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भूमिका 


यह पुस्तक मेरे उन छह व्याब्यानों का संशोधित रूप है जो मैंने शिकागौ 
विश्वविद्यालय मे १६४६ मे २३ भ्रप्रैतल से ३ मई तक दिये थे, भौर इनका 
प्रायोजन चाह्पे भ्रार० वालग्रीन फाउंडेशन ने किया था। मैं फाउंडेशन के 
अधिकारियों का आामारी हूँ कि उन्होने मुझे राष्ट्रपति-पद के बारे में मेरे 
पर्द्नह वर्षों के विचारों पर फिर से विचार करते का मौका दिया। मैं जेम्स 
एम० बस्स, एडवार्ड एस. कारविन, भ्ार्क डौटसन, रिचर्ड पी. लॉगेकर, 
इलेग्जेडर जे. मोरित, रिचर्ड ई. स्युस्टेट, जे, फ्रास्निस पास्कल, जोन पी, 
रोशे, भौर सबसे बढकर, मेरी क्रेन रापिटर का भी भाभारी हु किन्‍्होने मुझे 
बहुत प्रकार से सहायता भौर सलाह दी है। 


क्लिटन रापिटर 
इश्ाका, स्यूयार्क 


भ्रध्याय १ 
राष्ट्रपति-पद के अधिकार 


कभी-कभी वाहर के लोग, भ्रमरोकी संस्था्रो को, हमारी भ्पेक्षा, जिन्होंने 
झपना समस्त जीवन इन्ही के सम्पर्क में बिताया है, अ्रधिक स्पष्ट रूप में 
समभते हैं| जॉन ब्राइट ने, जो सारे इंगलेंड मे, युद्धप्रस्त भ्रमरीकी संघ के स्च- 
श्रेष्ठ मित्र थे, १८६१ भे इन दाव्दों में राष्ट्रपति-पद की अ्रभ्यर्थना, की थी --- 
*मैं समभता हूं, विश्व भर मे इससे भ्रधिक भव्य दृश्य देखने को नहीं 
मिलता, न ही कही इससे भ्रधिक प्रतिष्ठित पद है, भौर न ही किसी ऐसे 
राजनैतिक मच पर, जहाँ मनृष्य की' पहुंच है, महत्वाकांक्षा का इससे श्रधिक 
महान लक्ष्य ही है। भ्राप चाहे तो भले ही पैतृक भ्रधिकार से राज्य पाने वाले 
शासकों, वंश परम्परागत सिंहासनों, चिरकालीन भ्रधिकार भ्रथवा विजय पर 
झाघारित राज्य-सत्ताझ्ों और विद्ञाल सेनामो तथा साज्नाज्यों पर सांसन 
करने वाले शासकों का उदाहरण दें--किन्तु मेरे विचार मे एक महान भौर 
स्वतंत्र राष्ट्र के इस स्वतंत्रता पुर्वेक निर्वाचित धासनाधिकारी की सत्ता की 
प्रपेक्षा श्रघिक पम्मान झौर निष्ठा का पात्र भशौर इस से भ्रधिक पवित्र भ्रन्‍्य 
कोई भ्रधिकार नहीं है, भौर यदि पृथ्वी पर धौर मनुष्यो मे शासन का दैवी 
भ्रधिकार किसी को प्राप्त है, तो वह्‌ निश्चय ही इस प्रकार निर्वाचित भर 
नियुक्त किये गये शासक को ही है ।” 
पझमरीकी राष्ट्रपति पद का जो स्वरूप मैं सचमुच समभता हूं, वह यह है: 
मानव ने स्वतंत्र सरकार के वरदान पाने के लिए भ्रविराम प्रयत्न करते हुए 
जिन कुछेक वस्तुतः सफल संस्थाओं का निर्माण किया है उनमे से एक 
राष्ट्रपति-पद है; यहां मेरा उद्देश्य इस पद का यह स्वरूप प्रस्तुत करके ब्राइट 
के उपयुक्त भव्य कथन की पुष्टि करना है। इस महान पद में भी, इसे 
विमूषित करने वाली महानतम विभूतियों की ही तरह, भ्रनेक कमियां हैं झोर 
मैं उन कमियो को उनके पूरे रूप मे चित्रित करने का प्रयत्त करूंगा ! 
किन्तु श्रारम से ही यह स्पष्ट कर देना भी उचित होगा कि मेरे मन मे 
५ 


(२) 


राष्ट्रपति-पद की सत्ता भोर प्रतिप्ठा के प्रति भक्ति न सही, किल्‍्तू परम 
सम्मान की भावना हैं। 

इस पुस्तक भें इस भ्राइचर्यंजनक सत्था का विस्तृत और व्यापक चित्र 
प्रस्तुत नहीं किया गया | इसमे तो ज्यादा से ज्यादा सस्या के मुख्य पहलुभो 
के बारे मे अपनी भावना का चित्रण ही किया गया है भौर मैं जिन वातो का- 
स्थानाभाव के कारण इस पुस्तक मे उल्लेख नहीं कर सकता, उत सब के लिए 
पहले से ही क्षमा-पाचना करता हू । मैं तो केवल यह कामना करता हू 
कि जो लोग इस पुस्तक को पढ़े वे पूर्णतया समझ जायें कि हमारे विगत 


इतिहास में राष्ट्रपति-पद की स्थिति क्या थी भौर भविष्य के लिए हमारी 
भ्राशाप्रो मे इसका स्वरूप क्या होगा 


हमे पुस्तक के भ्रारम्भ मे ही राष्ट्रपति के उन सत्र कार्यों का ध्यानपूर्वक 
उल्लेख करना होगा, जिनके परिपालन की हम उसूसे कामना करते है, क्योकि 
यदि उससे सम्बंधित कोई-बात हमारी दृष्टि को तुरत भाकषित करती है तो 
वह है उसका भ्रत्यधिक कार्यभार जिसे वह हमारे लिए वहन करता है। 
गिलवर्ट श्रौर सूलीवान की रचना को पश्तद करने वाले,लोगो को “दी मिक्‍यड़ो” 
नामक रचना के पात्र पूह-बाह का स्मरण होगा जो “बढ़ा घमडी भौर भ्रहकारी 
प्रक्तति का व्यक्तित था। उसने राजकोष के प्रमुख भ्रधिकारी, मुख्य व्यायाधिपति, 
सेनानायक, नौ-सेनानायक शिकारी कुत्तो के पालक, बैक स्टेयर नामक घर के 
भुरय नौकर, टिटिप्र के भ्राकंविशप (धर्माव्यक्ष) और कार्यकारी तथा निर्वाचित 
दोनो रपो में महापोर” के भ्रधिकार सभाले हुए थे। कल्पित पूह-वाह के बारे 
में पढ़ कर हम मुस्करा देते हैं, किन्तु इतिहास ने प्रमरीकी राष्ट्रपति को 
जो वास्तविक पूह-बाह का स्वरूप दे दिया है उसे देख कर तो बस भ्राष्चर्य 
हो होता है। इसे उस कल्पित पात्न की अ्रपेक्षा तीन गुवे काम करने पढ़ते हैं 
श्रीर वे इगितमात्र से मही हो जाते । श्रव मैं श्राधुनिक राष्ट्रपति के कार्यों 
फा एक चित्र प्रस्तुत कह गा, जो शायद कुछ भ्रधिक विश्लेषणात्मक हो जाए ! 


0 408 के अ्रनुसार, थे वे मुल्य भूमिकाएं है जो श्रमरीकी शासन-प्गाली 
के विग्तृत नाटक में उसे भ्रदा करनी पढ़ती हैं। 
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सब से पहले राष्ट्रपति राज्य का मुत्याधिकारी है। सदा की ही तरह 
आज भी वह भ्रमरीका की सरकार का प्रौपचारिक मृरयाधिकारी है, और 
उसे भ्रनेक प्रकार के कार्यों मे प्रान्तरिक प्यवा दियाने के उत्साह के साथ 
ज्यस्त रहना पड़ता है गौर यदि उसकी सहायता के लिए बहुत से ऊमंठ 
कर्मचारी न होते तो उसे सुबह से शाम तक वास्तविक भ्रयवा दिसवे के दामों 
मे भी दौड घुप करते रहना पढता | उप्तके कुछ काम तो बड़े गभोर श्रौर 
पादरियों के से पवित्र हैं भौर कुछ हलके दर्जे के ह. जिनके लिए वह दोषी 
नही है। इगलेड की महारानी, फ्रोस के गणतत्र राज्य के राष्ट्रपति भौर 
कंनाडा के महाराज्यपात को जिन बहुत से सार्वजनिक कर्नध्यों का पालन 
करना पड़ता है, वे सव इस देश के राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व हैं, बल्कि 
इसके कार्यों की सूची तो प्रौर भी वडी है पयोकि वह न तो राजा है, ने ही 
किसी राजा का प्रतिनिधि, इसलिए उन लोगो की प्राश। के अनुसार जो यह 


समभत्ते हैं कि वह एक साथ स्काउटमास्टर, ढेल्फी नगर का भविष्यवक्ता, 
रजतपट का नायक शोर करोडों लोगो का पिता है. उसे कुछ प्रप्तिप्ठित काम 


भी करने पढ़ते हैं । 

हमारी सरकार का कार्याष्यक्ष होते हुए भी वह एक औपचारिक प्रमुख के 
रूप मे ससार के सभी देशों से भ्ाने वाले प्रतिष्ठित अत्ियियों का स्वागत 
करता है, वीर-गति पाने वाले सैनिको को समाधि पर भौर लिकन की मूर्ति 
थर पृष्पमालायें चढाता है, धन्यवाद-दिवस भौर स्मारक-दिवस को भोषणा 
करता है, कुशल विभानचालको को पदक प्रदान करता है, राजनयिक श्रधि- 
कारियो झोर उच्चतम न्यायालय के न्‍्यायाधिपतियो को मोज पर झ्ायंत्रित 
करता है, राष्ट्र द्वारा क्रिसमिस त्योहार पर सजाये जाने वाले वृक्ष को 
श्रकाशमात करता है, दूसरे देशों मे जा कर लडने वाले युद्धवीरो से प्रयमपुष्प 
खरीदता है, रेडक्ास की सहायता के लिए पहला नोट देता है, ग्रिफिय स्टेडियम 
के मैदान भे खेलने वाले सेनेट सदस्यो का खेल शुरू करने के लिए पहला गेंद 
फेकता है, ईस्टर के त्योहार पर पहला अंडा भेंट करता है, किसी क्रिमी महीने 
आग चुकाने वालो, लिलाड़ियो, भूतपूव सैनिको, स्काउट वच्चों शिविरों में 


(४) 


संध्या के समय शिविर की भाग (केम्प फायर) के गिदे झ्रायोजित कार्यक्रमों 
में भाग लेने वाली लड़कियों, ढंदोरचियों, सुझ्र पालने वालों, विदेशों से भागे 
हुए छात्रो और स्कूल के वीर बालकों के मौज मस्त जलूसो का स्वागत करता 
है। वाषिक संयुक्त निधि प्ानदोलन तब तक आरम्भ नही हो सकता जब तक 
राष्ट्रपति ह्वाइट हाउस (राष्ट्रपति भवन) स प्राय. पाँच मिनट के लिए 
टेलीवीज़न हारा भाषण न दे । जिस रविवार को राष्ट्रपति अपनी पत्नी सहित 
गिरणाघर न जायें उस रविवार का कोई महत्व ही नही रह जाता, कोई भी 
सार्वजनिक विर्माण परियोजना तब तक सार्वजनिक नहीं बबती जब तक 
वाशिंगटन मे बैठे हुए राष्ट्रपति एक जादी का बटन दबा कर फोर्टे पेक, 
हैनफांड या ठेनेसी घाटी मे बारूद का विस्फोट ने कर दे । 
राष्ट्रपति भ्रपने इस प्रकार के कार्यों को केवल ह्वाइट हाउत्त भौर 
वाशिंगटन नगर तक ही सीमित नही रख सकता बल्कि लोग उससे प्राशा 
करते हैं कि वह समय-समय पर उनके पास जायें, और “राष्ट्रपति की भव्य 
यात्रा” जिसका इस दृष्टि से भी विशेष महत्व है कि उसकी प्रथा जाजें 
वाशिगटन ने डाली थी, रस्मी समारोह का एक महत्वपूर्ण भग है। यह 
समारोह करने मे, राजनैतिक और सास्कृतिक कारणो से, कुछ लाभ की दृष्टि 
भी रहती है। यदि किसी सप्ताह उसे कोई घोषणा न भी करनी हो या कोई 
सलामी न लेनो हो, तो धगला सप्ताह कदापि इन कार्यों के बिता नहीं बीतता, 
भौर कौन ऐसा राष्ट्रपति होगा जो विशेष रूप से निर्वाचन वाले वर्ष में मेड 
आफ काटने (रुई कातने की प्रतियोगिता में प्रथम झाने वाली युवती) धथवा 
वर्ष के सर्वश्रेष्ठ रेल कर्मचारी को, या हर किसी को प्रसन्‍न करने के प्रयत्न मे, 
5 सर्वेश्रेष्ठ ट्रक ड्राइवर को भी बिता भेंट किये ह्वाइट हाउत्त से लोहा 


सक्षेप मे कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति भ्रकेशा ही समस्त अमरीकी 
जनता का निचोड़ होता है, ठोक वैसे ही जैसे कि इंगलेड के लोगो के लिए 
उसकी महारानी । राष्ट्रपति टैपट के कवब्दों मे वह उसकी (अ्रमरीकी जनता) 
“प्रतिष्ठा भौर वैभव का साकार स्वरूप और प्रतिनिधि है” (यह बात स्मरण 


(१) 


करने योग्य है कि प्रकृति के उदार भाव से श्री फ्ट को ऐसा अश्रपूर्व स्वरूप 
प्रदान किया था कि वह जनता की प्रतिष्ठा भोर वैभव फा मूतिमान रूप बन 
गया था) या महाअधिवव्ता स्टेनवरी ने मिसिसपी वनाम जानसन के मामले 
मे, १८६७ मे उच्चतम न्यायालय में तक॑ देते हुए कहा था :--- 

“निर्संदेह जहा तक केवल एक व्यवित का सम्बन्ध है राष्ट्रपति शोर एक 
शजा मे बहुत भ्रन्तर है, किन्तु जहा तक पद का सम्बन्ध है--महाँ तक इस 
सरकार के महात कार्यपालक पद का सम्बन्ध है--मैं यह स्वीकार नहीं करता 
कि ग्रेट ब्रिटेन के सम्रादू या विश्व भर के किसी भझन्य शासक को तुलना में 
राष्ट्रपति-पद को प्रतिष्ठा रत्ति भर भी कम है। वह किसी भी निरंकुण 
राजा भ्रथवा विश्व को किसी भा स्वतत्न सरकार के श्वासक की हो तरह 


पूर्णतः तथा भनिवांयत. झभौर उतनी ही प्रतिप्ठा के साय विधि श्रोर जन- 
समाज की भव्यता का प्रतिनिधित्व करता है ।” 


राज्य के प्रमुख अ्रधिकारी के कार्य भल्रे ही प्रायः साधारण प्रकार के 
प्रतीत होते हो किन्तु जो राष्ट्रपति जनता का समयंक्र रहना चाहता है प्रयवा 
यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि जो, भ्रपती समस्त शक्तियों के भ्रन्तिम स्रोत, 
जनता के साथ सम्पर्क बनाये रखना चाहता है, वह इन कायों की उपेक्षा 
नहीं कर सकता । इसमे उसका काफ़ी मूल्यवान समय नष्ट हो जाता है, किन्तु 
फिर भी प्रनेक राष्ट्रपतियो ने श्रोर विद्येषतः हैरी एस. ट्रमैंन ने इन कार्यो 
को ऐसी रीति से किय। है कि उससे उसके दिन भर के भैत्यिक कार्यों भौर 
कठिन निशचयो का भार हल्का ही हुआ है । भोर चाहे कोई भी राष्ट्रपति 
अपने इन कार्यों मे भ्रावन्द अनुभव करे भरथवा नही, वह यह श्रव्य भनुभव 
करता है कि इनसे उसके सभी अ्रधिकारों को वल मिलता है श्रौर उसका 
अधिकार-न्षेत्र विस्तृत हो जाता है, क्योकि वह हमारी प्रभुसता, शासनाधिकार 
की भविच्छिन्तता और गोरव का प्रतीक है। जब वह अपनी पसद की किसा 
परियोजना के लिए सेनेट के किसी सदस्य का समय॑न प्राप्त करने के दवेतु 
उसे दावत पर बुलाता है, जब मजदूरों के किसी झगड़े भे विरोधी पक्षों को, 
भेज पर हाथ मार कर यह स्मरण कराता है कि प्रमरीकी जनता का हित 
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उनके हितो से वडा है, जब वह किसी सेनाध्यक्ष से कहता है कि वह फिजूल 
के तक न करे अत््यथा उसे पदच्युत कर दिया जायेगा, तो सेनेट सदस्य, श्रम- 
विवाद के विवादी पक्ष और वह सेनाध्यक्ष--विशेषतः उस समय जब यह सब 
ब्वाइट हाउप्त में हो--भली प्रकार जानते हैं कि वे किसी साधारण शासना- 
ध्यक्ष से वात नही कर रहे | सविवान निर्माताओं ने एक निर्वाचित पद को 
एक साथ राजा का गौरव और प्रधान-मत्री की शक्ति प्रदान करते हुए एक 
महान कदम उठाया था। और उन्होने हमे कम से कम एक 'पिता सरीखा' 
राजाध्यक्ष दिया जिसे अत्यविक माय करने वाले राजनीतिज्ञों को भी सतुष्द 
करना होता है । 

राष्ट्रपति का दूसरा कार्य मुख्य कार्यवाहक का है। वह राज्य करता है 
भ्रौर शासन का तंचालन भी करता है, वह जनता का प्रतीक है, किन्तु जनता 
की सरकार भी चलाता है। हेमिल्टन ने “दी फ़ेडरलिस्ट” नामक पत्रिका मे 
लिखा था--“अच्छी सरकार की सच्ची परीक्षा है भच्छा शासन प्रवध स्थापित 
करने की रुचि और प्रवृत्ति ।” साथ ही उसने यह भी हपप्ट कर दिया था कि 
प्रस्तावित राष्ट्रपति का प्रथम कत्तंव्य यह है कि वह “अच्छा शांसन” स्थापित' 
करे । इसके कारण तो मैं वाद मे वताऊंगा किन्तु राष्ट्रपति को (और मेरा 
भ्रमिश्राय है कि चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो भौर चाहे वह शासन की छोटी- 
भोटी सभी वातों मे कितनी ही भानन्द पूर्वेक रुचि क्यों न ले) भ्रत्य कार्यों की 
अपेक्षा इस कर्तव्य को सफलतापूर्वक निभाने मे श्रणिक कठिनाइयों का सामना 
करना पडता है। वस्तुतः राष्ट्रपति के कार्यो मे यह एक ऐसा बडा क्षेत्र है 
जिसमे उप्तके भ्रधिकार उसके उत्तरदायित्वों के वरावर नही हैं । किन्तु उसका 
यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है भ्रौर हम तव तक राष्ट्रपति के कतंव्यों का पूरी तरह 
से भ्रमुमान नहीं लगा सकते जब तक हम यह ध्यात मे ने रखें कि राष्ट्रीय 
अगस्त मे काम करने वाले २३ लाख श्रादमियों की नैतिकता, निष्ठा, कार्ये- 
कुशवता , मितव्ययिता और जन-समुदाय की इच्छाओं के प्रति उतकी दायित्वा 
की भावना के लिए उसे ही प्रमूखता भर पूर्णतः उत्तरदायी समझा जाता है / 

सविधान भौर काग्रेस दोनो ने कार्यकारी विभाग के नित्यमत्ि के कामों 
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की देख रेख करने के उत्तके प्रधिकार क्रो मान्यता दी है ; बथपि ध्यनहार, मे 
प्राय: यह कार्य बहुत श्रम साध्य प्रौर कठिन हो जाता है। संविधान से व्यक्त 
अथवा भ्रव्यकत रूप में उसे दो श्रधिकार मिले है, एफ नियुपत्त करने फा, 
दूसरे पदच्युत करने का श्र साथ ही उसका मुस्य कर्तव्य है कि वह यह "ध्यान 
रखे कि कानून का निष्ठ/पूर्वक पालन हो,” और इस फत्तंव्य को कोई फ्रानून, 
योजना या परिस्थिति उससे छोन नही सकती । सेनेट फी सलाह भर स्वीकृति 
से वह ही उन हजारो उच्च प्रधिकारियों को नियुक्त कर समता है जो धासन 
का कार्यभार संभालते हैं। जो भ्रधिकारी कानून को सत्यनिष्ठा से साथ 
कार्यान्वित नही करते उन्हें एकाएक भी पदच्युत करने का फेवल उसे ही 
प्रधिकार है, था यदि उसके सचिव, सेनाध्यक्ष या भ्रधिववता जो सीधे उतके 


भ्रबीन है, उसकी अपनों नीतियो के श्रनुत्तार काम नही करते तो उन्हे भी वह 
नौकरी से निकाल सकता है। 


पदच्युत करने की इस शक्ति का इतना प्रातक है कि इसी के कारण 
राष्ट्रपति भ्रपने अ्रधिकारी दल को भ्रपनी इच्छा के भ्रनुतार चला सकता है । 
यह कहना प्रधिक उचित होगा कि यह शब्ति, मुख्य कार्यपालक होने के नाते 
उत्की स्थिति का प्रतीक और प्रमाण है, भर प्रशासन का कोई भी भ्रधिकारी 
यहाँ तक कि किसी सर्वथा स्वतन्त्र नियामक श्रायोग का विल्कुल निष्पक्ष 
भ्रध्यक्ष भी राष्ट्रपति की नाराजगी के घातक प्रह्मर से मुक्त नही रह सकता । 
सध व्यापार झायोग ( फेड़ल ट्रेड कमीक्षन ) या श्रन्तर्राज्यक वाणिज्य 
भायोग ( इण्टरस्टेट कामस कमीदान ) के सदस्य की तो कानून रक्षा करता है, 
भौर उसे पदेच्युत करने के किसी मनमाने श्रादेश के विरुद्ध भ्यायालय निरणं्य 
दे सकता है, किन्तु राष्ट्रपति सेना के किसी सचिव भ्रथवा बजट के निर्देशक 
को हानि पहुंचा सकता है श्लौर यदि कोई सदस्य इतनी प्रनुचित बात कर दे 
कि सभी के पता लग जाये--मोदे तोर पर उदाहरण के लिए यदि वह कई 
सप्ताह काम के समय क्षराव से मतवाला रहा हो--पो वह उत्त व्यवित का 
सामना करने की श्राश्षा भी नहीं कर सकता जिसे सबिधान ने यह शभादेश 
दिया है कि वह ध्यान रखे कि भ्रमरीका के कानून निष्ठापूर्वक कार्यान्वित हो । 
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बस फिर तो उसका सरकारी जीवन सर्वथा अ्धिकारहीन हो जायेगा और 
कुछ भस्पप्ट क्षव्दों में उसे पदच्युत करते की घमकी मात्र से और विश्वेषतः 
जब उत्त घमकी के साथ राष्ट्रपति का दवाव भी पड़ रहा हो, तो वह गलती 
करने वाला अपराधी चाहे कितनी भी कठोर श्रक्ृति का वर्यों न हो तुरन्त 
भूक जायेगा । यहां हाल ही का एक मामला दृष्टिगत है जिम्ममे १६५८ में 
रिचर्ड ए० मेक ने संघ संचार आयोग से “स्वेच्छा से” त्यागपत्र दे दिया था | 
जब कांग्रेस की एक समिति ने यह भेद खोल दिया फ्रि सघ संचार श्रायोग के 
प्रमुक रूप में भ्रौर नेशनल एयर लाईनस नामक कम्पनी के मित्र के रूप मे 
मैक के हितों मे परस्पर विरोध है तो इतने से ही व्हाइट हाउस भ्रथात्‌ शरमेन 
एडम्स स्थिति को सुधारने के लिए कार्यशील हो गये भौर श्री मैक ने बिता 
किसी संधप के पर छोड़ दिया । कभी-कभी तो किप्ती श्रधिकारी का अपराध 
इतना गम्भीर हांता है कि उसे त्यागपत्र 'देने की भ्रनुमति नहीं दी जा सकती 

प्रथवा, जैसा कि श्रधिक सम्भव होता है, किसी अधिकारी को अपने सेवा 
फार्यों पर गे होता है भौर उसे यह विश्वास होता है कि उसका मामला ठीक 

5क हो जायेगा, इत्तलिए वह त्यागपत्र देने से इन्क्रार कर देता है तो ऐसी 
स्थिति में राष्ट्रपति कौ स्रथ उस अधिकारी को पदच्युत करने की कार्यवाह 

करनी पहनी है! न्यायाविषति होम्स ने एक बार कहां था कि सख्यी के 

मामलों से बुरे कानून की उत्पत्ति होती है किन्तु मुझे तो विश्वास है किश। 

रुज़बेल्ट ने १९३८ में टेनेसी घाटी प्राविकार की श्रष्यक्षत्रा से डा० ए० ई० 
मांग को जो पदच्चुत कर दिया था वह “अच्छा प्रशासन स्थापित करने के 
लिए” राष्ट्रपति के प्राधिकार का ऐसा जोरदार प्रमाण है कि उप्तते वडा कोई 
प्रमाण हो ही नहीं सकता । जब टेनेसी घाटी प्राधिकार के उच्च अधिका।रेय! 
में परस्पर कझंगठा हो गया, जिसके परिणाम त्वरूप प्रवन्धक बोर्ड का काम 
ठप हो गया, तो राष्ट्रपति ने उस झगड़े को दूर करने के लिए डा० मागन 
का सहयोग प्राप्ण करने का प्रथत्व किया। इस प्रयत्न में विफन होने पर 
उद्धोने तुरन्त 2० सार्यत का पदच्चुत कर दिया और उनके स्थान पर नयी 

निद्वुक्ति कर के टनेसी धांटी प्राविकार के काम को व्यवस्था कर दी । इस पर 
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चहुत रोष प्रकट किया गया भ्रौर कई लोगों ने तो भविष्यवाणी कर दी कि 
राष्ट्रपति तानाशाह वन जायेगा, किन्तु राष्ट्रपति को इस धारणा का कोई 
प्रभावी विरोध नही किया गशा कि यद्यपि वह डा० मार्गेव से यह नहीं कह 
सकते ये कि उन्हे प्रमुक-प्रमुक करत्तेव्यो का पालन करना होगा और न ही 
उस वोड के निर्णय के स्थान पर, जिसे कानून भौर प्रया ने स्वतन्त्र बना दिया 
है, भपने निर्णय को लाद सकते थे, किन्तु वह टेनेसी-घादी प्राधिकार को चालू 
रखने के लिए कार्यवाही कर सकते ये भोर वह उन्हे करनी ही चाहिये थी | 
१६२१ के भ्राय-व्ययक्र भ्रौर लेखा अधिनियम ( बजट एण्ड भ्रकाउटिंग 
एक्ट ) और कई पुनर्गठन भ्धिनियमों (रिश्रार्गेनाइजेशन एक्ट) के वेघानिक 
अ्धिकारो द्वारा उसे काग्रेस से भ्रपने प्रशासनिक नेतृत्व के लिए श्रौर भी 
अधिक मान्यता मिल गयी है। यद्यपि भ्रन्तर्राज्यिक वाणिज्य प्रायोग भौर 
राष्ट्रीय श्रम सम्पर्क वोड जैसे स्वततन्त्त श्रभिकरणों का कार्य उत्तके उत्तरदायित्व 
के क्षेत्र से बाहर है, किन्तु सरकार के प्रधिकाण प्रशासनिक्र कार्य भ्रमरीका 
की उस शासन व्यवस्था मे होते हैं, जिसका स्वहूप एक भारी स्तूत्र जँसा है, 
जिसका सर्वोच्च शिक्षर राष्ट्रपति है। उसके नाम में भौर उसके सामान्य 
पर्यवेक्षण के भ्रघीन जो कानून नित्यप्रति लागू किये जाते हैं वे सेकड़ों की 
सस्या मे हैं। राष्ट्रपति टू मैन ने दिनाक २१ मार्च, १६४७ के श्रपने प्राज्ञा-पत्र 
सख्या ६८३५ द्वारा कर्मचारियों मे राष्ट्र के प्रति निप्ठों के मानदण्ड निर्धारित 
किये थे। विन्हे भ्राईजनहावर ने दिनाक २६ अप्रैल, १६४५३ के भादेश संख्या 
१०४५० द्वारा आर भ्रविक कडा बना दिया था। इस कार्यक्रम से पता लगता 
है कि सरकारी कर्मचारियों पर उसे कितना भ्रधिकार प्राप्त है। सयुकत राज्य 
झ्मरीकन सहििता ( यूनाइटेड स्टेट्स कोड ) के निम्नलिखित उद्धरण से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि स्वय कांग्रेस को उससे वहुत झ्ादाएँ है :--- 
राष्ट्रपति को भ्रमरीका की अपैनिक सेवा भे लोगो की नियुक्ति के 
लिए ऐसे विनियम निर्वारित करते का अधिकार है जिनसे उत्तकी कार्य- 
कुशलता भ्रधिकाधिक बढ सके श्र प्रत्येक उम्मीदवार की भायु, स्वास्थ्य, 
चरित्र, ज्ञान, तथा जिस विभाग में वह काम करना चाहता हो, उप्तके 


(१० ) 


लिए उसकी योग्यता के श्राधार पर उसकी पात्रता का निश्चय किया णा 
सके, झोर इस प्रयोजन के लिए बह उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त कर 
सके जो भावश्यक जाच-पडताल करे भौर उनके कतंव्य निर्धारित कर 
सके और असैनिक सेवा भे नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के श्राचरण के 
सम्बन्ध मे विवियमों की व्यवस्था कर सके ।” 


इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मान्यता प्राप्त राय जानना उपयोगी होगा। 
में यहा छठी भ्रमरीकी भ्रसेम्वली की रिपोर्ट के कुछ परे उद्धत कर रहा हू ।' 
इस भसेम्नली की बैठक सरकारी कर्मचारियों के “चरित्र, सम्मान भौर भ्रन्य 
समस्थाग्रो” पर विचार करने के लिए अक्तूवर, १६५४ मे आर्डन हाउस में 

ईथी। 

ह "राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व सघ सरकार सेवा ( फेड्रल' गवर्नमेंट 

सविस ) का कार्यपालिका शाखा का नेतृत्व करना है ।” 

सवैधानिक सिद्धान्त, हमारे राष्ट्रीय जीवन की भावद्यकताये श्रौर 
नियमित उपक्रमों की सफलता का उदाहरण, ये सब बातें सघ सरकार के 
फमचारियो सम्बन्धी नीति और कर्मचारियों के प्रबन्ध के लिए उसके भ्रतिगर्य 
उत्तरदायित्व को सिद्ध करती है। 

कार्यपालिका विभागो के मुख्याधिकारियो भर कर्मचारियों, राजवैतिक 
दनो के नेताशो भोर काँग्रेस सदस्यो को उसका नेतृत्व स्वीकार करना होता है 
और उसका समर्थन करना होता है। राष्ट्रपति को यह नेतृत्व भ्रवदय रवीकार 
करना चाहिये श्र उस्ते कार्यान्वित करना चाहिये ताकि राष्ट्रीय सरकार का 
फार्य कुशलता पूर्वक किया जा सके । 

जब साधारण नाग्ररिक यह चाहता है कि उसके पत्र अथवा कर कुशलता 
पूर्वक संगृहीत ऊिये जाये तो वह सर्वप्रथम प्रभासन के कार्य ' प्रवन्धक भ्र्थात 
राष्ट्रपति फी और देसता है । एक समय था जत्र राष्ट्रपति भ्रधिक सस्ती से 
ऐसे मामनो की ओर ध्यान देता था और दे सकता था। आज भी ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्रायः दस करोड़ लोग यह श्रनुभव नही करते कि वह समय 
बीत चुवा है! 


(११) 


राष्ट्रपति का तीसरा मुस्य कार्य ऐसा है जिससे वह चाहते हुए भी 
छुटकारा नही पा सकता णवकि कई राष्ट्रपतियों की यह प्रवल श्राकाक्षा रही 
है। सविधान के भ्रन्तर्गत वह विशेष रूप से सयुक्त “राज्य अमरोका थी घल- 
सेना भौर नौ-सेना का शोर साथ ही कई राज्यो की स्वानीय सेना (मिलीशिया) 
का जब उसे वस्तृत. भ्रमरीका की सेवा के लिए बुलाया जाये, मुख्य सेनाथि- 
कारी है।” शान्ति और युद्ध दोनो काल में वह सशस्त्र सेनाश्रों का सेनाविपति 


है और अ्रम रीकियों के इस विश्वास का जीवित प्रमाण है कि “सैनिक प्राधिकार 
पर श्व्तनिक प्राधिकार का प्रभुत्त होना चाहिये ।” 


शान्ति काल में काँग्रेस जो सेनायें रखने के लिए तेयार हो, उन्हे राष्ट्रपति 
भर्ती करता है भौर उनके प्रशिक्षण पर्यवेक्षन भर विस्तार की व्यवस्था करता 
है। प्रतिरक्षा मत्री (सेक्रेटरी भ्राफ डिफेंस) तीनो सेनाग्नो के मश्रियों, मुख्य सेना 
प्रधिकारियो की सयुक्त समिति (ज्वाइट चीफ्स भ्राफ स्टाफ) शभ्रौर राष्ट्रीय 
सुरक्षा परिषद के सदस्यो---इनमे से प्रत्येक को वह स्वयं चुनता है--की सहायता 
से निरन्तर राष्ट्र की प्रतिरक्षा की व्यवस्था की देखभाल रखता है, वह एक 
दिन के लिए भी कभी यह नही भूल सकता कि क्षत्रु के आक्रमण का मुकाबला 
करने लिए राष्ट्र की सन्‍नद्धता के वारे मे, जनता, काँग्रेस श्रौर इतिहास उससे 
ही जवाब माँगेगे । इस समय राष्ट्रपति के सैन्य भ्रधिकार कितने विस्तृत हो 
चुके है इसका जितना अधिक स्पष्ट सकेत १६४६ के अ्रणु-शक्ति भ्रधिनियम 
के इन यथा तथ्य शब्दों से मिलता है उतना श्रन्यत्र कही नही :-- 

धारा ६--( के ) प्राधिकार-आ्रायोग को निम्नलिखित कार्य करने का 

भ्धिकार है .--- 


(१) सेना भें भ्रणु-शवित के उपयोग के सम्बन्ध मे प्रयोग करना, भ्रनुसधान 
प्रौर विकास कार्य करना, भोर 


(२) प्रणु बम भौर अणू बम के हिस्सो का निर्माण करना शऔर विस्फोटक 
दव्यो का प्रयोग करके प्रन्य सैन्य शस्त्र बनाना, किन्तु ये सब कार्य केवल उस 
सीमा तक किये जायेंगे जिस तक भ्रमरीका के राष्ट्रपति से स्पष्ट मजूरी और 
निदेश प्राप्त कर लिया हो भौर यह मजूरी तथा चिदेश प्रतिवर्ष कम से कम 


( १२ ) 


शक बार प्राप्त किया जायेगा | 

राष्ट्रपति समय समय पर भ्रायोग को शभ्रादेश देगा कि वह (१) सशस्त 
सेनाप्रो को ऐसे प्रयोग के लिए भ्रौर इतनी मात्रा मे जिसे वह (राष्ट्रपति) 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के हित मे श्रावश्यक समझे, विस्फोटक द्रव्य भ्रथवा एस्त्र वे, 
अथवा (२) सशस्त्र सेनाग्रो को ऐसा उपकरण अथवा यन्त्र जिसमें विस्फीटक 


द्रव्य भ्रथवा अणु-शकिति का सैन्य शत्त्र के रूप मे प्रयोग किया जाये, विर्माण, 
तयार अथवा प्राप्त करने का भ्रधिकार दे ।” 


यहाँ एक बात और कह देना ज़रूरी होगा कि श्री ट्र,मैन नें १६१० में जो' 
इस वात पर बल दिया था, कि यह निशाय राष्ट्रपति को करना होता है कि 
उद्गन वम बनना चाहिये भ्रथवा नही । उससे प्रधिकाश नागरिक सहमत 
थे यद्यपि सेनेट सदस्य ब्रिकर ने इसका घोर विरोध किया भौर उसे विफलता 
का मुह देखना पडा था। कांग्रेस ऐसे उपक्रम के लिए घन को मजूरी देने से 
इन्कार कर सकती थी किन्तु इससे राष्ट्रपति को इस व्यय से नही रोका जा 
सकता था श्रौर वह यथा-शक्ति अपने श्राधीन भ्रन्य साधनों की सहायता से उस 
कार्य को भागे बड़ा सकता था । और जैसा कि उसी सुयोग्य व्यक्ति ने १६४५ 
मे प्रदर्शित किया था, युद्ध काल मे यह निरंय करना राष्ट्रपति का ही काम है 
कि कहा और किस प्रकार उदजन वम, भ्रणु वम या कोई श्रत्य बम गिराना 
चाहिये | 
'पजैस समय युद्ध के धमाके हमारे कानों को फाड़ रहे होते हैं” राष्ट्रपति 
के सेना की प्रध्यक्षता से सम्बन्धित श्रधिकार उसके अत्य भ्रधिकारों कौ तुलना 
में कही भ्रधिक वढ जाते हैं। सामरिक गतिविधियों भर श्रत्य श्रवेक सावनों 
के अयोग के सम्बन्ध मे सभी मुख्य निर्णेय या ऐसे निरशंयों का श्रनुमोदन उसे 
ही करना होता। जिकन भौर फ्रेंकलित हूजवेल्ट दोनो मे अपने अपने ढंग से 
अपने अपने समय के प्रनुमार दिश्वाया कि, जा राष्ट्रपति सैन्य संचालन मे अपने 
थल सेना नायको (जनरलो) और जल सेना नायकों (एडमिरलों) से काम लेना 
चाहता हो, वह सैन्य सचालन के श्रपनरे श्रधिकार को किस सीमा तक वढा 
सकता है। लिकन के भ्रतुमव से हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को काफी समय 


( १३ ) 


भच्छे जनरल भौर एडमिरल ढ ठने मे लगाना पढ़ता है । 


किन्तु सैन्य संचालन का यह भ्रधिकार उन विस्तृत्त उत्तरदायित्वी का प्रंध- 
मात्र है जो भाघुनिक राष्ट्रपति को संविधान के सेनाघिपति सम्बन्धी सण्ठ से' 


प्राप्त हुए है। निश्चय ही संविधान-निर्माताभो ने राष्ट्रपति को जो भ्रधिकार 
प्रदान किये थे, उसके बारे मे उनका विचार संकुंचित ही था। हेमिलटन ने बिना 
विचार किये फेडरलिस्ट मे यह लिख दिया था कि राष्ट्रपति के इन भ्रधिकारों 
का पभ्रभिप्राय इस से श्रधिक नही होगा कि वह उच्च सेनाथिपतति होगा प्रौर 
राज्य संघ के प्रथम थल-सेना नायक (जनरल) धौर प्रथम जल-सेना नायक 
(एडमिरल) होने के नाते दोनों सेवाम्रों को निदेश देगा | राष्ट्रपति के अधिकार 
के बारे मे यह विचार कि वह कैवल सेना नायक है, प्राधुनिक महायुद्धों में से 
प्रथम युद्ध में ही छिन्न-मिन्‍त्र हो गया था। लिकन को जब सस्त कार्यवाही 
करनी पडी तो उसने पहले तो उत्साह के साथ भौर भन्त में पूरे साहत के साथ 
संविधान के सेनापति सम्बन्धी खण्ड को प्रयोग किया और उन ग्रतेक भ्रभूत- 
पर्व उपायो को न्याय सगत ठहरा दिया जो लोगो की मान्यता प्राप्त स्वतंगताप्रो 
भौर सरकार के नित्य-प्रति काम की व्यवस्था में बाधा वन गये थे। विल्सन 
ने काग्रे स को यह मांग प्रस्तुत करते हुए कि प्रय॑-व्यवस्था सम्बधी जिन भ्रधिकारों 
के बारे में संविधान मे निश्चित उपबध नही, वे उसे सौंप दिये जायें, युद्धकाल 
मे राष्ट्रपति पद के प्रभुत्त को भोर भ्रधिक बढ़ा दिया था भौर फ्रेंकलिन 
झज़वेल्ट ने, जिसने कि लिकन के कृत्यो का प्रष्ययन किया था भौर जो विल्सन 
का समकालान था, भमरीकी भयथ-व्यवस्था भौर सामाजिक व्यचस्था के सम्बन्ध 
मे, युद्धकाल के लिए राष्ट्रपति-पद के भविकारों को उस सोमा तक बढोा 
दिया कि उसे देख कर कोई भी हतभ्रभ रह जाता । भ्रनेक आपातकालीन वोऱों 
घौर कार्यालयों का निर्माण करना भौर उनमें कर्मचारी नियुक्त करना, ऐसे 
साठ कारखानो पर कब्जा करके उनका संचालन करना जिनमे हड़ताल होने 
ही वाली थी या हडताल का खतरा था, जापानी उद्भव के ७०,००० भ्रमरीकी 
नागरिको का बलपूर्वक पश्चिम तट से निकाल देवा ऐसे तीव भयाक्रात कर देने 
बाले उदाहरण हैं जिनसे भविष्य की यह सूचना मिलती है कि राष्ट्रपति पेता- 
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पति होने के नाते भ्रपनी युद्धग्रस्त तेनाश्रों की सहायता देश को मजबूत बनाने 
के लिए क्या कुछ कर सकता है। यह स्मरण करना महत्व की बात है कि 
कांग्रेस ते उन सब कार्यो के लिए जिन्हें पहले राष्ट्रपति कियां करता था 
रूजवेल्ट को भ्रधिकार देने के लिए कानून पास कर के भोौर उसके भ्रधीनस्थ 
भ्रधिकारियो के आदेशों का उल्लंघन करने वालो के लिए जुर्माने निर्धारित कर के 
रूज़वेल्ट की सहायता की । कांग्रेस भी युद्धों को जीतना ही पसद करती है 
और यह प्रधिक सभव है कि काग्रेस के सदस्य राष्ट्रपति पर उसकी तत्परता 


और स्वेच्छाचारिता के लिए आरोप लगाने की बजाये, उत्तकी निष्क्रियता 
और कायरता के लिए उसे कचोटते 


भव तो समग्र युद्ध की स्थिति मे, पुरानी मान्यताभों के विपरीत युद्ध क्षेत्र 
ओर नागरिक क्षेत्र के बीच कोई प्रन्तर ही नहीं समझा जाता और इस युद्ध 
के लिए ऐसा स्वेच्छाचारी शस्त्र बन गया है जो उन सव नियमों की जिनका 
हम सम्मान करने का प्रयत्न करते रहे हैं, खिल्ली उडाता हैं, इसलिए हम यह 
आशा कर सकते हैं कि युद्ध काल में राष्ट्रपति “वैधानिक तानाशाह” से कम 
नही होगा । श्रगले युद्ध काल मे राष्ट्रपति को, जो समवत हमारा भ्राखिरी 
राष्ट्रपति होगा, लिन के कथनानुसार --“भत्रु-पर विजय पाने के लिए सब 
से उपयुक्त कोई भी साधन प्रपनाने का प्रधिकरार होगा” श्लौर वह स्वयं ही 
इस बात का निर्णयक होगा कि लोकतस्त्र को जीवित रखने के लिए “”सर्वोत्तम” 
उपाय क्या है। हम ने दिल दहला देने वाली प्रपार सैन्य-शक्ति राष्ट्रपति के 


हाथो मे दे दी है, किन्तु हम यह पूछ सकते हैं कि श्राखिर हम इसे .भ्रोर 
किसके हाथो में दे सकते थे । हे 


फिर राष्ट्रपति प्रमुख राजनयज्ञ भी है। यद्यपि वैदेशिक सम्बधो के क्षेत्र में 
सत्ता वेधानिक रूप-से तीन भ्ंगो मे बंटी हुई है, प्र्धात्‌ राष्ट्रपति, कार््रेस भ्रौर दो 
विज्येष प्रयाजनों के लिए सेनेट, किन्तु राष्ट्रपति की स्थिति प्रमुख सम्पन्न न होते 
हुए भी सर्वोच्च श्रवश्य है। सन्‌ १७६६ में जॉन माशेल ने, जो फार्यपालिका के 
श्रधिकारों के विद्येष पक्षपाती नही थे, राष्ट्रपति के सम्बंध मे कहा था कि “वह 
वैदेशिक सम्बधों के लिए राष्ट्र का एकमात्र साधन है भौर विदेशों मे इस देश का 
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एकमात्र प्रतिनिधि है।” वर्ष १६३६ में न्‍्यायाधिप्ति सदरलेंड ने, जा 
फ्रायंपालिका के भ्रधिकारो के विशेष समर्यक नही थे और फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के 
साथ तो उनकी-भझौर भी कम मित्रता थी, “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बधों के क्षेत्र में 
सरकार के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति की अत्यत नाजुक, व्यापक 
और प्रतन्य शक्ति” के लिए न्यायालय की मंजूरी दे दी थी । 
कार्यपालिका की प्रमुख़ता पर समय समय पर धोर प्रहार होते रहे हैं 
और ये प्रहार मुख्यतः वे लोग करते हैं जो किसी नीति के राष्ट्रपति द्वारा 
'निष्पादन का नही वल्कि किसी नीति विशेष का विरोध करते हैं भ्रोर यह सच 
है कि राष्ट्रपति इतनी अभ्रधिक स्वछन्दता और स्वत्न्नता से काम करता है 
जिसकी सविघान-निर्माताप्रो ने कल्पना भी नही की थी । तो भी इस क्षेत्र मे 
राष्ट्रपति के भ्रधिकारों मे वृद्धि प्राय भ्रनिवार्य रूप से हुईं प्रतीत होती है भोर 
चीसवी शताब्दी के तीन डेपोक्रेटिक राष्ट्रपतियों के लज्नाजनक पड्यत्र का 
परिणाम नही है। संविधान, कानून, प्रथा भौर श्रन्य देशो की कार्यपद्धति 
और इतिहास के तक संगत परिणाम ते मिल कर राष्ट्रपति को एक प्रमुख 
सुम्पन्त पद प्रदान किया है। गोपनीयता कार्यों के निष्पादन में शीक्रता, कार्ये- 
व्यवस्था मे एकता ओर अविच्छित्तता भौर सत्र प्रकार की जानकारी जो कि 
सफल राजनयज्ञता के झ्रावर्यक श्रग हैं--दाष्ट्रपति-पद की सम्पत्ति है  प्रौर 
यह कहने की भ्रावदयकृता नही कि काग्रेस को ये -दोजें प्राप्त नही हैं। कांग्रेस 
के पास भी वेदेशिक सम्बधो के क्षेत्र मे भ्रपनी भ्रपार शक्तिया है--यह बात 
” इंगल्लेड के प्रधाव-मत्री मैकमिलन और प्रभरीका के कांग्रेस के नेताभो के बीच 
मार्च, १९५६ मे हुए भ्रभूतपू्व सम्मेलन मे पूरी तरह सामने भाई है--किन्तु 
उसके ध्धिकार का स्वरूप भ्ौर उनका प्रयोग सारत: नियेधात्मक है। भौर, 
जैसे कि यह सब राष्ट्रपति के प्रभुत्व को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त न हो, 
इसलिए जैसा भी हम उल्लेख कर चुके हैं, वह सेनापति भी है, भर्थात्‌ वह 


अमरीका की समस्त सेनाओ का नियवण भौर संचालन करता है, विधोषत: इस 


चुग मे जबकि वल प्रयोग, चाहे वह वास्तविक हो श्रथवा उसकी घमकीमात्र, 
ही राजतयक कार्य का सार है। 
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वैदेशिक सम्बंधों के क्षेत्र को सुगमता से दो भागों में बा जा सकता है 
यद्यपि यह विभाजन बिल्कुल ठीक नहीं है। वे भाग हैं नीति निर्माण भौर 
कार्य संचालन | इन में से पहल तो साझा उत्तरवायित्व है जिस में राष्ट्रपति 
प्रस्ताव प्रस्तुत करता है भौर कांग्रेस उस्ते कर्यान्वित करती है प्ौर भाखिर मे 
जनता की इच्छा ही प्रभावी होती है भौर प्रायः राष्ट्रपति के नेतृत्व को ही 
न्यायोचित ठहराया जाता है। हमारी भ्रत्यत पुरानी भौर सम्मानित नीति 
मुनरो सिद्धात के नाम से विस्यात है, हाल ही के वर्षों में हमारी प्रमुख नीतियां 
दि मेव सिद्धात भर भ्राइकनहावर सिद्धात रही हैं। १७६३ में वाशिंगटन 
ते तटस्थता की घोषणा की थी भौर १९५९ में भाइजनहावर ने वलिन 
के मामले में भपनी नीति पर दृढ़ रहते का निश्चय किया था। इस बीच के 
दीर्ष काल में राष्ट्रपति ने कई बार वेदेशिक मामलों में निर्चयात्मक रवेया 
रखा है भौर निदचयात्मक कार्य किये हैं भोर भ्रनेक बार युद्ध भी किया है! 
कभी कभी काँग्रेस ते उसे भ्रपनी पूर्वतिर्धारित नीति छोड़ने के लिए बाध्य 
किया है जैसा कि साठो डामियों के लिए ग्रांट की योजताशों के बारे मे उसने 
किया था, या कमी कभी उसे भ्र्साचकर नीतियो को मानने के लिए विवश कर 
दिया है, जैता कि १८१२ में मेडीसन के साथ भौर १८६८ में मेकिनले के 
साथ किया था। किन्तु एक ढोठ प्रकृति के राष्ट्रपति को उसके निश्चय से 
हटाना भौर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यशील् राष्ट्रपति को रोकता भ्त्यंत 
कठिन है। दोनो रूजवेल्टों के राजनयिक्त जीवन -इस कथन के समुचित प्रमाण 
हैं। श्री ट्रूमैन ने १९४८ मे जब यहुदी-युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों की एक 
प्रनोपचारिक बैठक में यह कहा था कि “मैं श्रमरीका की विवेश-तीति का 
निर्माण करता हूँ” तो यह कथन भ्रतियोकित नहीं था। 

विदेशों के साथ कार्य-व्यापार, जैसा कि जेफसेन ने एक बार लिखा था 
सर्वेथा कार्यपालिका” का उत्तरदायित्व है भौर कांग्रेस के लिए उस पर 
प्रभावी निमन्रण करना अथवा रचनात्मक प्रालोचना करता कठिन है, किन्तु 
कांग्रेस पर यह भारोप नहीं लगाया जा सकता कि वह ऐसा प्रयत् नहीं 
करती । राज्य विभाग अपने बहुत से कार्यो का निष्पादव राष्ट्रपति के नाम 
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से करता है, और राष्ट्रपति नित्य प्रति के वैदेशिक कार्यों, अर्थातु सवियो भौर 
करारो सस्वधी वार्ता, नई सरकारों भर राष्ट्रो को भान्यता देना, राजनयिक 
कर्मचारियों को चुनता भौर उनका भ्रदीक्षण, वैधानिक सीमाप्नों के अन्तर्गत 
सीमाशुल्क चौकियों का समायोजन, सथुक्त राष्ट्र संघ में श्पने प्रतितिधि-मंडल 
का विदेशन और भ्रन्य राष्ट्रो के साथ पत्र-व्यवहार के निष्पादन की सभी 
प्रक्रियाओं का संचालन करता है। सेनापत्ति होने के नाते बह हमारी सशस्च 
सेनाओं को विदेशों मे नियोजित करता है भौर ऐसे उप्ायो से, जिन्हे “राष्ट्रपति 
का यद्वाग्रह” कहा जाता है, कभी कभी हमारी नीतियो का समर्थन करता है । 
अल्पकालीन भ्राधार पर वेदेशिक सम्बंधो का निष्पादन तो राष्ट्रपति का ही 
विश्येषाधिकार है भौर ऐसे भ्रल्पकालीन कार्य--जैसे कि क्यूबा के क्रान्तिकारी 
शासन को भान्यता देना, वर्मा के प्रधान मंत्री के स्वागत का भायोजन भौर 
बह की घड़ियो पर शुल्क बढाना--दी्घकालीन प्रभाव भी डाल 
। 


भ्रभी हाल ही के वर्षों मे राष्ट्रति के उन सब कार्यों मे जिनकी हम 
उससे कामना करते हैं, प्रधान राजनयिक का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोर 
कठिन हो गया है। निस्सदेह जब यह विचार किया जाय कि राष्ट्रपति 
आइजनह[वर को प्रति सप्ताह ऐसे भ्रनेक कायों भर्थात्‌ डलेस भ्राताओं को 
हिंदायतें देने, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ विचार विमर्श करने, सेनेट 
पशस्य फुनब्ाइट भौर विले के साथ भोजन के प्रयोजन, नेहरू, मेकमिलन 
भ्रथवा डीफनवेकर या तगर भे प्राये किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ 
बातचीत करने, राष्ट्र के लिए नीतियो के स्पष्टीकरण सम्बधी भ्रथवा प्रेरणात्मक 
भाषण देने, भ्रधिकारियों की नियुक्ति के मामलो से भरकेले जूभने श्रीर का््रेस 
को प्रतिवेदन भौर सदेश भेजने, भौर खू एचेव, जुकोव भौर वुलगानिन के साथ 
पत्र-व्यवहार में कितने ही “गंभीर विचारपुर्ण” घटे विताने पड़ते थे तो यह 
सोच कर झादचयय होता है कि क्‍या उसे भ्रपने भ्रन्‍्य कर्तव्यों के पालन के लिए 
एक क्षण भी मिलता होगा । 


राष्ट्रपति के समस्त कर्तव्य केवल कार्यकारी स्वरूप के नहीं हांते । सबि- 
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घान धर प्रया द्वारा उप्तका विवायितरी भ्रक्रिया के साय भी धनिथ्ठ सम्बन्ध 
है भर इसलिए हम उसे अ्धाव विधायक भी समझ सकते हैं। कांग्रेस में 
काफी शक्तिशाली श्ौर प्रतिमाशाली लोग होते हैं किन्तु जनता, जिसकी यह 
धारणा है कि सभी समसस्‍्याएँ हल हो सकती हैं, उनसे ऐसी जटिल समस्यात्रो 
का हल मांगती है कि उसके कारण प्रभावी कार्य-पंचालन के लिए वाहर के 
व्यक्ति का नेतृत्व आवश्यक हो गया है, आर राजनैतिक, संवैधानिक, तथा 
व्यावहारिक दृष्टि से एकम्रात्र राष्ट्रपति ही ऐसी स्थिति में है कि वह इस 
प्रकार का नेतृत्व प्रदान कर सकता है। इसलिए उससे भाशा की जाती है कि 
वह राजनैतिक झौर संवैधानिक श्रौचित्य की सीमाभो में रहते हुए कांग्रेस 
का विधान कारये में पय-प्रदर्शन करे । वस्तुतः चू कि कांग्रेस का गठन ऐसा नही 
कि वह स्वयं भ्रपता मार्ग प्रशस्त करे, भले ही उसके नेता सेनेटर जानसन 
भौर अ्रव्यक्ष रेवनें जैसे वृढ़निश्वयी लोग क्यों न हों, इसलिए यदि राष्ट्रपति 


मार्य दिखाने से इन्कार कर दे या उसमे योग्यता ही व हो, तो परिणाम यह 
होगा कि सरकार कमजोर होगी या सर्वया प्रव्यवत्यित होगी । 


कार्यपालिका शोर विवावमंडल के सम्जंधो का क्षेत्र नाजुक है भौर उसमे 
सफलता भ्नेक परिवततनीय बातो पर चिमर करती है। वे वातें हैं राष्ट्रपति 
ओर काग्रेस का राजनैतिक दृष्टिकोण, संघ राज्य भर समस्त विर्व की 
स्थिति, राष्ट्रपति की नेतृत्व की शक्ति और दक्षता, राष्ट्रपति के प्रति कांग्रेस 
के व्यवह्वर की प्रवृत्ति जो सामान्यतः राष्ट्रपति की पदावधि के प्रारम्म्र में 
मेतरीपूर्ण होता है किन्तु पदावधि के-अ्रन्तिम दिनों मे विद्रोहपूर्ण हो जाता है। 
किन्तु यद्यपि राष्ट्रपति की घोषित नीति “क्षक्तितयों के पृथकक्रण की हमारी 
पवित्र पद्धति को पुनः स्थापित करना” और कांग्रेस को सर्वया स्वतत्र रहने 
देना है--इसका प्रमृत्त उदाहरण कूलिज ने पेश किया था जिप्की पुनरावृत्ति 
को समावना नही है--उसे कांग्रेस के हर प्रधिवेशन मे सैकडो वार विधेयको 
(विलों) आदि को वोटो करते अयवा वीटो वे करने के संत्रैधानिक विकल्प का 
प्रयोग करना पढ़ता है, वर्ष मे एक वार संघ राज्य के बारे मे भाषण देना 
पड़ता है और “जिन उपायो को वह श्रावश्वक और उपयुक्त समझे” उनके लिए 


(१६ ) 


कमी कभी सिफारिश करनी होती है, वापिक झ्राय-व्ययक् (वजट) पेश करना 
पढ़ता है भौर भ्रपने राजनैतिक दल की कम से फम उन प्रतिज्ञाओों फो जो 
क्रम विवादास्पद हो पूरा करने के लिए प्रयत्त करना पढ़ता है। भी भ्राइजन- 
हावर ने १९५६ मे पत्रकार सम्मेलन में कहा था--सविधान ने ही राष्ट्रपति 
को विधान-कार्य का भार सौंप दिया है। विल्सन भ्रथवा रुज़वेल्ड या कभी 
कभी आाइजनहावर के हाथो मे राष्ट्रपति-पद, प्रवान-मत्रिपद या “कांग्रेस के 


तीसरे सदन” जैसा दव गया है भोर राष्ट्रपति का मुख्य कार्य अपनी प्रयवा 
अपने दल की विधान सम्बंधी इच्छाओं को प्रधितिममित करना है। 


हमारी बहुत सी विस्यात विधियों पर राष्ट्रपति-पद का प्रभाव स्पष्टतः 
प्रंकित है इन सव का प्रारूप राष्ट्रपति के कार्यालयों मे तैयार किया गया था! 
उसके मित्रों ने ही इन्हे पेश किया भौर इनका समर्थन किया था, समितियों मे 
उसके सहायक भ्रत्रिकारियों ने इतका स्पष्टीकरण और सफाई दी थी, कांग्रेस 
में राजनैतिक दल में सव श्रकार का अनुशासन पैदा करके श्र दवाव डाल 
कर इन्हें पास किया गया था शौर फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उन्हें 
कानूते का रूप प्रदान किया गया था। ये हस्ताक्षर निस्स॑देह कई दर्जन लेख- 
नियो द्वारा किये गये किन्हे बाद में उसके हसते-मुस्कराते मित्रो भ्रार सहायक 
भ्रधिकारियों मे वाद दिया गया । इस प्रक्रिया मे राष्ट्रपति जो “समारोह भ्रौर 
भनुष्ठान” झ्रायोजित कर सकता है वे ये व्हाइट हाउस मे अपने प्रमुख सहायकों 
भधवा संभवत अपने प्रमुख विरोधियों के साथ भोजन, प्पने निर्वाचन क्षेत्र 
के लोगो के साथ जिनमे से कुछ उम्तके विरोधियों के निर्वाचक होते थे, प्रनौ- 
प्रचारिक ढग से सीधा बातचीत, पत्रकार सम्मेलन जिसमे बह घोषित करता था 
कि उसे भाइचरयं है कि कांग्रेस प्रगति मे उसे किस प्रकार बाधा पहुंचा रही है, 
उरक्षकता भयवा बअनुप्रह का अलोभन देता था जिससे भ्रतमना अ्रथवा विरोधी 
सेनेटर भी उसके पक्ष मे हो जाता था, प्रावारा पशुओ का'डराने के लिये जिस 
अकार गारमत सामक दानव का सिर बनाकर दिखाया जाता है उसी प्रकार 


राष्ट्रपति इस विचार से कि उसने जो विधेयक भेजा था उसमें श्रापत्तिजनक 
संशोधन न हो, बीटो की घमकी दिया करता था। 
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जिस राष्ट्रपति का काम्रेत मे बहुमत न हो, उसे भी कांग्रेस को नेतृत्व 
प्रदान करना पड़ता है। भ्राठवी काग्रेस के रिपम्लिकन सदस्य, अरम, करों, मुद्रा 
स्फीति, नागरिक शभ्रधिकारों और शिक्षा के विषयो पर भ्री ट्र,मैन से प्रस्ताव 
प्राप्त करने के लिए सदा प्रतीक्षा किया करते थे चाहे उनकी ओर ध्यान देने 
की उनकी कोई इच्छा नहीं होती थी। यदि हम श्रध्यक्ष रेवर्न भर स्ेमेटर 
जानसन द्वारा सदस्यों के प्रति प्रकट किये गये विरोध पर विश्वास करें, तो 
डेमोक्रेट सदस्य आइजुनहावर के प्रश्ताव सुनने भ्ौर उसके नेतृत्व की कठोरता 
को झनुभव करने के लिए भ्ातुर रहा करते थे | कुछ भी हो कायपालिका भौर 
विधानमंडल के बीच सवैधानिक अन्तर को मिटाने का मुख्य उत्तरदायित्व भ्रव 
अक्षुण्ण रूप से राष्ट्रपति का ही है। कांग्रेस के नेता के रूप मे उसके कार्य 
कठिन भर ताजुक है, किन्तु फिर भी उसे कांग्रेस सदस्यों के साथ सम्बंध बनामे 
रखना पडता है, नही तो उसे भ्रथधफल समझा जाता है। जो राष्ट्रपति कांग्रेस 
का पथ-प्रदर्शत करने की भ्रोर ध्याव तदे और विशेषतः जो राष्ट्रपति स्व- 
भाववश्ञ श्रपवा राजनैतिक दृष्टि से “कांग्रेस के साथ मिल कर कार्य मे 
प्रग्रतर होने के” श्रयोग्य हो उसे श्राजकल राष्ट्र पर भार समझता ही 
उचित है । 

राज्य के मुल्य भ्रधिकारी, मुख्य कार्यकारी, मुख्य सेनापति, मुख्य राज- 
तेयश्ञ और मुख्य विधयक के ऐसे कायें हैं जो निश्चित रूप से राष्ट्रपति के 
संवैधानिक उत्तरदायित्व हैं। जैसा कि श्री ट्र,मैन ने स्वयं राष्ट्रपति-पद के 
बारे मे अपने सावंजनिक भाषणों मे कहा है, राष्ट्रपति के अधिकार सामूहिक 
रुप में इतनी वड़ी शक्ति हो जाते हैं कि जिन्हे देशकर सीजर भर चगेजल्ाँ 
भी स्पर्धा से भपने नाथुन दातो तले काटने लगते । किन्तू राष्ट्रपति के उत्तर- 
दायित्वों का भार इतना ही नहीं है। मूल उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त मैं 
कम से कम पाँच कार्य और जानता हूं । 

इनमें से पहला है दल के नेता के रूप मे राष्ट्रपति का काये। यह कार्य 
उसने जनता की मांय पर निभाया है और जेफर्सन के शासन काल से विरोध 
श्रीर समथन के मित्रित भावों से इसका स्वागत किया जाता रहा है। 
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“गुटवन्दियो” के प्रति वाशिंगटन की घृणा चाहे कितनी वास्तविक रही हो 
किन्तु उसी के प्रशासन भार नीतियो ने हमारे पहले दो दल्लो को जन्म दिया 
था धौर दलो की स्थापना होने से राष्ट्रपति-पद के स्वरूप में ऋत्तिकारी 
परिवतन हुआ था। हम चाहे कितनी भातुरता से और प्रायः तिरन्‍्तर ही यह 
चाहे कि राष्ट्रपति राजनैतिक सघप के प्रावेश से ऊपर हो, किन्तु हमे निष्दिचत 
रूप से यह स्वीकार करना होगा कि अपने दल का नेता होता उसका भ्रधिकार 
भी है और कर्तव्य भी । प्न्य सरकारो के सभी शासन प्रमुखों की तुलना में 
उसका राजनीति से कम से कम वास्ता है और भ्रधिक से अधिक भी । 

इस कार्य के महत्व को, हमारे सभी भुर्य राष्ट्रपतियों ने प्रमाणित किया 
है। जेक्सन, लिकत, विलत्तन भर दोनो रुज़वेल्ट विशेष रूप ते कशल दल-मेता 
थे। इनमे से पहले ने निस्सकोच उत्साह के साथ राजनीतिज्ञ का कर्तव्य निभाते 
हुए भ्रपने महान प्रशापतन मे प्रपूर्व एकता की भावना पैदा कर दी थी, दुधरे 
ने सन्देहश्ील रिपव्लिकत नेता और उनके भ्रनुयायियो को प्ंध सरकार के 
द्वित मे कायंशील बना दिया था और अन्य तीन राष्ट्रपतियों ने कांग्रेस के 
कार्यों से प्रभावित न होते हुए उन्हे प्रेरणा देने में वात्तविक सकतता प्राप्त 
की था। उस भले भराजनीतिज दवाइद डी भ्राइजनहावर ने भ्पनी भूमिका 
लगन से निभाई यद्यपि भ्रधिक उत्साह से नहीं। वाशिगटन तो यह जानकर 
आादचर्य चकित रह जाता कि २० जूव, १६५४ को--नो वैसे संगुक्त राष्ट्र संघ 
के दसवें वाषिकोत्सव के विशेष भ्रायोजन का दिन है--बृवह का भौर प्रातराश 
का सारा समय, राष्ट्रपति ने केलिफोनिया के कुछ रिपतव्लिकमों के प्ाथ 
गठजोड़ करने मे बिता दिया था, किन्तु हमे यह तनिक भी विचित्र नही 
लगता । वह केवल उसी वात का प्रदर्शवध कर रहा था, जिसे राष्ट्रपति-पद 
को निकट से देखने वाले सभी लाग भर्ती प्रकार जानते हैं प्र्यात्‌ पद पर 
आहरूढ इस को हर काम के दिन के एक या दो धण्दे डेमोक्रेट या रिपव्लिकन 
दल के मुह्य नेता के रूप में काम करना होता है। राष्ट्रीय सभापति भौर 
चल के भ्न्य प्रमुख प्रधिकारियो का चुनाव उसी के भादेश के प्रनुतार होता है 
और वह काग्रेस्त मे श्रपने दल के सदस्पो को यह याद दिलाता रहता है कि- 
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विघान-मण्डल से उनका कार्य शानदार होना चाहिये तभी उनके संयुक्त प्रयत्नों: 
को सफलता का सहारा मिल सकता है, निरन्तर मिलने के लिए श्राने वाले 
व्यवसायियो से प्रावेशपूर्ण वर्ताएँ करता है और संघ सरकार के लाभ पदों, 
का ध्यान पुचक वितरण कर के अपने दल को कार्यश्नीव रखता है | ये लाभ 
पद अब इतने भ्रधिक नही रहे जितने कि जैक्सन और लिकन के दिनों मे 
हुमा करते थे, किन्तु भ्रव भी “दल के नांजवानों में” समस्त नौकरियाँ बाटने. 
का कांम राष्ट्रपति का ही है । 

प्रनेक भ्रच्छे लोगों को, यह देखकर दुख होता है, जो भ्रकारण नही हैः, 
कि उनके राज्य का प्रमुत्त शासक, दल के मामूली भ्रादमियों के साथ मुसकरा 
कर वाते करता है, श्रौर उत उम्मोदवारों का जिनके वारे में वह जानता है 
कि वे सिवाय जेल भेज दिये जाने के भ्रन्य किसी भी बात के योग्य नहीं है, 
समर्थन करते हुए राजनैतिक खेल डेलता है । किन्तु फिर भी यदि उसे काग्रस 
से प्रनुरोध पूर्वक काम लेना है, यदि उसे तिष्ठापुर्भ भौर संगठित प्रशासन 
की व्यवस्था करनी है, यदि वह चाहता है कि उसका निर्वाचन हो ( भर फिर 
दूसरी बार भी चुनां जाये) तो उसे मज़बुती से राजनीति का काम अपने हाथ 
में ले लेवा चाहिये। सवैधानिक लोकतस्त्र मे सरकार के कार्यकारी प्रध्यक्ष 
को निदचय हो राष्ट्र का प्रमुख स्व्रामी होता चाहिये, भौर प्रधिकाश राष्ट्र- 
पतियों को इस सत्य को हृदयगम करने में कोई कठिनाई नहीं हुई । 

साथ ही वह लोगो की झावाज है चाहे उध्तमे सब के एक मत की श्रभि- 
व्यक्तित नही होती भोर भ्रमरीका में लोकमत का प्रमुश्च निर्माता भौर 
प्रतिपादक है। कुछ लोगो के राजनैतिक नेता के रूप में काम करते हुए वह 
सभी लोगों का चैंतिक प्रवक्ता भी है। वुड़ो विलसन ने राष्ट्रपति-पद पर 
भारूढ़ हाने से पहले ही, किन्तु इतना पहले नहीं कि उसे पाने की कल्पना 


ही न की हो, राष्ट्रपति के इप कार्य का सार इन द्राम्दों में व्यक्त 
किया था :-.- 


“राष्ट्रीय कार्यों मे उसी की भ्रावाज का महत्व होता है। वप्त एक बार 
वह देश की प्रश्नंत्ता और विश्वास की सावनाओों का पाच बन जाये तो कोई भी 
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श्रन्य शक्ति अकेली उसका मुकाबला नही कर सकती, भौर शक्तियाँ मिलकर भी 
सुगमता से उस पर कादू नही पा सकती, उसकी स्थिति का स्वरूप समस्त देश 
की कल्पनाओं में बस जाता है। वह किसी निर्वाचन क्षेत्र का नहीं वल्कि समस्त 
लोगो का प्रतिनिधि है। जब वह वास्तव मे राष्ट्रपति के नाते से कुछ कहता 
है तो वह किसी विशेष स्वार्थ की वात नही कहता । यदि वह ठीक प्रकार से 
राष्ट्र के विचार की व्याल्या करे भर साहसपुर्ण उसके लिए श्रवुरोध करे तो 
उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, और राष्ट्रपति में ऐसी दूर दृष्टि भौर 


प्रतिमा होने पर देशवासियों मे कार्ये के लिए जितने उत्साह की भनुभूति होती 
है, उतनी अन्यथा कभी नहीं हाती ।” 


हमारे समस्त इतिहास मे सफलता प्रथवा समर्पण या विफलता अथवा 
लज्जा की अनुभूति के ऐसे क्षण आये है जब लोगों को इच्छा--कया इसे 
लोकेच्छा कहना गलती होगा ?--ते माँग व्यक्त की थी कि उसे स्पष्ट और 
निम्नात रूप से सुना जाये । इस कृत्य के भ्रभिप्राय को समझने में राष्ट्रपतियों 
को कुछ समय लगा था, किन्तु जिस दिन एड्रयू जैक्सन दक्षिण केरोलाइना के 
नीलोफियस के विरुद्ध ग॒रजा था, उसी दिन से किसी भी प्रभावी राष्ट्रपति को 
अपने इस विशेषाविकार पर सन्देह नहीं हुआ कि वह अपने समय के महत्व- 
पूर्ण विषयों पर लोगो की भावना को व्यक्त कर सकता है और विलसन के 


बब्दो मे “देश की वास्तविक भावना श्र प्रयोजन के प्रवक्ता" के रूप भे काम 
कर सकता है | 


रेडियो भौर श्रव टेलीवीज़न के प्राविष्कारों से राष्ट्रपति की भावाज के 
प्रभाव के क्षेत्र और शविति मे भ्रपार वृद्धि हुई है भौर इस धमकाने वाला मंच 
साधन (बुली पुलपिट) जैदा कि धियोडार रूजवेब्ट ने इसे नाम दिया था कि 
प्धिकारी भनृष्य को घर घर में भौर निस्सन्देह हर प्रान्त में भ्रमरीका के 
सन्देश का प्रधार करने का झवसर मिल ग्रया। स्टीव एलन, एड सुलीवान, 
विशुप शीत भौर एडवर्ड झारमरा में से कोई भी रा /उति की तरह बावों, 
भमरीकियों के धरों मे अपती आवाज़ को नहीं पहुँचा सकते। निस्सन्‍्देह 
राष्ट्रपति को विद्षेष रूप से सावधाव रहना चाहिये श्लोर इन शक्तिशाली 
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साधनो को जो कि उसके श्रधिकार मे हैं, दृषित नहीं करना चाहिये । ऐसे 
साधन द्वारा किसी साधारण व्यापारी का लोगो से कोई छोटी मोटी चीज / 
खरीदने का प्नुरोव करना श्रलग बात है, किन्तु राष्ट्रपति का जनता से यह 
प्रार्थना करना कि वे सेनेट को कुचल दें, सर्वेथा भिन्‍त बात है। यू तो मेरा 
मन कहता है कि हम राष्ट्रपति की प्रार्थना का उतना ही सख्ती से विरोध करेंगे 
जितनी सूती से व्यापारी के अनुरोध का, किन्तु राष्ट्रपति परास्त होते पर 
भी हमारी प्रतिनधि सरकार की योजना को बहुत' क्षति पहुँचा सकता है । 
नित्मसदेह कमी कम्री तो हपारे अत्यरत भावुक और उदार राष्ट्रपतियो 
के लिए भी लोगो की वास्तविक भावता को समझता और उसके विरुद्ध ऊँचे 
स्व॒र में व्यक्त किये गये विवारों के मुकावने मे, उत भाववा को पभिव्यक्त 
करने का साहम करना कोई सुगम बात नहीं होती । राष्ट्रपति के अभिव्यक्ति 
स्वातत्य फी भा निर्चित सीमाएँ हैं जितका पता श्रो भ्राइजनहावर को 
१६५६९ मे लगा था जबकि उन्होने भावेज्ञ में श्राकर भ्रमरीकी मोटर गराडियो 
के प्राकार-प्रकार के बारे मे कुछ दुल्दद बावे कही थी। किन्तु फिर भी जो 
राष्ट्रपति लोक प्रवृत्ति को भाप लेता है भ्ौर नई हलचल पैदा होने से पहले 
ही उनका पता लगा लेता है, राष्ट्र के प्रवक्ता के रूप में कूछ कहते में चतुराई 
पूथक सकोच करता है, भ्रपनी शर्तों पर बातब्रीत करने के मिए किप्ती को 
भा वाध्य करने की भपनी श्रपृर्व शक्ति को अ्रतुभव करता है भौर इसाइयो की 
तैतिकता श्रोर भ्रमरीकी परम्परा की भाषा में बात करता है, वह देश में किसी 
भी व्यक्ति की भ्रथवा अनेक व्यक्ति की भ्रावाजों को दवा सकता है। तिर्चय 
ही कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम राष्ट्रपति की बात को सुनने के छिए भी 
उतने ही तैयार होते है जितने कि उसके विरोधी की -जैठे कि १६१० मे सैनेटर 
टेफट, १९५१ में जेनरल मेकार्थर भोर जून, १६५९ मे इस्लैण्ड स्टील कम्मनी के 
स्वामी क्छीयरेन्स रेण्डल की वात सुनने के लिए तैयार थे--किन्तु अन्त में हम 
जानते थे भौर वे विरोधी भी जलते थे कि यह कोई आ्रारमेगेडान की लड़ाई 


नहीं थी बल्कि ऐसी शक्तियों की परस्पर भडप थी जिनका आपस में कोई 
मुकाबला ही नही था। झौर सेनेटर जानसन के अपने डेमोक्रेटिक साथियों 
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के समक्ष ६ जनवरी, १६४८ के भाषण से हम ने यही सीखा था कि संव राज्य 
के बारे मे दो अभिभाषण अनावश्यक हैं । 

राष्ट्रपति प्रभरीकी लोगो का प्रभाविक प्रवस्ता है भोर उसका सर्वप्रमुख 
कर्तव्य यही हैं कि वहू स्पष्ट और निश्चित वात कहे। “इतिहास के महान 
क्षणो में शत्द हा कारनामे होते हैं"--प्रे झवद कलेनेट इदली ने विस्टन चित 
हारा १९४५४ में पद छोडने के अवसर पर कहे थे। शवितरणाली भ्रौर कल्पता- 
शील राष्ट्रपति अपने शब्दों से वैत्ा ही इतिहास निर्माण कर सकता है जैसा 
चचिल ते १६४० और १६४१ में किया था १ श्रव जबकि १६३३ की धदनाएँ 
प्रायः विस्मृत हो गयी हैं, हमे रूवेन्ट के शउद भ्रवब्य स्मरण हैं; उसने कहा 
था--“कैवल एक वात जिससे हमें डरना चाहिये, वह है डर ।* 

हत री तोगल (१८९०) के स्मरणीय भ्रभियोग मे, जिमे भाज भी थे 
लोग मनोर॑जन के लिए पढते है, जो सरैधानिक कानून मे भी रोचकता को 
कामना करते हैं, न्‍्यायाधिपति सेमुअल मिलर ने ' प्रमरीका की भान्ति” की 
भावना से प्रेरित हो कर कहा था कि 'ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू भान्ति 
ओर राष्ट्रीय ममृद्धि की सुखद स्थिति को जिध्त को प्राय श्रावेशपूर्ण लोग और 
शक्तियाँ भग कर देती है प्राय राष्ट्रपति ही पुत्र: स्थापित करते हैँ। सम्भवतः 
उत्के जित कार्यो को बहुत कम लोग जानते है उनमे से एक शान्ति के 
संरक्षक के रूप में काम करने का भ्रधिकार है जो उसे संविधान भौर कानूनों 
से, वल्कि यह कहना अधिक उतित होगा कि लोगो से, मिला है। वे संकटपूर्ण 
परिस्यितिया जो अमरीका की श्षत्ति में वाघा पहुँचा सकती हैं, प्रतिवर्ष 
अधिश्ञाविक कठोर भौर कष्टदायी बनती जा रही हैं प्रौर भ्रत्र तो एक सप्ताह 
भी नही बीतने पाता कि कोई न कोई विपत्ति ग्रस्त शभ्रथवा अाकस्मिक क्षत्ति 
से पीडित, बे, नगर, या जन समुदाय भ्रथवा उपक्रम राष्ट्रपति से कठोर 
कार्येवाही करने क्री माय करता है । सामान्यत. सामाजिक श्रौर प्राकृतिक 
विपत्तियों के समय राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों को कार्यवाही करनी 


होती है, किन्तु डेद्ायट८ में उपद्रत होने पर अथवा वन्य इगलैषण्ड मे बाहें 
मिस्तोरी में तूफात था शिक्रागों के यातायात में 2. होने अब, लक 
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मे आतंक फैल जाने पर, लोग स्वभावतः सहायता और सुविधा के लिए 
ब्हाइट हाउस भर उसके त्वामी पर ही अपनी श्राक्षाएँ लगा देते हैं । 

प्रोर वही यह सहायता प्रदान करता है। अमरीका में कोई भी व्यक्ति 
प्रयवा अनेक व्यक्ति मिलकर भी किसी विपत्ति के समय प्रपेक्षित सेनाओ्रों, 
विशेषज्ञों, खाद्यान्न, घन, ऋण, उपकरण, भौर चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुओं 
तथा नैतिक सहायता को उसके समान जल्दी भौर उतने भ्रधिकारपूर्ण ढंग से 
एकत्र नही कर सकता। मिसोरी भौर श्रोहायों घाटियों मे हजारों घरों के 
वाढ-पस्त होते ही राष्ट्रपति समुद्रतट के पहरेदारों को भ्रादेश देगा कि वे 
लोगों के वचाव और पहरे के कार्य के लिए तुरन्त भ्रपती नोकाग्रों को ठेकर 
वाढ-प्त क्षेत्र मे पहुँच जायें झौर निराधित लोगो को ढाठस बेंधाने के लिए 
स्वयं भी उस स्थाव पर चला जायेग्रा । पश्चिम के हिम-पस्त मैदानों मे ठोर 
भूख से मर रहे हो, तो राष्ट्रपति वायुसेना को आदेश देगा कि विमानों द्वारा 
वहा घास गिरायी जाय। सितम्बर के तूफान के परिणामस्वरूप रोड्स 
भाइलैण्ड भ्रौर मेसाचूसेट्स के किसानो को तबाही का सामता करता पड़ रहा 
हो, तो राष्ट्रपति उत प्रदेशों को विपत्ति-प्रस्त घोषित कर देगा भौर कृषि 
सचिव को भ्रादेश देगा कि वहु भ्रतिरिकत सादान्त वहा भेज दे झौर भातात 
शर्तों पर झापातकालीन ऋण प्रदान करे | मेन प्रदेश दावाग्नि में घिरा हुप्ा 
हो या ठेक्सास मे भ्नावृष्टि के कारण सूद्धा पड़ रहा हो, केन्सास पर टिड॒डी 
दल से भ्राक्मण कर दिया हो या लिटल-राक की भूमि लोगों के रक्त भर 
वच्चो के भ्राभुओ से रंजित , तो तुरन्त राष्ट्रपति वहां की जीवन 
परिस्थितियों को तामान्य कह बह को जब शायद होगा । 

या हम फिर से मार्च, १९३३ की सी स्थिति मे फेस जायें भौर वित्तीय 


प्रातंक की पहली भयानक घड़ियो का सामना करना पढे, तो राष्ट्रपति हुरत्त 
उन दो विधियों के प्राधिकार से भरादेश देगा जो स्यू-डील योजना के प्रारम्भिक 
वर्षो से ऐसे भ्रवसर के लिए कानून की पुस्तक मे दे है: 
१६३३ के भ्रापातकालीन बेकिंग प्रधिनियस की घारा ४ 
ऐसे भ्रापातकाल में जिसको अमरीका का राष्ट्रपति प्रस्यापन द्वारा विदित 
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करे, राष्ट्रीय वकिंग प्रणाली का भ्रधिक सावधानी से तथा प्रभावी ढंग से 
संचालन करने के लिए*“'फेड्ल रिजर्व बेक प्रणाली का कोई भी सदस्य वेक, 
सिवाय उस सीमा तक और सिवाय ऐसे विभियमों, सीमाओ्रो भौर प्रतिवन्थों 
के प्रधीन जिन्हे कोष विभाग का सचिव, राष्टपति की भ्रनुमतति से विदित करे, 
कोई कारोबार नही करेगा । 
१६३४ के प्रतिभूति विनिमय अभ्रधिनिग्रस १६ (कफ) 

झ्रायोग को प्राधिकार प्राप्त है कि'**“यदि उसके मतानुसार ऐसा भ्रपेक्षित 
हो, वो वह किसी भी राष्ट्रीय प्रतिमति विनिमय-केन्र में पजीवद्ध प्रतिभूति 
के व्यापार को श्रमिक दस दिन की भ्रवधि के लिए भ्रविलम्ब विलम्वित 
कर दे, प्रथवा राष्दृपति की अनुमति से किसी भी राष्ट्रीय प्रतिमूति विनिमय- 


केद्र में भ्रनधिक ६० दिन का भ्रवधि के लिए, सभी प्रकार के व्यापार को 
अविलम्ब विलम्बित कर दे ।” 


थदि मैं इन दोनी कानूनों के भर्य को साधारण दाव्दों मे कह तो भविष्य 
में माचे, १९३३ के से भातक की स्थिति का मुकावला करने के लिए राष्ट्रपति 
को वित्तीय माशंत ला की स्थिति घोषित करने का अधिकार है। इसके 
भतिरिक्त सविधान के भ्रघीन और सविधानिक उपवधों के अ्रतिरिकत्त भी 
उसे देश भर में सैनिक कानून को घोषणा करके किसी परमाणु भाक्रमण का 
प्रत्यत्तर देने का भ्रधिकार प्राप्त है। यह वात भविष्य के निर्देश के लिए स्मरण 
रखी जाय कि जून, १६५५ मे उदजन वम के कृत्रिस भाक्मण के समय राष्ट्र 
पति आइजनहावर ने ऐसा ही करने का प्रदर्शन किया था। परमाणु युद्ध के 
लिए हमारी तत्परता की परीक्षा के उन तीन दिनो की महत्वपूर्ण घटनाओं मे 
से एक थी, राष्ट्रपति भौर उसके कर्मचारियों द्वारा "राष्ट्रपति-पद की 
स्वाभाविक शक्तियों” की वह विस्मयजनक स्लोज जिसके वारे मे रिपव्लिकन 
प्रायः उद्विस्न भाव से चुप्पी साघे रहते हैं भौर जो सव कुछ तवाह हो जाने 
के बाद मुख्य रुप से राष्टू का सहारा वनेगी। इस तथ्य को झौर इस प्रकार 
“शान्ति के सरक्षक” के रूप मे उसकी स्थिति के पहले ही सेनेटरो के उस 
दल ने मान्यता दे दी थी, जिसने भाइजनहावर से यह अ्रनरोध किया था 
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कि बहू नागरिक पतिरक्षा के लिए सनुजित कार्यक्रम बनाने को “ उत्तरदावित् 
स्वयं सम्माते” श्रीर वह भीच्र ही झपते आाय-व्यवक में की गगी व्यवस्था की 
सीमाओं के भीवर नवा हमारी प्रत्याथाओ के प्रतूमार छुछ करने के लिए 
सत्प्र दो गये 


वे बढ़ भागा करने लगे हैं कि दाष्टूयति के प्रत्यक्ष नेतृत्व 
के अवीन उनकी सरकार मस्ती प्रववा ब्राविक संकट के श्रावक को पहले वे 
तन कि संकट की स्थिति विक्रसित होने तक अत्तीला करती 
में उसे उमास्त करेंगी। इस प्रकार दाम्ट्यदि का यहूंतवा 


ऋय 
प्रदायक जा जय | 

श्याव्यस्गत. निच्चित रूप में यह निर्वारित किया था भ्कता है कि कार्य 
का आरम्म कदम मे दुत्म। १३६४६ के दोजगार प्रविनियम द्वारा फ्रेड्रल 
सरहार ने पहने पहल, स्थिर तथा समृद्ध शर्य-व्यवस्था बनाये रखने के लिए 

अपने सामान्य उत्तरदबित्त को ल्वीक्रार किया था ! 

अर २--आफ्ेस एसद्‌ द्वारा घोषगा करती है कि फेडल सरकार को 
बह झक्कुश्य नीति झौर उत्तरामित्व है कि स्वतस्थ प्रतिवोगितात्क उपकेस 
श्रौर सामान्य कव्णय को प्रेरित श्रौर संवधित करने वाले सुनिब्चित ढंग मे 

स्थिति पैठा ऋगने और बनाये रखने के श्रग्गेजन से मिसके अवीन सुभोग्य 


ततार और छाम अआहइने दाले लोगों को लासशबक रोजगार पनि और अतना 


शेजगार हस्ने के अ्रठ्सर मिलें और अधिकतम रोजगार उत्पादन और कऋय- 
धब्ति पैश ज>रते के लिए, अपती समस्त बोजनाप्ों, कार्यों और साधनों को 


समस्दिय ऋरने दा उसवीय में लाने के हेतु, उद्योग, कृषि, श्रम आद चज्य 
तडा स्थानीय सरवारों को सहायता भर सहयोग से, फीडन चरक्तार अपनी 
आ्रावश्टकतातो, दायित्वों और राष्ट्रीय नीति के लिए आवश्यक द्वात्तों के अनुकूल 
सभी प्रकार * व्यवह्मरिक सावनों का प्रयोग करें । 


(२६) 


हमारी दृष्टि से इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी अनेक 
धाराश्ो मे सावधानी पूवेक राष्टूपति को ऐसे पदाधिकारी के रुप में घना 
गया है जिसे “स्वृतन्त्र प्रतियोगितात्मक उपकमो को प्रोत्साहित भोर सवधित 
करना है, झाथिक उतार चडाव से बचाव करना है, या उसके प्रभाव को कम' 
करना है भौर रोजगार, उत्पादन तथा क्रय-शक्ति की स्थिति को बनाये रखना 
है।” उसे झआधिक सलाहकार परिषद अनुपम उपहार मिला हुआ है, उससे 
वाधिक भाषिक प्रतिवेदन भर भन्य ऐसे प्रतिवेदन जिन्हे उचित सममा जाये 
प्रस्तुत करने के लिए निवेदन किया जाता है, उससे यह भाद्ा की जाती है 
कि वह "बारा २ में घोषित नीति को कार्यान्वित करने के लिए कार्यक्रम और 
विधान के लिए ऐसी प्िफारिशो का प्रस्ताव रखेगा जिन्हें वह भावदयक भपव:5 
वाछनीय समझ।” कांग्रेस के सामूहिक विचार में इस सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः 
कोई सन्देह नही है कि राष्ट्रपति के अमुख कर्तव्यों में से, भुर्गी की तरह टोकरी' 
के सभी भ्रण्डो की देखभाल करना है। भ्रमरीकी इस बात के लिए कुख्यात हैं 


कि हम अपने राष्ट्रपति को समृद्धि के लिए श्रेय तो कम देंते हैं किन्तु बुरे 
दिनों में झारोप उसी पर थोप देते हैं हे 


यदि रोज़गार भ्रधिनियम न भी प्रात किया जाता तो भी उस्ते यह कर्तव्य 
सम्भालना पडता और इससे सम्बन्धित भ्रधिकार भी उसे प्राप्त होते। हमने 
१६२९ से भ्रपती राजनैतिक भर्य-व्यवस्था में स्थिरता पैदा करने वाली कुछ 
महत्वपूर्ण युव्तियां बदा ली है भौर उन युकतियों के सचालक--फेड्रल रिजवे 
वेक प्रणाली, प्रतिभूति तथा विनिमय भ्रायोग। फेड्रल अ्तिभूति अमिकरण, 
अनेक ऋण संगठनों भौर फेड्रल निक्षेप वीमा निगम में--राष्ट्रपति से सुकाव 
भौर निर्देश भी प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। व्हाइट हाउत्त में किये 
जाने वाले कार्यों के लिए साभरिक और व्यावहारिक दोनो प्रकार को तीमाएँ 
हैं किन्तु एक सतर्क राष्ट्रपति किसी कमज़ोर उद्योग के अवन्धकों को भ्रथवा 
निरन्तर वेरोजगारी मे प्रस्त किसो तगर के प्रमुख तागरिको को श्रामन्वित 
करने के लिए तत्पर रहता है ताकि वे मिलकर उसके नेतृत्व भे परस्पर 
परामर्श कर लें | बस्तूत वे लोग उसके पास परामदां के लिए ही वही श्राते 
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बल्कि सरकार के साथ कोई अच्छी शविदय करने, प्रशुल्को सम्बन्धी किसी 
चावा के बारे में बातचीत करने या कांग्रेस से कोई महत्यूर्ण सिफारिश करवाने 
के निए भ्राते हैं । राष्ट्रपति के लिए यह सौभाग्य की बात है कि विभेष द्वितों 
के घोर समयेक्र भी उसकी इच स्थिति को भी प्रकार पहचानते है कि वह 
समस्त श्रर्व-व्यवस्था का अवीक्षकर हैं ग्रौर उनसे यह कह कर उनके तकं-वितकों 
से छुटकारा पा सकता है, कि वह सारी स्थिति का निरीक्षण करने के पण्चात 
ही उनके लिए कोई कार्यवाही कर सकता है । 

बहुत से लोगो को और विभेषत* उन लोगो को जो अत भी अर्य-व्यवस्था 
के स्वतः स्वस्थ होने के जीग॑-गोर्ण सिद्धान्त के प्रति निप्ठा रखते हैं, यह 
धारणा कि राष्ट्रपति समृद्धि का प्रवन्धक है, पास्रण्ड हो प्रतीत होती है। तो 
भी हममे से अ्विकाँग लोग श्रव इस विचार को स्वीकार करते हैं कि फेड्रल 
सरकार को अत्यबिक उतार-चढावों को रोकते के लिए शुल्नम खुल्ला कार्य- 
बाही करनी चाहिये । इस नई प्रकार की सरकार मे हमें राष्ट्रपति की के्ट्रीय 
स्थिति पहचानने के लिए श्री श्राइजनहावर द्वारा १६५४ के मन्‍्दी के दिनो 
मे किये गये प्रथसनीय कार्यो अयवा १६५८-५६ के कठिन दिनों के उत्साहहीन 
कार्यो पर ही विचार करना होगा । इस उद्दे ब्य से कि सरकार के उत्तरदायित्व 
के नग्रे परिमाण के वारे में राष्ट्रपति के भ्रपने श्रनुभव के सम्बन्ध में कोई 
शन्देह न रहे, मैं यहा उनके उस सन्देश का उद्धरण प्रस्तुत करता हूँ जो उन्होंने 
48५३ की बाथिक रिपोर्ट के साथ कांग्रेस को मेजा था | 

“श्रायुनिक जीवन भौर विष्व की अ्रस्यिर परिस्थितियों की यह माग है कि 
सरकार म्ान्तिपूर्ण प्राचीन कान की अपेक्षा ्रविक महत्वपूरां कार्य करे”*7 

सरकार को रोजगार की स्थिति और लोगों की क्रम-शव्ति बनाये रखने 


भौर वस्तुओं के मूल्यों में उच्चित स्थिरता रखने के लिए, भ्रपनी विस्तृत 
भक्तियों का प्रयोग करना चाहिये । 


सरकार को आधिक गतिदिधियों झौर अपने भनेक प्रकार के कार्यो के प्रति 
सतर्क और सवेदनम्रील रहना चाहिये । उसे वचाद की तथा निवारक कार्य- 
चाही करने के लिए तसर रहता चाहिये और नई पैदा होने वाली किसी भी 


न 


री 
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ल्पिति का मुकावत्ा करने के लिए तैयार रहना चाहिये। यह उत्तरदायित्व 


ऐसा नही है जिसे किसी समय पर श्रारम्भ श्रथवा वंद किया जा सके वल्कि 
इसका पालन निरतर होना चाहिये । 


आधिक स्थिरता बनाये रखने के लिए सरकार के साथनों का झस्तागार 
इतना बड़ा है कि उस्तते भय होता है। उनमे फ़ेड्रल रिजर्व प्रणाली द्वारा 
प्रशाधित ऋण नियत्रण के उपाय, राजकोंप की ऋण प्रदन्ध नीतियां, उन 
रहन सम्पत्तियों के वारे मे, जिनका फेडुल वीमा हुआ हो, शर्तों को परिवर्तित 
करने का राष्ट्रपति का अधिकार, झआाय-व्यय के प्रशासत की परिचर्तनशीलता, 
कृषको की सहायता के उपाय, कर-व्यवस्था में रूपभेद भौर निर्माण कार्य 


शामिल हैं। हम किसी भी परिस्थिति में भ्रावश्यकता पड़ने पर इन साधनों में 
से किप्ती भ्रयवा सभी साधनों का प्रयोग करने से नही हिचकिचायेंगे ।” 


झौर यह है एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति का कथन जिसका सारा जीवन 
निर्वाध उपकप की महानताभ्रो के लिए समर्पित है। यहां तक तो हमने युद्ध 
झर जन-कल्पाण के क्षेत्रो मे राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख किया है । 

राष्ट्रपति के जिम कार्य का सद से भ्न्त में उल्लेख किथा गया है उत्ते 
पूरी तरह सममने के लिए हमे प्रमु्त राजनयिक, सेनाधिपति झौर राज्य- 
भमुख् के नाते उसके कार्यो को समझना चाहिये भौर फिर यह देखना चाहिये 
कि वह इस विस्तृत रंगमंच पर अधिक बड़े भर प्रधिक झ्रालोचक दृष्टि वाले 
जन समूह के समक्ष किस प्रकार कार्य करता है, क्योकि झावुनिक राष्ट्रपति 
को, चाहे हम भ्रथवा विदेशो में हमारे मित्र इसे पसंद करें भ्रयवा नही, विश्व- 
नेता के क्षत॑व्यो का पालन करना पड़ता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन द्षोत्र 
अभरीकी मतदाताओं की भपेक्षा कही भ्रधिक विस्तृत है। एक स्वतन्त्र राष्ट्र के 
रूप में हमारे जीवित रहने के लिए वहू जो कुछ भी कहता और करता है 


उसका कप्र से कम बीतियों भ्रन्य देशो की स्वतंत्रता भौर सुव्यवस्था पर सीधा 
प्रभाव पडता है। 


इगलेड के प्रधानमत्री भ्रथवां फ्रासीसी राष्ट्रपति या अन्य छोटे देशों मे से 
किसी एक के महान व्यक्ति की तुलना मे भ्मरीक्रो राष्टपति को ही क्यो 
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राष्ट्रो के मेतृत्व के लिए चुना जाता है, इसके कारण इतने स्पष्ट है कि उनके 
विस्तृत उल्लेख की भ्रावश्यकता नहीं है। हम न केवल किसी भी संगठन कै, 
जिसमे हम प्रवेश करें सव से घनी भौर शक्तिशाली सदस्य होते है, व केवल 
धत्रु के प्रतिरोध का मुख्य लक्ष्य हम ही होते है भौर इस कारण घोर भत्या- 
धारी गव्तिया हमारे राष्ट्रपति के विरुद्ध सगठित रहती हैं, किन्तु इन्ही कारणो 
से जिनका उल्लेख मैंने इस भ्रध्याय मे किया है, शक्ति, नाटकीयता भर 
सम्मान का राष्ट्रपति-पद में ऐसा संयोजन हुआ है जैसा कि विद्व के अन्य 
किसी पद में नहीं हुआ । इस पद का अधिकारी जहा कही भी उपस्थित हो 
प्रमुख स्थान ग्रहण करता है। विस्टन चचिल ने जो हमारी शासन पद्धति के 
सफल ग्रध्येता हैं, इस महान सत्य को ठीक-झक पहचान लिया था धौर इसी 
लिए उसने १६५३ में वरमूद्रा में हुए तीन वडो के सम्मेलन में वयोवृद्ध राज- 
नीतिज्न होते हुए स्वय मध्य मे पीठासीन होने की भ्रपेक्षा, भ्मरीका के राष्ट्र 
पति श्री भाइजनहावर से वह स्थान ग्रहण करने के लिए प्रनुरोध किया था। 
इगलेड का कोई भी प्रधानमंत्री यह कभी नही भूल सकता कि जिस राष्ट्रपति 
के साथ उसे वर्ष मे प्रति सप्ताह वास्‍्ता पढ़ता है, वह राज्य प्रमुख भी है भोर 
घासन का प्रधान भी भ्र्थात्‌ वह एक साथ राजा भौर प्रधानमंत्री दोनो का 
संयुबत स्वरत्प है। 

राष्ट्रपति का यह «ार्य एक वज्चाव्दी से अधिक पुराना नहीं है यद्यपि 
१६१४ के भ्रन्त में भर १६१६ के प्रारम्मिक कूछ महीतों में इसकी पूवे-परीक्षा 
की गई थी। तताव के श्रागामी वर्षों में इस कार्य का विकास होता रहेगा 
ग्रववा नही, यह वात निस्सदेह इस पर निर्भर करती है कि तवाव कितना 
अ्रधिव रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति के लिए भोर इसके 
सिवाय कोर्ड चारा नही रहेगा कि उसे, उन राष्ट्रो कें लिए जिनके साथ, स्व“ 
तन्प्रता की रक्षा के कार्य में हमारा सम्पघ है, सचेत भाव से कार्यशील होना होगा 
भर उनसे स्पष्ट रुप में बात करनी होगी--अर्थात्‌ वैसा ही कार्य करता होगा 
पैगा ट्र, मैन ने १६५४० में उत्तर कौरिया द्वारा आक्रमण के समय किया था, 
धर बसी ही बात करनी होगी जैसी कि भश्राइजुनहावर ने दिसस्वर, १६५३ से 


गा 


नम (१३ ) 


: बंबूक्त राष्ट्र संघ की सभा मे श्रन्तर्राष्दीय प्रण॒-शक्ति संग्रह के सम्वत्ध मे 


भपने पस्ताव के विषय मे कही था, भौर उसे कर्म भ्रौर वचन पे एक साथ 
वैसा ही करना होगा जैसा प्राइजनहावर ने १६९४६ के वलिन संकट के समय 
किया था। यदि उस कष्टदायी वर्ष के प्रथम भाग में, एटलॉटिक सागर के 
तटबर्ती राष्ट्र मे इगलेड का प्रधान मत्री सबसे भ्रधिक प्रभावी व्यक्ति प्रतीत 
होता था तो इसका कारण यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति-पद का 
दर्जा कूछ कम हो गया था बल्कि यही कहा जा सकता है कि शाप्ट्रपति ने 
स्वयं ही इसकी उपेक्षा की थी। हमारे शासन के प्रमुख पद का अ्रधिकारी 
चाहे कोई भी हो, उसको पदावधि का प्रत्येक वर्ष बीतने पर उसकी स्थिति 


भधिकाधिक शब्तिशाली होती जाती है। प्रागामी कुछ काल के लिए अमरीका 
का राष्ट्रपति पदिचम के राष्ट्रो का राष्ट्रपति रहेगा। 


राष्ट्रपति-पद के भ्लग-अलग भगों का विश्लेषण करने के परचातू मैं पूरः 
उन भ्रंथों को यथा-स्थिति रख कर, उसकी भ्रक्षणण एकता के स्वरूप को 
प्रस्तुत करता हूँ क्योकि राष्ट्रपति-पद का ठीक स्वरूप यही है, और मुझे भाज्ा 
है कि इस राजनैतिक वर्गीकरण से यह प्रमुख तथ्य कि राष्ट्रपति-्पद एकमात्र 
पद है श्रोर उसका अधिकारी भी एक ही है, दृष्टि से ओभल नही होता । 
मुझे ऐसा प्रगुभव होता है कि मानो मैं पौष्टिकता विज्ञान का भ्रध्यापक हूं 
और भी श्रभी मैंने किसी पके हुए झ्राइवर्यंजनक ख्राद्ययपदार्थ के तत्वों का 
प्तग-अलग मिरूपण किया है। संभवत. दर्शकों को इस बात का ज्ञान हो कि 
बर्तन मे पकाने के लिए कौन कौन से पदार्थ थे, किन्तु उन्हे इस बात का 
तनिक भी पता नहीं कि तैयार पदार्थ कैसा दिखाई देता है, उसका स्वाद कैसा 
होता है भौर उनके पेट पर कसा प्रभाव पडेगा | राष्ट्रपति-पद भी एक विचित्र 
चादयनदार्य है जिसके तत्वो की सूची का उल्लेख करने मात्र से, उसके भपूर्व 
स्वाद का वर्गत नही किया जा सकता । इस पद का पूर्ण स्वरूप, इसके भ्रंगों 
के समूह की अपेक्षा प्रधिक महान और उससे सर्वथा भिन्‍त है। यह ऐसा पद 
है जियकी शक्ति और प्रतिष्ठा इसके समस्त कार्यो के समूह गात्र से कुछ 
भ्धिक ही है। राष्ट्रपति-पद का स्वरूप दिन के विभिन्‍न भागों मे भिल्त-भिललत 
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नही होता, ,अर्थात्‌ ऐसा नही कि वह प्रात,काल प्रशासक हो, भोजन के समय 
विधायक, मध्याज्ञ पहचातू सम्रादू, रात्रि के भोजन से पर्व सेनाविपति और 
दिन भर के कार्यो से थका भादा कुछ क्षण के लिए राजनीतिज का कार्य 
निष्पादन करता हो! वह सारा समय इन सभी कर्तव्यों का पालन करता है 
भौर उसका कोई भी कृत्य भ्रन्य कृत्यों के निष्पादन मे सहायक होता है! 
राज्यों के प्रमुख शासको मे उसका समुन्तत स्थान है क्योकि वह जनता का 
प्रवकता है, सथ्षस्त्र सेवाओं का स्वयं सचालन होने के कारण अधिक शक्ति- 
शाली प्रमुख-राजनयिक है, भ्रधिक प्रभावी मुख्य विधायक है क्योकि राजसैतिक 
प्रणाली उसे दल का नेता होने के लिए वाध्य करती है, समृद्धि का अधिक 
कुशल प्रबंधक हैं क्योकि वह मुख्य कार्यकारी भ्रधिकारी है। 

साथ ही इनमे से भ्रनेक कृत्य, स्पष्ठत: प्रतिस्पर्धात्यकष श्र परस्पर 
विरोधी भी है और यह स्पर्धा एवं विरोध केवल इस बारे में नही कि राष्ट्र 
पति उनमें कितना श्रम और समय लगाता हैं। जनता के प्रवक्ता मौर दल के 
भेता के कार्य, समान उत्साह के साथ नही किये जा सकते जैसा कि श्री दू.मैन 
ने कई अवस्तरो पर जिन्हे भूला देवा ही भ्र्छा होता, यह प्रमाणित किया था, 
कि १६४५८ में फिलस्तीत के संकड के समय प्रमुख राजनयिक के रूप मे काम 
करते हुए, दल के नेता के रूप मे विचार करना, जैसा कि उप्ते करना पा 
था, हमारे वदेश्विक सम्बंधों को विकट' उलऋन में डाल सकता है । 

श्री श्राइजनहावर के कार्यकाल में ऐसे अवसर भी श्राये जब वे पूर्णतः 
स्वस्थ थे | उन दिनो भी वे शासन की वागडोर सम्हालने में भ्रभिक रत रहे, 
शासन करने मे कम । ऐसे अवसरों पर दुपरे कूल राष्ट्रपतियों की याद 
श्राई--पिछले तीन सौ सालों मे क्लीवलेड, टाफ्ट भर हवर का तो नाम लिया 
हा ३3% है--जिन्होने एकत्र हो मुख्य अ्रधिकारी बनने का भरसक प्रयत्त 


इस पद के स्वरूप भे निहित इस समस्या को हल करने का कोई सरल 
उपाय नही है। यदि राष्ट्रपति-पद दस वाद्ययत्रो के ऐसे भाकस्टरा के समान है 
जिसके सव यत्र एक नेता को वजाने होते हैं तो उठे स्वथ कठोर भस्यास से 
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यह सीखना होगा कि उन वाद्य-ध्वनियों मे सामंजस्य कैसे पैदा हो, किन्तु उसे 
सदा यह भी स्मरण रखना होगा कि पूर्णे सामजस्य श्राप्त वही हो सकता, 
झौर हिटमैन के कथनानुसार यह भी स्मरण करना होगा कि “अपनी ही 
अनेकरूपता की श्रपेक्षा मैं किसी भी अन्य वात का भ्रधिक अच्छा मुकावला 
कर सकता हुँ” | राष्ट्रपति-पद के इस सगीत को प्रारम्भ करने से पूर्व वह 
निदिचित रूप से इतना जान सकता है कि इस सगीत के कई ऐसे स्वर हैं, 
विशेषतः दल के नेता और प्रमुख कार्यकारी के स्वर, जिन्हें उतते अधिक देर 
तक झौर अधिक जोर से नही बजाना होगा, नही तो भ्रन्य स्वर ही दव कर 
रह जायेंगे। 

इन दस कृत्यो का भार भयोत्यादक है भोर वह इन्हे वहन करता है भौर 
इनका निष्पादन भी करता है, केवल इस कारण कि उसके देतिक कार्यों से 
' सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक तत्र की व्यवस्था की गयी हैं, 
, और क्योकि-- 


“हजारों जन गतिमान हैं उसके श्रादेश पर 
विश्राम बिना कार्यरत हैँ भूमि पर सागर पर” 


तो भी इन भ्रमेक विशेषज्ञो, कार्यकारी कार्यालय और केविनेट तथा उनसे 
सम्बन्धित तथा सहायक सभी कार्यालय के कामो को देखकर हमारा ध्यान 
उस अकेले व्यक्ति पर से हट जाना चाहिये जो इन सबका प्रमुख संचालक है। 
राष्ट्रपति-पद, जैसा कि मैं श्रष्याय ४ मे निरूरण करने का प्रयत्त करू गा, 
गत भ्रद्ध -शतान्दी एक संस्था बन गया है, भर भव हम “राष्ट्रपति के आास- 
पास के लोगो” पर विचार किये बिता, राष्ट्रपति-पद का ठीक-ठीक उल्लेख 
नही कर सकते । यद्यपि श्राय-व्ययक मे धौर सार्वजनिक प्रशासन के छात्रों के 
विचार मे राष्ट्रपति-पद का कार्य हजारों लोगो का कार्य वन गया है, तथापि 
संविधान मे तथा जन-साधारण क्ले मत्र में यह काम एक हो व्यवित का है-- 
यह एक ऐसी सचाई है जो १६५५ मे राष्ट्रपति के वीमार हो जाने पर हमे 
सपष्टत' स्मरण हो भाई थी। चूंकि यह एक व्यक्ति का काम है श्रतः इस 
पद का भ्धिकारी उन अनेक क्षेत्रों मे से जितके लिए ध्मरीकी लोगों भोर 
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संविधान ने उसे उत्तरदायी ठहराया है, प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में अन्तिम 
निर्णय करने के उत्त रदायित्व से छुटकारा नहीं पा सकता । 


कहा जाता है कि श्री दू मैन भ्रपने डेस्क पर एक निशान रखा करते ये 
जिस पर लिखा था--उत्तरदायित्व की यही सीमा है, भ्रन्ततोगत्वा यही राष्ट्र 
पति-पद का सार है। सारे देश मे यही एक पद है जिसके लिए अपना उत्तर: 
दायित्व दूतरे पर डालना निषिद्ध है । 


भ्रष्याय २ 


राष्ट्रपति-पद की सीसाएं 

राष्ट्रपति-पद की सभी कही प्रशसा हो गही होती । हम में से भ्रधिकांश 
चाहे यह समझे कि वह संवैधानिक घासन का सर्वेश्षेष्ठ भंग है, किनतू इस 
देश मे भी दक्षिण-पक्षी विचारधारा के लोग इसका खुल्लम खुल्ला विरोध 
करने वाले हैं भौर विदेशों मे भी विशेषतः उन सूख सम्पन्न देशों में जहां 
ससदीय शासन व्यवस्था कौ सफल समझा जाता है, इसका घोर विरोध करते 
चाले लोग हैं। यदि पूर्वोक्त विरोधियों का दृष्टिकोण राजनीति से इतना 
अधिक प्रभावित है कि उनकी शोर गरभीरता से ध्यान देने की श्रावश्यकता 
नही तो उत्तरोक्‍्त विरोधियों के विचारो पर ध्यान देने श्रौर उनका कठोर 
४४38 की आवश्यकता जरूर है। राष्ट्रपति-पद पर उनके श्रारोप इस 
भ्रकार हैं :-- 

(१) राष्ट्रपति भौर कांग्रेस दोनो को जो स्वतत्रता सविधान के भ्रघीन 
आप्त है उसके ही कारण वे सदा एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। यह विरोध 
इस शासन-पद्धति का भक्षृण्ण भग है भौर राष्ट्रपति को चाहे उसकी इच्छा हो 
अथवा नही भौर विवक्ष होकर दो मे से एक मार्ग चुनता पड़ता है भर्थात्‌ या 
सो चिनीत भाव से पीछे हट जाना पडता है जिससे सरकार नेतृत्व विहीन हो 


जाती है, या फिर भ्रागे बढ कर प्रहार करना होता है जिससे उसे भ्रशान्ति 
के गते मे गिरना पड़ता है । 


(२) राष्ट्रपति की पदावधि निद्दिचत है, भौर विधाव-मंडल उसके विरुद्ध 
अविश्वास मत पास कर के उसे पदच्युत भी नही कर सकता, इसी कारण 
राष्ट्रपति को न तो पद के सामान्य कार्य सचालन के लिए निरतर उत्तरदायी 
उहराया जाता है श्लौर न ही कभी विशेष कार्यों और नीतियो के लिए ही उसे 
उत्तरदायी समझा जाता है | वह यह भनुभव नहीं करता कि वह नित्य प्रति 
के सी प्रकार के कार्यों के लिए उत्तरदायी है जिसके कारण ससदीय पद्धति 


(३७ ) 


( रेप ) 


के प्रभूख शासनाधिकारी को प्रपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्ये मे सचेत रहना 
पड़ता है । 

(३) सविधान के समस्त अनुच्छेद के कारण राष्ट्रपति-पद को इतनी 
शक्ति और स्वतत्रता प्रदाव कर दी गई है जो कि खतरनाक है । निस्सवेह यह 
“तावाधाही का साचा है” जैसा कि ल्विट्जरलेड के निवासियों ने १८४८ मे 
श्रपता सविधान लिखते समय कहा था ! फ्लोरेडा और टेंक्सास के दक्षिण में 
राष्ट्रपति-पद का इतिहास इतना दुखद है कि वे भ्रमरीकियों को चेतावनी देवा 
हैँ कि यदि वे राष्ट्रपति-पद के मूल रूप की शक्ति या स्वतत्रता को कम केर 
देते तो भ्रधिक श्रच्छा होता । 

राष्ट्रपति-पद पर किये गये भ्रारोपो के प्रत्युत्तर मे भ्रमरीकियों द्वारा 
सामान्यतः तीन वाते कही जाती है :--कि ये झ्ालोचनाएं वास्तविक 
राष्ट्रपति-पद का विगडा हुआ स्वरूप प्रस्तुत करती है कि झआलोचक संवैधानिक 
नतिकता की विद्याल पद्धति की उपेक्षा कर देते हैं जिसमे इस पद का उपयुक्त 
स्थान है, कि भालोचको ने इतिहास का इतना घोर तिरस्कार किग्रा है कि 
उनकी बातों से समभदार लोगो के मन में शंकाएं पैदा नही होती वल्कि उन्हीं 
लोगो पर हसी भ्राती है। पहले आरोप का खण्डन हम अधिक विशेष 
ल्‍प से इस उत्तर द्वारा करते है कि हमारे संविधान के निर्माणकर्ता पूर्व॑जों ने 
“ऐसी योजना बनायी थी” कि पूर्ण दक्षता की भ्रपेक्षा प्रपूर्ण सुरक्षा को अ्रधिक 
महत्व दिया था श्रौर उनके वश्घरो की, श्र्थात हमारी यह भ्राशंका वहुत 
पद गई है कि उन्होंने कायंपालिका भौर विधायिनी शक्तियों का पृथक्करण 
करने मे कल्पनातीत कुलशता का परिचय दिया था। क्या इस महान लोक- 
पत्र मे, जो समस्त महाहीप मे फैला हुआ है, जिसमे कोई स्पष्ट वर्ग-विभाजन 
नही है, श्रौर जिसमे गवार और ता-समझ लोग मिल कर प्रति दिन इस पर 
शहर ऋरते रहते हैं, ससदीय शासन पढ़ति इतनी युरक्षित भौर 
कदर. होती जितनी कि शक्तियों के पृथककरण की हमारी श्राज की 

डेप अतीत होती है। यह एक ऐसा प्रह्न है जिसकी ओर यहाँ के स्वदेशी 


( रे६ ) 


भौर विदेशी भालोचको मे से अत्यन्त सचेत द्रष्टाओ को भी भ्रच्छी तरह 
ध्यान देना चाहिए। 

दूसरे आरोप का खड़न हम इतना विद्वासपूर्वक नही करते, क्योकि मैं 
समभता हू कि यदि रूजवेल्ट “कोर्ट पैकिंग” सर्वोच्च न्यायालय मे भ्रपने 
विचार के अ्रधिक लोग नियुक्त कर देने की योजना के लिए, ट्रमेन को १९४६ 
के रेल सड़क के हडतालियो के सम्बंध मे उसके प्रस्तावित प्रारूप के लिए भौर 
आइजनहावर को साकक के पक्षाघात के टीको के बारे मे हुए हगामे के लिए 
उत्तरदायी ठहराया जाता तो यह एक स्वस्थ परम्परा ही होती । किन्तु हम 
दोनों महांन शासन-पद्धतियो की सर्वोत्तम बातें एक साथ प्राप्त नही कर सकते 
और राष्ट्रपति भ्रपतती बढी-बडी गलतियो के लिए वास्तव में दण्डित होने से 
जिस सुगम ढंग से बच जाते है वह स्वतत्र राष्ट्रपत्तिपद के कामो के लिए 
न्यूनतम मूल्य है जो हमे देना पड़ता है। भौर भाखिर हमे कया पता कि यदि हम 
निरतर श्राशिक उत्तरदापित्व की व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए ससदीय 
शासन-पद्धति को अपनाए त्तो हमे किस प्रकार का कार्यकारी भ्रधिकारी प्राप्त 
होगा, क्या वह इगलेड के प्रधान-मत्री जैसा होगा जो एक कार्यपालक की ही 
तरह स्वत्तत्र रूप से काम करता है श्रथवा चतुर्थ गणतत्र के भ्रधीन वैसा 
फ्रासीसी प्रघान-मत्री होगा जो पग-पग पर श्रातकित रहता था । 

जो भन्तिम भ्राक्षेप यह किया जाता है कि राष्ट्रपति-पद में प्रत्यधिक 
शक्ति भोर भत्यधिक स्वतंत्रता का समन्वय किया गया है, उसका उत्तर हम 
केवल झालोचको का ध्याव प्रमरीका के समस्त राजनैतिक भर संवैधानिक 
इतिहास की शोर दिला कर ही दे सकते हैं। लेटिन भ्रमरीका मे राष्ट्रपति-पद 
से चाहे कैसा भी विकट रूप धारण कर लिया होता किन्तु यहाँ भ्रमरीका में 
यह तानाशाही का भ्राघार बना और मैं समझता हू कि यह मविष्यवाणी करने 
से, कि राष्ट्रपति कभी तानाशाह बना भी तो श्रभी दीर्घ काल तक ऐसी 
सभावना नही, किसी साहस अथवा विश्वास की भावना का प्रदधेत नही 
होता । हमने भ्रपने प्रयोग के लिए शक्ति के जो भी साधन तैयार किये है, उन 
सभी की तरह राष्ट्रपति-पद का कार्य संचालन वैयक्तिक स्वतंत्रता भौर 


४ ४० ) 


सार्वजनिक नैतिकता के महान भौर स्थायी प्रादर्शों के अनुसार होता है, 
जिसका यह प्रभिप्राय है कि इसका सफल सचालन तभी होता है जब राष्ट्रपति 
ऐसे लक्ष्य भौर साधन चुन कर, जिनमे “अमरीकी विशेषताये” हो, उच्च 
भ्ादर्शो का सम्मान करता है। भत्रे ही मुझ पर इस बात का भ्रारोप 
लगाया जाये कि मै यह कह कर कि अमरीकी शासन-पद्धति में तानाशाही 
कभी पैदा भी नही हो सकती, तानाशाही के प्रश्न को उठा रहा हूँ, किन्तु मैं 
जातता हूँ कि इस वात को स्पष्ट करने के लिए कि हमारा तिरस्कृत हो कर 
किसी पेरोन या बतिस्ना के सामने भूक जाना स्वधा भ्रसभव है, सव से अच्छा 


उपाय यही है कि अमरीका के इतिहास, वहा के लोगो और उनकी मन - 
स्थितियो की और सकेत मात्र कर दिया जाये । 


यह ध्यान देने योग्य वात है कि राष्ट्रपति-पद स्वय प्रपने तथा भ्रमरीकी 
लोगो के पक्ष मे एक विश्वासजनक तक प्रस्तुत करता है, अर्थात प्राय, १७० 
वर्ष बीत चुके है भोर इस भ्रवधि मे तैतीस राष्ट्रपति हो चुके हैं, किन्तु भ्रभी 
तक उनमे कोई भी तानाशाह, दुष्ट-मन भ्रधम पद-घारी नहीं हुआ। मेरे 
विचार में तो सिवाय भ्रारत बर॑ के जिसने चुनाव मे काफी श्रच्छा मुकाबला 
किया था कोई भी तानाशाह, दुष्ट या भ्रधम व्यवित मुकाबले मे ठहर ही नही 
सका प्रौर समवतः झ्रारन बई भी यदि जीत जाता तो राष्ट्रपति-पद उत्त 
“निक्ृष्ट झावता” को भी गाभीयं प्रदान कर देता ) उस समय की ही तरह 
भाज भी राष्ट्रपति-पद पूर्णँ-हपेण भ्रमरीकी सस्थाओं मे से एक है प्रौर मुझे 
विश्वास है कि इस स्पष्ट ऐतिहासिक और सामाजिक सत्य को कि यह ऐसा 


'द नही है जिसके विरुद्ध सदैव क्रान्ति दी श्राश्वंका बनी रहे समझाने के लिए 
मुझे और श्रम नही करना पड़ेगा । 


.. हमे इस श्राशका से अपनी नीद हराम नहीं करनी चाहिये कि वहू 
वेंधानिक शासन का तल्ता उलट देगा। फिर भी हमे इस बारे में चिन्ता का 
प्रधिफार भ्रवश्य है कि वह कभी-कभी श्रपनी शवित का दुरुपयोग कर सकता 
है। राष्ट्रपति की स्थिति ऐसी है कि वह अमरीकी लोकतत्र के आदकझ्ों भौर 
उपायों को भले ही ऐसी हानि न पहुचा सके जिसका उपचार प्रसभव हो, 


(४१) 


किन्तु वह गहरी क्षति अवश्य पहुचा सकता है। जिस गवित को निद्चयपूर्वक 
प्रयोग किया जा सकता है, उसका घोर दुरुपयोग भी किया जा सकता है। 
कोई भी व्यक्ति, जिसे एक साथ इतना शभ्रधिक श्रधिकार प्राप्त हो, अपनी 
शक्ति की सामान्य सीमाझ्रो का अतिक्रमण करने का प्रलोभन ईमानदारी भौर 
देशभक्ति से परिपूर्ण ही हो : श्रत हमे उस शक्ति से रक्षा के उन उपायो 
प्र ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये जिनसे यह प्राशा की जाती है कि वे 
राष्ट्रगति के लिए सवैधानिक प्रोचित्य का मार्ग प्रशस्त करते है । मैं राष्ट्रपति 
के भ्रधिकारों की चर्चा कर चुका हूं, जो भ्न्य लेखक भी खुशी से करते है। 
भ्रव उनकी शक्तियों की सीमाओ को चर्चा करता उचित होगा जिनका उल्लेख 
प्राय. लेखक नही करते । जब झौचित्यपुरां मात्रा मे भ्रधिकारों भौर सीमाप्रो 
का संयोजन किया जाता है तव सविधान का निर्माण होता है भौर राष्ट्रपति 
पद एक सरैधानिक पद के भ्रत्तिरिक्त कुछ नही है। इसके अधिकार प्रत्यधिक 


है, किन्तु जब तक उन्हे संवैधानिक ढग से सवेवानिक सीमाओं मे प्रयोग न 
किया जाये, तत्र तक उनका वास्तविक प्रभाव नही होता । 


राष्ट्रपति के भ्रधिकार की सीमाओं का पता पहले तो लिखित तथा अलि- 
खित विधि मे भौर इसी तरह संविधान में मिलता है। इस सविधान में जो 
निःसन्देह वड़ा अच्छा है, नये तुले शब्दों मे राष्ट्रपति के विस्तृत प्रविकार 
सौप दिये गये हैं (जिसके लिये हमे सदा उस प्रपंग व्यवित का झाभारी रहना 
चाहिये, जिसने इतने विराट रूप मे उनकी भाषा में परिष्कृत किया था) और 
, उसी तरह सक्षिप्त विवरण के साथ उस पर प्रतिबंध लगा दिये गये हैं । समस्त 
संविधान मे यत्र-तत्र राष्ट्रपति पर प्रतिवन्‍्ध लगाये गये हैं, भर केवल यह 
विचार करने से कि राष्ट्रपति को चार वर्ष की निर्धारित पदावधि मे कोई 
परिवर्तन नहीं हो सकता और वीटो के उसके भ्रधिकार के लिये भी निर्धारित 
शर्तें हैं भौर यह प्रमाणित करने से कि हम भ्रव भी विधान निर्माताओं हारा 
निर्धारित प्रतिवधो से पूर्णत सतुप्ठ लहो जिस कारण वाईसवे सविधान द्वारा 
राष्ट्रपति के तीसरी वार पदारूढ होने पर रोक लगा दी गई थी, वे प्रतिबंध 
स्पप्ट हो जाते हैं। उभवतः इन विशिष्ट प्रतिवधों से भी प्रधिक महत्वपूर्ण वे 
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प्रति माही था उससे भी क्रम ऋवि के श्रत्तर पर प्रतिवेदन देता रहे। दूसरा 
उद्वाहन्प हू कि बन का विनियोय प्राग्; सदा ही इतनी मेहनत जे प्रत्येक कार्य 
के लिए अलग-ग्रनग निर्धारित कि जाता है कि उत्तके लिए और उसके 
पहाव्क त्रविक्षारियों के लिए स्वेच्छा से उसके व्यय ने तनिक्र भी परिदर्तत 
कनने की गुझाइस नहीं रहती । तीसरा उदाहरण है कि पदाविकारियों को 
निवुक्न करने का उसका श्रद्िकार विल्लुल ही सीमित है क्योकि उसके लिए 
अमरीकी धामन के पढ़ी” के बारे में विवि द्वारा ऋलग-भ्रलग अनुपात में 
तियारित हहूत ज्री अ्रडंताओ--जैसे कि, नायरिकता, निप्ठा, राजबैतिक तम्बंध 
आयवताबिक योन्यता, विदास शादि--क्षी थर्ते रही गई हैं। विधियों में भी 
पविष्यत की तरह राष्ट्रपति पर अनेक अत्यल प्रतिदंव लयागे गये हैं, विधे- 
57: उन मविधियों द्वारा थे प्रतिव्य लगाये गये हैं, जिनके अन्तर्गत राष्ट्रपति 
के विव्ंधन से विशृक्त प्रभिकरण भौर प्रायोग स्थापित किये गये हैं । 
नाग्रेस और खूब न्यायाघीनों की तरह राष्ट्रपति भी उच्चतम न्यायालय 
ने ति्ुयों से छत निकलने मे झान्चयेजनक प्रतिमा का अदर्शोन कर सकता 
है। किलू कोई भी राष्ट्रपति उन प्रतिवंदों की उपेजा नहीं कर सकता जो 
हम्करी की वीयन के अवर्नक बनाने पैंवुक्त राज्य अमरीका (१६३५) जैसे 
विज्यात उ्रियोगों भें उत्के क्येकारी अविकार के स्वेच्छापूर्ण प्रवर्तेन पर 
सगाये गछे थे | इस अमियोग में वह निशुय दिया गया था कि यदि राष्ट्रपति 
मनमानी करके सनिपय प्रशासनिक अब्कारियो को पदच्युत करना चाहे तो 
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काग्रेत को उत भ्रधिकारियों की रक्षा करने का श्रधिकार है। ने ही यगत्टाउन 
शोट एण्ड ट्यूब कम्पनी बनाम साइयर (१६५२) के उस अ्रभियोग में 
लगाये गये प्रतिवधो को ही वह भुला सकता है जिसमें निर्णय दिया गया था 
कि श्री ट्ूूमन को इस्पात उद्योग श्रपने हाथ में लेकर सचालित करने का 
प्रधिकार नही है। महत्त्वहोन मामलों में प्रधान्रों की भी झुछ देर के लिए 
प्रवहेलना की जा सकती है, किन्तु इसमे भी भ्रत्यन्त दृढ़ निव्चयी राष्ट्रपति 
तक को विवश कर देने की सामथ्य है। सेनेट सदस्यों की पारस्परिक धिप्टता 
की प्राचीन प्रथा के कारण, जो वाशिगठन के प्रथासन के प्रथम वर्ष भें ही 
जाजिया के स्रेनेट-सदस्यो के मस्तिष्को से पूर्ण विकसित रूप में सामने भ्राये 
थे, रास्ट्रपति को सैकड़ो श्रफतरों को नियुक्त करने का भ्रधिकार भत्यत 
सीमित हो गया है। 

इनमे से भ्रधिकाश प्रतिवंध भ्रच्छे और सराहनीय हैं भौर भ्रमरीकी ध्ासन 
के छात्रो को उनका श्रविक ध्यानपूर्वक प्रध्ययन करना चाहिये) किन्तु फ़िर 
भी वे प्रतिवध कागज पर ही है भोर कागज पर लिखे प्रतिबंध, चाहे ये 
सविवान में ही क्यों न हो, तभी प्रभावी हो सकते हैं जब जीवित लोग भौर 
कार्यश्ील संस्थाएँ उन्तकी सहायता करें| भरत: यदि हमे यह जानना है कि 
वे कौन से उप्राय हैं जो सीमाश्रो को न मानने वाले स्वेच्छाचारी राष्ट्रपति पर 
वस्तृत: रोक लगाते हैं तो हमे श्रपने आस-पास की राजनैतिक भौर सामाजिक 
व्यवस्था का और अ्रप्तिक भ्रध्ययन करना चाहिये । इस सिलसिले में 'रौक' 
शब्द का प्रयोग सभवतः बहुत श्र्छा नही है क्योकि मैं यहाँ उन व्यक्तियों, 
संस्थाओं भौर शक्ति-कैन्द्रो का उल्लेख कर रहा हु जो न केवल राष्ट्रपति को 
यह विश्वास दिला कर कि श्रमुक कार्यवाही में लाभ की श्रपेक्षा कप्ट श्रधिक 
है, प्रथवा उसे बिल्कुल आ्राशाहोन वना कर उसका मार्य अवरुद्ध कर देते हैं 
बल्कि प्रायः वे उसे ऐसा काम करने के लिए विवश कर देते हैं जिसे करना 
वह विल्कूल पतश्दद नहीं करता । तो इसमे से प्रतिबव के कूछ उपाय वया हैं 
भौर वे किस प्रकार राष्ट्रपति से रोक लगाते हैं भ्रथवा किसी कार्य के लिए 
उससे भांग्रह करते हैं । 
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प्रथम भौर प्रत्यत शक्तिशाली प्रतिबंध है प्रमरीका की कांग्रेस--जों 
अपनी इच्छा के मालिक व्यक्तियों की सभा है, सम्माननीय संस्था है श्रौर 
प्रत्यधिक स्वतन्त्र शकितिकेन्द्र है। राष्ट्रपति को रोकने भ्रयवा उससे अनुरोध 
करने के लिए कांग्रेस जिन साधनों को भयोग करती है उनमे से कूछ का तो निर्र- 
हर ही प्रयोग किया जाता है झौर भनय ऐसे हैं जिन्हे कई वर्षो से काम मे नही 
लाया गया । किन्तु फिर भी जो राष्ट्रपति कोई भ्रसाधारण काम करना चाहता 
हो या फिर चुपचाप अपना वैध काम करने की ही इच्छा रखता हो, उसे उन 
सभी साधनों का ध्यान रखना पडता है। मैं उनका यहाँ सक्षेप मे वर्णन करते 

हुए उनके बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूँ । 
एक प्रतिबंध तो विधान निर्माण की शक्ति है जिसका पर्याप्त उल्लेख मैंने 
उन कुछ एक साधनों की शोर पकेत करते हुए किया था जिनसे सविधि 
द्वारा राष्ट्रपति के भ्रधिकारो को सौमित किया गया है । इस सम्बंध में मै 
केवल यह कहूँगा कि कांग्रेस के लिये वर्तमान राष्ट्रपति की अपेक्षा भावी राष्ट्र 
प्रतियो पर इस शवित का प्रयोग करना श्रधिक सुगम होगा। किन्तु, हम्फरी 
तथा स्टेनिस के जुलाई, १९५५ के जिस संयुक्त सकत्प द्वारा राज्य-निष्ठा भौर 
सुरक्षा कार्य ऋ्रम के बारे मे प्रतिवेदन देने के लिये राइट आयोग स्थापित किया 
गया था, उससे पता लगता है कि पदाहुढ़ राष्ट्रपति पर काबून द्वारा भी दबाव 
डाला जा सकता है। इस प्रकार चतुराई से बनाई गई इस सविधि के कारण 
थी आाइजनहावर की अ्रपती व्यर्थ इच्छा के विरुद्ध ऐसे काये कम की पुनर्जाच 
में शामिल होने के लिये भ्रतुरौध किया यया जिसको मुख्यतः उन्होंने भारभ 
कराया था। सेनेट भर हाउस श्रलग-प्लग एक साथ किसी सकत्प के 
माध्यम से राष्ट्रपति पर सख्त दवाव डाल सकते हैं, यर्थाप ऐसा सकलप एक राय 
को भ्रभिव्यक्ति मात्र है। जब तक कांग्रेस एकमत होकर यह संकल्प पास किये 
जायेगी क्षि तषाम्यवादी चीन के "राष्ट्र मे प्रवेश से राष्ट्रसव को सख्त द्वानि 
हम 530 0 22907 हुप से कार्य का संचालन करने मे वाधक पैदा 
बहोत ही के बा साम्यवादी चीन के राष्ट्रसूध मे जगह दिलाने 
हू तक दिया जा सकता है कि ऐसे सकत्पों 
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में केवल नैतिक शक्ति होती है, किन्तु हमारी शासनपद्धति ऐसी है जिसमे प्रायः 
नैतिक शवित का ही प्रतिवध होता है प्रौर उसी का वास्तविक महत्व होता है । 
एक भ्ौर अ्रतिवध जिसकी क्षमताओं (और संवैधानिक श्रौचित्य) का 
पी पूरी तरह पता नही लगाया गया, वह उपबन्ध है जिसे कभी-कभी ग्रापात- 
कालीन अ्रधिकार के विस्तृत प्रत्यायोजन मे शामिल कर लिया जाता है जिसके 
अनुसार समवर्तो उत्त अधिकार को सकत्प द्वारा, जिसपर राष्ट्रपति भनुमति की 
आवद्यकता नही होती, वापस किया जा सकता है | इसी प्रतिवध का एक रूप 
१६५६८ के पारस्परिक व्यापार भ्रधिनियम का वह उपवध है जिनके अ्रन्तर्गंत' 
प्रशुल्क भायोग (टरिक कमीशन) के निर्णयो पर राष्ट्रपति की भ्रापत्तियों की 
उपेक्षा की जा सकती है। वस्तुतः बहुत से प्रधिकार सीमित कार्यावधि के 
लिये दिये जाते हैं, युद्धकाल के कुछ महत्वपूर्ण कानूनों मे उनकी सम्मति की 
निदिचत तारीखें लिखी गई थी। विधेयक मे सदैव इस चतुराई से कुछ खण्ड' 
जोड़ दिये जाते हैं। जिससे राष्ट्रपति वीटों शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर 
सकता मैंने फ्रेमाँट, श्रोहायो के निवासियों से सुना है कि जब कभी कोई: 
राष्ट्रपति विवश होकर इस प्रथा का विरोध करता है तब कब्र मे पड़े हुए: 
रदर फोर वी. हेज़ की भात्मा चिकल हो उठती है। इस प्रथा का जितना 
भ्रधिक सामना उसे करना पडा उतना भौर किसी राष्ट्रपति को नहीं करना' 
पड़ा | न किसी भ्रन्य राष्ट्रपति ने इतने साहस के साथ ऐसे विधेयको को वैश्ती। 
शरारत करने वाले काग्रेस सदस्यो को ही लौठाया । 
जाँच-पड़ताल का भ्रधिकार, जिसमे राष्ट्रपति के प्रमुख सहायक 
अधिकांरियो से प्रइन पूछने का श्रधिकार, चाहे सदा उनके उत्तर न सिलें, भी' 
शामिल है, ऐसा प्रतिवन्‍्ध है जिसकी भ्रधिक व्याख्या की भ्रावश्यकता नहीं। 
गत पीढी के दौरान इस भ्रधिकार के जो सर्वोत्तम उपयोग भ्रौर भ्रपमानजतक 
दुरूपयोग किये गये वे हमारी स्मृति मे स्पष्ठत श्रकित है भौर यह बताने 
की झावद्यकता नहीं कि इस श्रवधि में की गई बहुत सी मुल्य जाँचों में 
( उदाहरणत १६५३ मे सेमेटर मेकार्थी द्वारा भ्रौर १९५४ मे सेनेटर कैफवर 
द्वारा की गई जाच) का वास्तविक लक्ष्य राष्ट्रपति को ही जाबच करना,था।, 
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जब ये लोग ऊँचे स्तर पर इस काम में लगे हुए थे तब्र काम महत्वाकाँक्षी 
तथा श्रविक सहानुभूतिशील श्रत्य सदस्य प्रश्षासत के उद्देश्यों, उपायो भौर 
त्रटियों की नित्य, प्रति की जाँच में चुपचाप प्रयत्नशील थे, जिससे मुख्य 
कार्यपालक भ्रधिकारी और उसके सहायको का लोकतन्त्र की वास्तविकताश्रों 
के साथ सम्पर्क बना रहता है। काँग्रेस के पुराने सदस्यो भौर वागरिक सेवा 
के पुराने कर्मचारियों के ग्रनौपचारिक सस्पक, मंत्रीपूर्ण सम्बन्धो भर बातचीत 
का ऐसा विगाल ताना वाना है जिसका किसी भी सश्चकत मन वाले राष्ट्रपति 
पर एक प्रतिवन्‍्ध के रूप में कोई कम अभाव नहीं पड़ता । इनमें से बहुत से 
पेम्वन्ध, जिनका लोगो को वहुत कम पत्ता लगता है राष्ट्रपति की सुन्यक्त 
भीतियो के विपरीत भी आनन्द से बने रहते है । 

कोप सस्वन्धी प्रधिकार को किसी समय कांग्रेस का सबसे बडा हथियार 
समझा जाता था भौर कुछ लोग इस बारे मे भव भी वही बात कहने पर 
बल देते है जो भेडीसन ने ही फेडरलिस्ट नामक पत्रिका में कही थी-- 

“राज कोप पर नियन्त्रण के ग्रधिकार को पूर्ण भौर प्रभावी शस्त्र 
पमका जा सकता है, जिससे सविधान हर प्रकार की शिकायत दूर करने 
भौर हर न्यायपूर्ण तथा सराहनीय कार्य करने के लिए लोगो के प्रत्यक्ष 
प्रतिनिधियों को शबित प्रदान कर सकता है ।” 
मुझे खेद है कि मुझे उस भ्रधिकार के प्रत्यधिक यब्तरवत मूल्याकन के 
अति भ्पनी विमत्ति प्रकट करती पडती है जो इतना सशक्त नहीं है जितना 
कि उसका ध्रदर्भव किया जाता है। ऐसे उदाहरण बहुत श्रधिक देखने को नही 
मिलते जिनमे कांग्रेस ने ऐसो थोजनारों के लिए घन न देकर जिनमे उसका 
वैयव्यिक हिल था, उसे तिरस्कृत भ्रथवा पीडित किया हो । सम्भवत:ः हाल ही 
के वर्षों मे इस अस्त्र का सबसे श्रधिक ध्यान देने योग्य प्रयोग उस समय किया 
का रे में अरठ्हत्तरवी कांग्रेस ने वित्त विचारे ही "राष्ट्रीय संसाधन 
80००५०००0.. डर जय सच ली सो के 

2.50 70०॥00९० आय-व्ययक्त भैजा और क नाधि 
को बुद्ध जोतले के हेतु बह सभी चुंछ जो उसे चाहिये था--सिवाय राष्ट्रीय संत्रा- 
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घन योजना बोर के देने के--लिए प्रवत्तशील हो गई। एक युद्धग्रत्त कल्याण 
कारी राज्य मे, जिसकी मेडीसत कल्पना भी नही कर सकते ये, राजकोप पर 
काग्रेस का अधिकार वास्तविक नही वरन्‌ दिखावा मात्र रह जाता है। निस्सन्देह 
यह विश्वस्त प्रमाण है कि आपातकाल मे जद व्यय पर-नियन्त्रण का भ्रत्यधिक 
प्रावश्यकता होती है, कांग्रेस स्वयं उसमे ढोल देने का उपक्रम करती है । 
ऐप्ा प्रतीत होता है कि एक स्थायी आपातकाल भें हम जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं, जिसमे हर वर्ष प्रतिरक्षा सम्बन्धी आय-व्ययक के भ्राकड़े देखकर ऐसा 
खगता है कि राजकोप पर काग्रेस के भ्रधिकार की वात उसका कूर 
उपहास है । 
महाभियोग की शक्ति सविधान का श्रव से वडा उपचार है,इतना बड़ा--- 
श्ौर एक वार एक राष्ट्रपति के विरुद्ध इतने ऋर ढग मे इसका प्रयोग किया 
गया--छि भ्रधिकाध् प्रेक्षक जेफर्सन से इस बात पर सहमत हैं कि यह भ्रधिकार 
“हराने मात्र” के लिए है भोर हेनरी जोन्स फोर्ड की इस वात से सहमत हैं 
के यह ' एक जग लग्री वन्दूक है जिसका कभी प्रयोग नही होगा” । इतिहास 
मे महामियोग का जो एक उदाहरण है, वह भी निस्सनन्‍्देह एंड्रगू जानसन से 
सदा के लिए मुक्त हो जाने के लिए काग्रेस के ऋन्तिकारी रिपब्लिकन सदस्यो 
का साहधिक प्रयत्न था। एड्रयू जानतन पर महाभियोग हाउस श्राक रिप्रेज़ेटेटिव 
द्वारा मार्च १८६८ में ग्यारह भ्रपराधो के श्राधार पर चलाया गया था। मुख्य 
अपराध यह था कि विश्वास घातक एडबविन एम. स्टेटन को युद्ध सचिव के 
थद से पद्च्युत करने के अपने ्धिकार को प्रयोग करने की जिद करके उसने 
१८६७ के पदावधि भ्रधिनियम का कथित उल्लघन किया या, किन्तु सच 
सो यह है कि इस सारे भाक्रमण के पीछे वदले की राजनैतिक भावना भ्ौर 
उदृव्य था। सेनेट के समक्ष अभियोग भे---जिसमे संविधान उपबन्धों के अनुसार 
मुख्य न्यामाधिपति चेज सभापति थे और राष्ट्रपति भ्रपने पद की प्रतिष्ठा के 
कारण उपस्थित नही थे--वे तीन बार केवल एक मत के अन्तर से पदच्चुत 
होने से बच गये थे। संविधान के उपवन्धों के अ्रनुसार नियम यह था कि 
राष्ट्रपति को भ्रपराघी सिद्ध करने के लिए दो-तिहाई सेचेट सदस्यों भ्र्थात्‌ ३६ 
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सैनेटरो के मतो की भ्ावश्यकता थी, किन्तु राष्ट्रपति को भ्रपराधी ठहरावे के 
लिए तीन वार मत डाले गये और हर वार उनके विपक्ष मे ३५ और पक्ष मे 
१६ मत रहें। इस तथ्य से, जावसन के वकील के तकों से, और आरोपों का 
रुच्दावली, सदा के लिए यह स्पष्ट हो गया कि महाभियोग ' किसी पद की 
न्यायिक जाच”, श्र्यात्‌ ऐसे राष्ट्रपति को पदच्चुत करने की राजनैतिक 
प्रक्रिया नहीं है जिस्ते हाउस के वहु-सस्यक सदत्य और स्रेनेट के दो-तिहाई 
मदम्य नही चाहते । निश्चय ही यह प्रक्रिया न तो अविश्वास प्रस्ताव पास 
करने का भ्रसाधारण उपाय है भर न ही इसे ऐसा बनाने का उद्देश्य था। 
किन्तु भले ही यह वल्दूक जग लगी हुई हो, फिर भी श्रभी विद्यमान है भरौर 
संविधान में सम्भाल कर रखती हुईं चुनौती दे रही है कि इसे श्रव भी ऐसे 
राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो खुल्लम- 
पृल्ला “देश द्रोह घूससोरी या श्नन्य बड़े श्रपराध भौर दुराचरण” करे॥ 
प्रोफेतर एडवर्ड एस० कारविन लिखते है कि यदि कांग्रेस का यह अभ्रधिकार 
“स्वतन्त्रता के श्रायुधागार का एक प्रभावी अस्त्र नही है” तो इसका भुरुय 
“कारण यही है कि विगत काल मे राष्ट्रपतियो ने ऐसे कार्यो मे हाथ ही नहीं 
टाना जिससे लोगो को अनुशासन के इस अन्तिम उपाय का प्रयोग करने के 
बारे मे गम्भीरता से विचार करना पड़ता ।” मैं विद्वासपूर्वक भविष्यवाणी 
आरा हूँ कि भविष्य मे जिस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जायेगा वह 
ऐसा होगा जिसने उच्च-स्तर का राजनंतिक प्रपराघ नही बल्कि तिम्त कोटि का 
वैयमित्रिक अपराध करके---उदाहरण के लिए किसी स्ेनेटर को गोली से मार 
कर, श्रपने लिए फ़ासो को निमस्त्रित किया होगा । कही ऐसा न हो कि कोई 
>फागी” बब्द को इन्ही श्रों मे ले ले, मैं पाठकों से लिवेदन करता हूं कि 
 गरनुवन्ध २ को देखें भौर स्वयव सविधान मे पढ़ लें कि क्ुद्ध सेनेट गलती 
7*ने वाले राष्ट्रपति को क्या-वया दण्ड दे सकती हैं । 

_. प्रेस को था दोनो सभायों मे से किसी को भी नज्न महाभियोग का 
पर प्राण है, यथपि यह भ्रधिकार भी राष्ट्रपति पर द्षताव्दी में प्रायः 
57 बार अप्ुतत किया गया है। १८३४ मे सेलेट मे “सार्वजनिक राजस्व के 
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सम्बन्ध में कार्यकारी कार्यवाही में विलम्ब” के लिए एंड्रयू जैक्सन की जो 
निन्‍्दा की थी वह इस भ्रसाघारण अधिकार का भ्रत्यन्त कठोर प्रयोग था। 
यह नही कद्दा जा सकता कि जैक्सन के बाद के व्यवहार पर इसका कुछ 
प्रभाव पडा, बल्कि अमरीकी राजनैतिक इतिहास मे यह भत्यन्त घातक बूमरेंग 
(चलाने वाले के पास लौट भ्राने वाला अ्स्त्र) प्रमाणित हुमा । निन्‍्दा प्रस्ताव 
पास करने के भ्रधिकार का एक मनोरजक रूप वह सकत्प था जिसे हाउस 
भौर सेनेट के रिपव्लिक सदस्यों के सम्मेलनों ने दिसम्बर, १६५० में पास 
किया था। इस सकत्य मे राज्य सचिव एचीसन को पदच्युत करने की माग की 
गई थी। यह सभव था कि भ्रल्प-संस्यक दल के इस अ्रभूतपूर्व प्रविश्वास 
प्रस्ताव से ब्रूसेल्स की बैठक में एचीसन की प्रतिष्ठा पर भाधात पहुचाता किन्तु 
यह भी एक बूमरेंग ही सिद्ध हुआ । सदेह होता है कि शायद थ्री ट्रूमैन के सिर 
पर बहुंक रखने से श्री ट्र,मैन को इस वात के लिए बाध्य किया जा सकता था, 


था उस पर भी नही, कि वह श्रपने विदेश भनन्‍्त्री को शासन के सुरक्षित पद से 
सिकाल कर रिपव्लिकन भेडिये के झागे फेंक दे ! 


भन्त में मुझे बडे भादर भाव से केवल यह -सकैत करना है कि प्रेनेट के 
पास तीन भहान निषेधात्मक भ्रधिकार हैं, जिनमे से दो उसे सविधान से प्राप्त 
हुए हैं भोर तीसरा उसने स्वयं भ्रपने को प्रदान किया है। ये इस प्रकार हैं-- 
(१: बहु-सल्यक मत द्वारा राष्ट्रपति के काम निर्देशनो की मन्जूरी देने से इन्कार 
कर देना । (२) सेनेट के उपस्थित सदस्थो मे से एक-तिहाई सदस्यों झौर एक 
हारा उसकी पेश की हुईं सन्धियो पर मन्जूरी देने से इन्कार कर देना और (३) 
राष्ट्रपति को ऐसा प्राधिकार या घन जिध्की उसे भ्रत्यधिक श्रावश्यकता हो, 
देने के लिए दोनो सभाझो के वहु-सख्यक सदस्यो की उत्कृट इच्छा को भ्रवरूद् 
करने वाले कुछ ऐसे “जिही सदस्यों के दल का अश्रधिकार, णो सिवाय भ्रपन 
भ्रत्य किसी की भी राय के प्रतिनिधि नही है” । सेनेट के इतिहास मे, वादविवाद 


मे बाधा पहुँचाने मे कुछ सब से विस्यात फिलिबस्टर (अ्रन्तहीन भाषण) राष्ट्र- 
पति की नीतियो और व्यक्तित्व विरोध मे ही किये गये ये । 


राष्ट्रपति को किपती काम से रोकने भ्रथवा उसका विरोध करने का कापग्रेस 
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का वास्तविक भ्रधिकार इन विधेयात्मक साधवों मे से जिनका विवेचन मैंने 
किया है किसी में भी नहीं है--वह ध्रधिकार सारतः निेघात्मक है।इस 
सम्बन्ध में दो बाते ध्यान देने योग्य हैं। पहले तो यह कि राष्ट्रपति परेलू 
प्रथवा विदेशी किसी भी बड़ी नीति का तब तक प्रभावपूर्ण ढंय से पालन 
नही कर सकता जब तक कांग्रेस धन के भ्रनुदान भ्रथवा विधि के निर्माण के 
रुप में प्रनुमति नहीं दे देती भर दूसरे, हमारे संविधान में ऐसे किसी ढंग 
का उल्लेस नही जिससे राष्ट्रपति काप्रेस को कोई विधि पारित करने के लिए 
विवश्ञ कर सके या उसकी इच्छा के बिवा धन व्यय कर सके । इस पुस्तक 
से कई स्थलो पर मैंने भ्रमरीका की कार्यपालिका की शभ्रपुर्व स्वतन्त्रता का 
उल्लेख गर्द और झातंक के भावों के साथ किया है किन्तु हमारे विधान-मडल 
की भ्रपूर्व स्वतन्त्रता का उल्लेख उतने ही गवे और सम्भवत. उससे भी पभ्रधिक 
भातक के भाव के साथ किया जा सकता है। यदि काग्रेत के सदस्य अविष्वात्त 
प्रस्ताव की सहायता से राष्ट्रपति को पद-त्याग के लिए विवश नहीं कर सकते 
दो राष्ट्रपति भी कांग्रेस को विधरित नहीं कर सकता यदि राष्ट्रपति की 
पदावधि श्रपरिव्तेनीय एवं निरिचत है तो कांग्रेस संदस्यो की पदावि भी 
वेसी ही है। ससार भर मे हमारा ही एक विधान-मण्डल है जिसे कार्यपालिका, 
राजनेतिक तथ्य या सवैधानिक पिद्धान्त के रूप मे किसी निर्णय के लिए 
चाध्य नही कर सकती। राष्ट्रपति प्रभाव डाल सकता है भौर वह प्रभाव 
जैसा कि फ्रेंकलिन रुज़वेल्ट मे मार्च, १६३ ३ मे प्रमाणित किया था, बहुत 
प्रधिक भी हो सकता है, किन्तु उसके पास भ्रधिकार नही है। कांग्रेस की 
पवतन्नता की रक्षा केवल इस बात से नहीं होती कि उत्तका विधटन नहीं 
किया जा सकता। इसे भी संविधान से सीबे श्रधिकार प्राप्त हुए हैं भौर 
इसका भी एक भ्रपता निदिचत क्षेत्र है। 

मैं इस वात को वियर्ड की "रिपव्लिक” नामक पुस्तक के एक पैरेका 
उद्धरण देकर स्पप्ट फरना चाहता हैं । प्रसंग इस प्रकार है कि डा० स्मिथ ने 
लाकिन के रुप मे, राष्ट्रपति के वैदेशिक कार्यों से सम्बन्धित श्रधिकारों पर 
धत्मधिक बल दिया है--जैसा कि मैंने प्रथम भ्रध्याय मे किया था भर सुकरात-- 


भर 
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ओफेपर वियर्ड-- उसे बिना जिरह किये नही छोड़ता । 

“अ्रव जिस प्रकार के प्रइन तुम मुझ से पूछना चाहते हो वैसे ही मैं 
शृछता हूँ । उनका उत्तर हाँ या न में देना होगा। क्या राष्ट्रपति भ्रकेला ही 
स्वेच्छा से भ्रन्य देशो के साथ सम्बंधो, भ्र्यात्‌ प्रशुल्कों, टन-भार धुल्फो, वित्तीय 
विनियमों भौर यात्रा का विनियमन कर सकता है ? 

जी नही, काग्रेस को ही यह भ्रधिकार प्राप्त है | 

क्या राष्ट्रपति स्वेच्छा से आप्रवास श्र भ्रव्नजन का विनियमन कर 


, सकता है ? 


नही, भ्ाप्रवास सम्बधी प्रधिनियम काग्रेस णरित करती है। 
बया राष्ट्रपति विदेशियों को नागरिक बनाने की थर्तों भौर भ्रमरीका में 
विदेक्षियो के श्रधिकारों को निर्धारित कर सकता है ? 
नही । 
क्या राष्ट्रपति यह निर्धारित कर सकता है कि थल-सेना, नौ-सेना भौर 
अन्य सशस्त्र सेनाए कितनो बड़ी और किस प्रकार की होनी चाहियें ? 
नही । 
क्या राष्ट्रपति स्वयं दूसरे देशो मे राजदृतावास झ्लौर वाणिज्य-दूतावास 
स्थापित कर सकता है भश्रौर प्रपने मत्रियों श्रोर परामर्शदाताओ को चुन 
सकता है ? 
नही । क्योकि कांग्रेस को उनके लिए घन की व्यवस्था करनी होती है 
अतः वह यदि चाहे तो वैदेशिक कार्य के इस भाग का नियत्रण कर सकती है । 
साथ ही राष्ट्रपति जिन लोगो को मंत्रियों अथवा राजदूतो के रूप मे नाम 
'निदिष्ट करता है उनके लिए सेनेट का अनुमोदन भ्रावदयक होता है| 
बया राष्ट्रपति भ्रन्‍्य देशो के साथ संधियाँ कर सकता है ? 
नही | सधि के लिए तो सेनेट के दो-तिहाई सदस्यो का अनुमोदन अपेक्षित 
है। किन्तु राष्ट्रपति सेनेट की स्वीकृति के विना ही छोटे-मोदे करार कर 
सकता है । 
क्या राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है ? 
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नही । वह भ्रधिकार काँग्रेस के हाथ मे समका जाता है। 
क्या राष्ट्रपति शान्ति-सधि कर सकता है? 


थदि वह ऐसी सचि करे तो सेनेट की अनुमति भ्पेक्षित होती है। 
क्या राष्ट्रपति अमरीका की विदेश नौति की घोषणा कर सकता हैं भौर 
झपनी इच्छा से देश पर लागू कर सकता है ! 
मे दो प्रवन है। निश्चय ही राष्ट्रपति भमरीका की विदेश नीति की 
घोषणा कर सकता है। किन्तु वह केवल घोषणा मात्र से उसे देश पर लाग 
नहीं कर सकता ।” 
उस पुस्तक मे इस प्रकार की झौर वार्ता भी है, किन्तु हमें यह समा 
कराने के लिए कि राष्ट्रपति को अपने भव्य परमाधिकारों के लिए भी काँग्रेस 
की सहायता पर निर्भर करना १हता है, उस वार्ता का देखना ही उदाहरण 
पर्याप्त होगा । 
मैं अ्रपनी शासन-पद्धति के अत्यन्त नाजुक सस्वधो पर अनिर्चित कोल 
तक चर्चा जारी रख सकता था, किन्तू मुझे विश्वास है कि मैंने पर्याप्त बोर 
के साथ भ्रपनी बात कह दी है, कि प्रभरीकी राष्ट्रपति-पद पर भप्रत्यतत विश्वास- 
नीय एक मात्र प्रतिवध इस गर्वीली, ईर्ष्यलू नर सतर्क समत्वयकारों शाखा की 
स्वतत्र अस्तित्व है। कभी भी कोई ऐसा राष्ट्रपति नही हुआ जो इस वक्तव्य 
से सम्मानपूर्वक अथवा दुल्तपुवंक सहमत न हुआ हो । 
घासन-पद़ति की तीसरी स्वृतत्र शाखा के प्रतिबंधात्मक श्रधिकार ईने 
प्रत्यत प्रभावी अधिकारों की तुलना मे जिनकी समीक्षा श्रभी की गई हैः 
प्धिक छाया-मातर प्रतीत होते है। भ्रधिकाँण व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए 
राष्ट्रपति ऐसे कार्य कर सकता है कि जैसे उच्चतम न्यायालय का प्रस्तित्व ही 
ने हो । किसी भरदुरदर्शी राष्ट्रपति के प्नुभव-हीव कार्य का ही न्यायालय 
विरोध करता है, भौर का्येपालिका के श्रधिकाश काम चाहे वे कितने भी 
अनुभवहीन क्यो न हो, ऐसे है जिन पर कोई भी त्यायालय किचित मात्र भी 
देख रेख रखना अथवा उसके बारे मे निशय देना पसद नही करेगा । 
युद्ध-काल में यह वात विशेष रूप से सत्य है जैसा कि तीन महान संधर्णों 


(५३ ) 


के दौरान और उनके उपरांत प्रकाशित किये गये अमरीकी प्रतिवेदनों को 
'पढ़ने से ज्ञात हांता है। जब कभी भी राष्ट्रपति ने, चाहे वह लिकन हो, विल्सन 
हो, या रूजवेल्ट, लोगों के जीवन श्ौर सम्पत्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए 
अत्यधिक साहस के साथ संविधान के उस खण्ड से भ्रधिकार भाप्त किये जिसमे 
सेनाधिपति के भ्रधिकारी का उल्लेख है, तो न्यायालय ने घबराते हुए उससे 
और उसके अधीनस्थ सैत्य-प्रधिकारियी के साथ जोर भ्राज़माई से वचने के लिए 
सरह-तरह के उपायो का सहारा लिया। निस्संदेह युद्धकाल मे न्यायालय हारा 
अध्यधिक प्रात्म-सयम के पाचन का कारण स्पष्ठ है। ऐसे समय यदि न्यायालय 
चेदखली के किसी श्रादेश, किस्ती कारखाने पर कब्जा करने, वदी प्रत्यक्षीकरण 
के आदेदा को विलम्बित करने का विरोध करता है त्तो इससे राजनैतिक दृष्टि 
से इतना खतरनाक झौर संभवत: राष्ट्र के जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण 
'प्रदव उत्पन्त हो जाता है कि “कानून धारा शासन” की धारणा ही अविधार- 
णीय हो जाती है| शान्ति-काल में हम इस प्रक्रिया के स्थापित होने की चाहे 
कितनी छूट दें, किन्तु युद्धाल मे हम इसकी निरंकुशता के समक्ष भुक नहीं 
सकते--यह ऐसी सचाई है जिसे सर्वप्रयम न्यायालय ने राष्ट्रपति हारा 
सैनाधिपति होने के नाते दिये गये भ्रादेशो के विरुद्ध निर्णय न देकर स्वीकार 
किया था। कांग्रेस के राजकोप पर भ्रधिकार की ही तरह न्यायालय का 


ज्यायिक समीक्षा का प्रधिकार भी उस समय निरयंक हो जाता है जव उसकी 
अत्यधिक भावद्यकता होती है । 


तो भी न्यायालय को कुछेक बार राष्ट्रपति पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त 
छुई है | इनमे से कई मामलों मे जैसे कि इस्फरी फे इच्छा पत्र/निष्पादक 
चनाम झमरीका (१६३५) तामक भ्रभियोग भे वह विजय इतने विलम्ब से 
आप्त हुई कि उससे न तो कोई लाभ ही हुआ ओर न ही किसी सम्बन्धित 
व्यक्ति को चेतावनी ही मिली । सभी प्रतिवंधात्मक निर्णयों भे जो सेविस्यात 
है और जिसका उल्लेख वहुत विश्वासपुर्वक किया जाता है, वह एक पक्षीय 
मिलीगन (१८६६) नामक वाद का फप्तला है जो उस राष्ट्रपति की हत्या के 
शक वर्ष बाद घोषित किया गया था, जिस पर यह भारोप लगाया गया था 
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कि उसने युद्ध-क्षत्र से दूर के क्षेत्र में सैनिक श्रायोग-ढारा भरसैनिक व्यक्तियों: 
की जाँच का प्रषिकार दिया था। शेकटर ब्ादस बनाम अमरीका: (१९३४), 
पर यगसटाउन जीट एण्ड द्यूब कम्पनी बनाम सायिर, (१६४६१) ऐसे मामले 
है जिनसे हवा में उड़ने वाले राष्ट्रपति भी धरती पर उतर भागे थरे। शेगटर 
के श्रभियोग के बारे मे, जिससे कि राष्ट्रीय पुनरत्यान प्रशासन नामक संख्या 
का कानूनी भ्राघार ही समाप्त हो गया था । कुछ भी कहा जाये, वह संवैधानिक 
सरकार के कार्य सचालत का स्वस्थ प्रदर्शन है और न्यायालय के नहीं वल्कि 
राष्ट्रपति ने ही राष्ट्रीय पुनरत्थान प्रशासन को अविलम्ब कार्य वेद कर देने 
का प्रारेश दे कर निश्चयात्मक कदम उठाया था।, इस्पात पर कब्जा करने 
का मामला भी संवैधानिक पद्धति का उतना ही प्रदर्शनीय प्रमाण है और इस 
मामले मे भी राष्ट्रपति को सविदित प्राधिकार के समक्ष न्जतापूर्वक यद्यपि 
सम्मानपुर्वेक नही, भुकना पडा और वाणिज्य सचिव को भ्रादेश देना पड़ा कि 
वह इस्पात मिलों का कब्जा छांड़ दे । कहानी को पूरा! करने के लिए मह बता 
देना ठीक होगा कि १९५८ मे उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति आराइजनहावर 
को दो रोषजवक फरिडकियाँ लिख भेजी थी, एक केट बनास ड्लेस तामक 
भभियोद के सम्बन्ध मे थी जिसमे विदेश नीति के साधन के रूप में पारपंत 
(ा्पो्) न देने के भ्रधिकार के विदेश मत्री _रा प्रग्मोग को सवेदा संसाष्त 
तो नही किन्तु बहुत सीमित कर दिया गया था.! दूसरी-कोल बनाम यंग वामक 
शमियोद से सबन्धित थी जिसमे न्यायालय के उस क्षेत्र को जिस पर 
श्रमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित मे” किसी पदधारी को पदच्युत करके 
$ राष्ट्रपति का अधिकार लागू किया गया था, भ्रक्षण कर दिया भ्रथवा दुसदे 
धत्दो मे राष्ट्रपति के 'निष्ठा कार्यक्रम” को कम कर दिया गया | 
इन भ्रमियोग्रो मे से किसी में भी राष्ट्रपति स्वय -न्यायालय के समक्ष 
को नही हुआ। जेफसन ने बरे के श्रमियोग मे दष्डित भाशल के साक्ष्य 
को जो अस्वीकार कर दिया था और चेस द्वारा मिसिस्पी बनाम जानसना 
गम अरसियोग के बारे भे व्यक्त किये गये मत्त से जानसन को जो निषेधाजञा 
लैस का उत्तर नहीं देवा पड़ा था, उससे स्पष्ट हां जाता है कि राष्ट्रपति 
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को निषेधाज्ञा देने, न्यायादेश देने श्रथवा उप्तके किसी कार्य पर भाषत्ति करने 
का कोई प्रधिकार न्यायपालिका को नही है। किन्तु उसके भ्रधीनस्थ अधिका- 
रियो को उसकी तरह न्यायिक कार्यवाही से उन्मृवित प्राप्त नही है । जब कभी 
कोई दावा या किसी तथ्य के श्ोचित्य को राष्ट्रपति के भादेश से प्राप्त 
अधिकार पर श्राधारित किया जाये तो उत्त भ्रादेश को लागू करने वाले 
प्रधिकारियों पर भ्रभियोग चला कर उतत प्रादेश पर झापत्ति की जा सकती 
है। किटल वनाम वेरेम (१८०४) का मनोरजक पुराना मुकदमा इस बात 
का स्पष्ट उदाहरण है। उसमे न्यायालय ने राष्ट्रपति के प्रादेश को विधि के 
झ्राधार से विहीत घापित क्रिया था। पानामा रिफ्राइिंग कम्पनी बनाम रेसन 
(१६३४) नामक मुकदमा भी वैसा ही उदाहरण है। 

राष्ट्रपति के कार्यों पर प्रतिबन्ध के रुप में न्यायालय का मूल्याँकन करते 
समय मैं ऐसा कुछ नद्दी कहना चाहता जिससे प्रश्नीत हो कि बह प्रतिबन्ध 
कठोर है भ्रयवा सर्वया निरर्थक। हम्फरी के इच्छापश्न-निष्पादक बनाम अमरीका 
नामके भ्रभियोग का नैतिक स्तर इतना ऊँचा था कि कोई भी उस पर सन्देह 
नही कर सकता, यहाँ तक कि भविष्य में कोई ऐसा राष्ट्रपति भी नहीं, जो 
कि किसी स्वृतन्त्र श्रभिकरण भायुक्‍्त को पदच्युत कर के पुरानी तान छेडने 
का निश्चय करे | यदि कोई ऐसा मार्य अपनाये जिससे उसे एक भ्रभियोग से 
व्यक्त किये गये, न्यायाधीश सदरलेंड के मत को प्रवहेलना फेरने की छूट 
मिल जाये, तो भी उसे काग्रेस और जन-साधारण के समक्ष और समय आने 
पर न्यायालय को इस बात का ध्यानपूर्वक स्पष्ठीकरण देना होगा कि उसने 
किसी पदाधिकारी को जो पदच्युत किया वह फ्रेंकलिन रूजवेल्ट द्वारा १६३४ 
में की गई कार्यवाही से कहाँ तक भिन्‍न है। किन्तु जैसा कि हम्फरी के मामले 
मे इस बात को प्रदर्शित किया था और बीनर बनाम अमरीका नामक 
भ्रमियांग ने इसे पुष्ठ किया था कि राष्ट्रपति की यदि उत्तट इच्छा हो तो 
चह किसी भी पदाधिकारी को पदच्युत कर सकता है भ्रोर न्यायालय उस 
पदच्युत व्यक्ति को सिवाय सहानुभूति के भर कुछ पूर्व दिनों के वेतत के और 
फूछ नही दे सकता । यदि हम राष्ट्रपति के श्रधिकारों के भ्धिका दुलूपयोगों 


(१६ ) 


के परिणाम से बचाव के लिए न्यायालय पर श्राशा लगा बैठे तो यह अपने 
आप से क्रतापूर्ण घोखा होगा। सच तो यह है कि न्यायालय ते कई वेर्षो में 
राष्ट्रपति पद के भ्रधिकार को सीमित करने की बजाय उसे विस्तृत ही किया 
है, जैसे कि इन अ्रभियोग को देखिये --आ्राइज केप्ेस ( १८६३ ) जिसमें 
न्यायालय ने लिंकत द्वारा दक्षिण राज्यों की नाकाबन्दी का समर्थेन किया था, 
इन री डेब्स (१६६५) नामक प्रभियोग में इसने पुलमेन हड़ताल के बारे में 
क्लीवलैड द्वारा की गई सरन कार्यवाही का अनुमोदत क्रिया था, मेयर्स बनाम 
प्रमरीका (१९२६) वामक श्रमियोग में मुख्य न्यायाधीक्ष ने मानों स्वयं 
राष्ट्रपति बनकर उन सत्र प्रतिबन्धों को तोड़ दिया जो पदाधिकारियों को 
पदच्युत करते के अ्रधिक्तार पर लगाये गये थे, प्रमरीका बनाम कंटिस राइट 
एक्सपोर्ट काये (१६९३६) तामक अभियोग मे न्यायालय ने वैदेशिक सम्बन्धो 
में राष्ट्रपति के श्रविकारों का गुणयान किया था और प्रन्य ऐसे अनेक 
अभियोग है जिनमे व्यायात्य ने राष्ट्रयति द्वारा अपराधियों को क्षमा करवे 
और विधेयको को दीटो करने के भ्रधिकारों को पवित्रता प्रदान की भौर उन्हे 
सुदृढ़ बना दिया। राजनैतिक भौर स्यामिक प्रकार की बातो भें यह श्राशा 
को जा सकती है कि न्यायालय श्रधिकाज्ष राष्ट्रपुतियों के प्रधिकतर दावो को 


भुक्तिसगत बनाता रहेगा। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के कार्यों पर लगाये गये 
अतिवन्धो में इस अतिवन्ध पर सब से कम भरोसा किया जा सकता है। 


अधिक विश्वाधनीय प्रतिबन्‍्ध संघ सरकार की प्रशासन-व्यवस्था में है, 
जिसमे भ्रमरीका की सरकार के २०००० उच्च सैन्य भौर भ्रसैन्य अधिकारी 
काम करते है, जिनमे राजनीति भौर पक्षपात की भावनाएं भी विद्यमान हैं । 
यदि गत पचास वर्षों के राष्ट्रपतियो का ;इस प्रइन पर मत लिया जाये, वो 
मुझे विश्वास है कि एक दो को छोड़ कर सभी इस बात से सहमत होंगे कि 
भैत्रा या बुरा कोई भी काम करने के लिए राष्ट्रपति की योग्यता पर सामान्य 
0४ + का ॥#<4 64 करनल की स्वाभाविक धृष्ठता प्रतिबंध सामान्य 
सदेहू के प्रतिबध से केवल दूसरे ही दर्जे पर है । 

कई लोग तो विस्सरेह इस बात पर भी बल देंगे कि अर का हे 
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प्रधिक कठित काम ऐसी नीति के लिए जो राजनैतिक दृष्टि से उसे प्रिय हो, 
कांग्रेस से भ्रनुरोध कर के उसका समर्थन प्राप्त करना नही हैं, बल्कि प्रयने 
निदेश के निष्ठा-पूर्वेक कार्यान्विद करवाने भौर नोति के सिद्धांतों को कार्य रुप 
में परिणत करवाने के लिए ऐसे विभाग, भ्रभिकरण या मिशन से भ्रनुरोध करना 
है जिस के सचालक भले ही उसके भ्रपने चुने हुए लोग होते हैं, किन्तु वे 
अनुशासन नही मानते। वे लोग दुख-पूर्वफ यह भी कहेंगे कि उन समस्त 
झसैन्य कर्मचारियों की उत्साह-पूर्ण सहायत्ता के बिना, जिनमे से प्रधिकाण 
राष्ट्रपति के पदाहढ होने से पहले ही प्रपने पदो पर थे भौर उसके बाद भी 
रहेगे भौर प्रनेक प्रकार को राजनंतिक विचारघाराभों वाले ऐसे कार्याव्यक्षो 
निष्ठापूर्ण समर्थन के बिना, जिनमे से भ्रविकाद के बारे मे वह तव तक कुछ 
नही जानता था जब तक उसने उनके नाम सेनेट को नहीं भेजे थे, कोई भी 
राष्ट्रपति किसी चिर-स्थायी प्रभाव वाले कार्य का निष्पादन नहीं कर सकता । 
इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के यत्न और श्रपने प्रशासन प्रथवा 
भअक्षासन के किसी भाग पर नियन्त्रण पाते श्रौर उत्त नियन्त्रण को स्वापित 


रखने की कोशिश मे राष्ट्रपति सुगमता से भ्रपणा समस्त समय, शक्ति भौर 
नेतृत्व की क्षमता को व्यय कर सकता है| 


इसका यह प्रभिप्राय नही कि संघ प्रशासन का नेतृत्व और कार्य ऐसे 
लोगो के हाथ मे है जिनके जीवन का एक प्रयोजन राष्ट्रपति की उचित 
इच्छाओं की भ्रपेक्षा करना, भर उन्हे निष्प्रभाव भ्रथवा निरभेक बनाना है। 
यल्कि इसके सर्वथा विपरीत हमारे सरकारी कर्मचारी श्रेष्ठ और लोकतब्ात्मक 
सरकार के कार्य सचालन के लिए उसी के समान उत्सुक रहते हैं। किन्तु 
“श्रेष्ठ” अथवा “लोकतंत्रात्मक” का क्या भ्रभिप्राय है, इस सम्बन्ध मै राष्ट्र- 
पति के विचार भौर कर्मचारियों के विचार प्रायः एक दूपरे से सर्वया सिन्‍न 
हो सकते हैं विशेषत ऐसे समय जब राष्ट्रपति भनुभूत भोर परम्परा-विरुद्ध 
लीति को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहा हो श्रौर उससे भी अधिक 
विशेष रूप में उस समय जब कर्मचारियों को कांग्रेस के शक्तिशाली सदस्यों 
कर दलों का समर्थन प्राप्त हो । जब तक किसी भ्रभिकरण का इतनी सलती 


( १८ ) 


से सुवार न किया जाये कि उसमे काम की क्षमता ही समाप्त हो जाये तब 
तक यह भागा नही की जा सकती कि किसी नीति को कार्थान्वित करते समय 
भी उतका सिद्धात वही रह सकता है जिसके आधार पर उसका निर्माण किया 
गया था। इस वात के उदाहरण के लिए मैं भ्पने अन्तिम तीव राष्ट्ररतियों 
के सभी ऐसे लिखित भौर मौखिक विदेशों पर विचार करता हूँ जिनमे, भसेनिक 
मेवा और सस्त्र सेनाओं में जातीय भेद-भाव को मिटाने का लक्ष्य रखा गया 
था भौर मृझे प्राइचयं होता है कि किसी धृष्ट प्रकृति के दुर्वल हृदय कर्मेचारी 
ने हजारो वार राष्ट्रपति की सदुभावनाश्रों का उपहास किया है। मैं यह भी 
सोचना हु कि कुछ ऐसे मुल्याधिकारियों से, जिनका पद सर्वथा राष्ट्रपति की 
घच्छा पर निर्भर करता, यह श्रनुरोध करने के लिए कि वे अपने कार्यो एवं 
भाषणों को प्रशासन के भनुरूप बनायें, टू.मैन भौर आाइजनहावर को कितनी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मैं इन विचारों का उल्लेख एक 
व्यक्ति के स्परणीय कथन के साथ यही समाप्त करता हूँ, वह व्यक्ति था 
फ्रेंकशषिन दी रूजवेल्ट जिसे इस वात का पुरा-पुरा ज्ञान था कि अज्ासकों को 
प्रभावित करने के राष्ट्रपति के श्रधिकार पर कितने सख्त प्रतिवध है । 
राजकोप विभाग इतना वडा भ्ौर विस्तृत है भौर अपने कार्यों में 
इतना व्यस्त है कि मुझे लगता है कि--यद्यपि हेनरी (मारगेथो) वहां 
पर है, किन्तु--उस से ऐसे कार्य करवाना और उनसे वे निष्कर्ष प्राप्त 
करना जो मुझे अ्रभी८्ठ हैं, प्रायः असम्भव है। किन्तु राजकोष विभाग 
का तुलना विदेश विभाग से नहीं करनी चाहिये । भापको राज्य कर्म: 
वारियों के विचार नीति भर कार्य मे कोई परिवर्तत करने के प्रयल का 
अनुभव करना चाहिये, भौर तभी श्रापको पत्ता लगेगा कि वास्तविक 
समस्या क्या थी। किन्तु राजकोष विभाग और राज्य विभाग दोनो मिल 
कर भी नी-सेना के मुकावने मे कुछ नही है। नौ-सेना के मुख्य भ्रथि- 
कारियो से निवाह करना वस्तृत. कुछ मतलब रखता है'"******* बिसका 
मुझे पता होना चाहिये। नो-सेना मे कोई परिवतंन लाना तो पल्च' भरे 
डिस्तर को दवाने के समान है, जिसे चेहे दायें हाथ से दवाया जाये चाहे 


रे 


«- बायें हाथ से, श्राप दवबाते हुए थक जायेंगे भौर फिर देखेंगे कि विस्तर 

उसी तरह है जैसे.वह दवाने से पूर्व था । 

एक प्रधासक होने के दाते राष्ट्रपति को किन कठिनाइयों का _ सामना 
करना पढ़ता है, इस बारे मे मैं झगले प्रध्यायों मे श्रधिक, कहेंगा। यहाँ मुझे: 
केवल प्रशासन शाला की कुछ ऐसी मृस्य-प्ुस्य बातों की. झर ध्याव' दिलाना 
है जिनसे यह श्राश्ञा की जा सकती है कि वे किसी भी संघर्षक्षील राप्टर-, 
पति के पद की बाघा बनी रहेगी भले ही बह राष्ट्रपति प्रत्यक्षतः प्रघकार 
की शक्तियों के विरुद्ध संधर्षश्ीज हो । इन मे से पहली बात॑ तो सघ प्रशासन 
का विस्तार ही है जिसके कारण, उसके लिए यह सभव नहीं रहता कि वह 
उन व्यक्तियों मे से सिवाय कुछ एक लागो से भ्रधिक के कार्यो को जान सके 
प्रथवा देख सके या उन्हें व्यक्तिगत रूप में प्रभावित कर सके, जिनके नित्य 
प्रति के कार्यो से ही यह निश्चय होगा कि कोई - भ्रभीष्ट नीति सफल होगी 
प्रथवा भ्रसफल । चर्क ले पुराने ब्रिटिश साम्राज्य के बारे मे जो बात कही. थी, 
वही बात हम नई भ्रमरीकी सरकार के बारे मे कह सकते हैं--“बडे निकायों: 
में सीभाओ पर शक्ति का संचार कम-तेज होता वाहिये । यही प्रकृति का 
कथन है।” संघ प्रशासन की अनेक सीमाओ्रो पर राष्ट्रपति की शक्ति के संचार 
का बिल्कूल अ्नृभव ही नही होता । ' 

दूसरी विशेष-बात है विधि मे भ्रनेक पद-घारण के वाद को मान्यता देना, 
जिसका-सौधा परिणाम यह है कि उस वाद ते यथार्थ रूप घारण कर लिया- 
है। कानून ने कई प्रभिकरणो को राष्ट्रपह्ति के सीधे- पर्यवेक्षण से भुक्त कर 
दिया है । बहुत से भौर भ्रसिकरण राजनैतिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों 
के कारण उसके प्रभाव से विमुवत हैं। वह भत्यत्त भ्रसाधारण परिस्थिति जो 
किसी भी राष्ट्रपति को निराश कर सकती है, ऐसा सत्यनिष्ठ -प्रभिकरण है 
जिसका भुख्याधिकारी सस्त प्रकृति का-हो भौर काँग्रेस को नेतागओ्रो मे जिसके 
सच्चे मित्रो की संख्या श्राज तक हुए सभी राष्ट्रपतियो यहाँ तक कि विलियम 
मैकिनले से भी भ्रधिक हो । यथाथ रूप मे बहु पद-घारण से जो-मेरा श्रभ्ति- 
आय है उसके उदाहरण स्वरूप जे, एडगर हुवर के भ्रधीन संघीय जाँच-विभाग 
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(फेड्ल व्यरों भ्राफ इनवेस्टीगेशन) श्रीमती रूथ शिपले भौर मिस फ्राँसेस नाइट 
के प्रघीन पारपत्र कार्यालय (पासपोर्ट आफिस) और किसी के भी श्रधीन 
इंजीनियर निगम मे से किसी को भी लिया जा सकता है। यथ्पि राष्ट्रपति 
इन भ्रमिकरणों से यह भाशा कर सकता है कि वे अपने दृष्टिकोण के भनुसार 
विधियों को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करेंगे, किन्तु यदि उसने उनके मांग मे 
परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जिसे प्रत्येक प्रभिकरण वर्षों से श्रपनाये हुए 
है, तो वह प्रशासन श्र राजनीति दोनो दृष्टियों से विपत्ति का ही भ्राह्मान 
करेंगा। थ्री हतर की पदावधि इस प्रकार की है कि उस प्रशासक का भी 
जिसे वड़ी सावधानी से प्रश्रय दिया गया हो, उससे स्पर्धा करता स्वभाविक 
ही है। चू कि सभी समय वह राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने पर भी 
पदारुढ्द रह सकता है, भ्रत: राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही 
सोच विचार कर करनी पड़ती है। मैं इस बात पर भश्राइचयें किये बिना नहीं 
रह सकता कि कितनी ही बार राष्ट्रपति ट्रमैद ने श्री हुवर का पदच्युत 
करने की वात सोची भ्ौर बाद में सोचने पर एक प्राह भर कर फिर भ्पने 
काम भें लग गये । 

प्रन्त मे मुझे केवल प्रशासन में विद्यमान परम्परा, गर्व, एक ही दिशा 

में गतिशीलता व्यावसायिक शान भ्रादि गुणों का उल्लेख करना है ताकि यह 
दर्शा सकू कि राष्ट्रपति का उद्देश्य चाहे भला हो था बुरा उस पर केवल इस 
कारण एक कठोर प्रतिबंध है कि उच्च वर्ग के ऐसे हजारों सरकारी कर्मे- 
चारी हैं जिन पर विधि द्वारा नियत्रण का भ्रधिकार होते हुए भी वह वास्त- 
विक नियत्रण को झाशा नहीं कर सकता भर भ्रन्‍्य ऐसे सैकड़ों पदाधिकारी 
है जिन पर उसका कोई प्रभावी नियंत्रण नही है। उसे यह जानने से चैन 
का व के विभागों के प्रमुख भ्रधिकारियों को वह 
स्ये उमवंक होते पदच्युत करता है, क्योकि उनमे से कुछ ही उसके 
कक होते हैं भर सभी का यह सहन करना पढ़ता है कि विभागों 
है हलक भ्रधिकारी शक्तित, धन भौर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए काग्रेस 
यो के साथ सीधा सम्बन्ध रखते हैं। कोई भी राष्ट्रपति इतने 


(६१) 
कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने, बंद कर देने भ्रथवा उन्हें भ्रपती इच्छा के भनु- 
बाल बनाने की कल्पना भा नहीं कर सकता जितने संघ प्रधासत भे निरंतर 


होते रहते हैं 


। 

राष्ट्रपति के लिए दूतरे प्रकार के प्रतिबंध हमारी राजनैतिक व्यवस्था' 
मे से पैदा हांते हैं जिससे मेरा अभिप्राय दो बड़े राजनैतिक दलो से है। हम 
जावते हैं कि विपक्षी दल के नेता कई ढंगो से उसकी योजनाझों को नष्ट कर 
सकते हैं भौर उसके लिए विपत्ति खड़ी कर सकते हैं। वे उसके सहायकों 
को तंग कर सकते हैं, उसके तरीकों की जाँच पड़ताल कर सकते हैं, उसकी 
प्रार्थनाभ्ो के विरुद्ध मत दे सकते है, उसके उद्देश्यो पर प्रापत्ति कर सकते हैं, 
यह हि्ाव रख सकते है कि वह कितनी बार गाल्फ खेलता है भोर १६१८ 
तथा १६४६ के कांग्रेस के चुनावों भौर सभवतः १६५८ के चुनावों मे भी जैसा 
हुप्ना था उत्ती तरह उसके दल को चुनाव मे हराकर उठे परास्त कर सकते 
हैं। यदि राष्ट्रपति श्रपने दल का महान नेता हो भौर इस प्रकार उसकी 
आशाझों का प्रतीक भौर उसके पिद्धांन्तों को कार्यात्वित करते वाला 
पावन हो तो जिस दल ने चुनाव में उसका घोर विरोध किया था वह 
भ्रव भी उसकी चार वर्ष की पूरा पदावधि मे निरंतर उसका विरोध करता 
रहेगा पर संभवतः इस विरोध में कुछ भ्रधिक सयम होगा क्योंकि श्रव वह 
राष्ट्रपति है। उसके कार्यों के अ्भिलेस का अ्निवायंतः उसके दल को श्रेय 
मिलता है भौर विरोधी दल से, जो इस बात के लिए जी तोड प्रयत्न करता 
है कि उसका भ्रादमी व्हाइट हाउस में पहुंच सके, यह प्राश्षा नही की जग 
सकती कि वह सिवाय उन मामलों के जिन पर हमारा राष्ट्रीय जीवन निर्भर 
करता है, किसी भी मामले में उसे अभ्रपती मनमानी करने देगा। राष्ट्रीय 
महत्व के सामलो में भी जब बह संधर्ष कर रहा होगा तो श्रत्रु दल के अनु 
शासनहीन सदस्य उसे आ्रावकित करेंगे। प्रतिबथ भौर संतुलन की हमारी 
व्यवस्था मे जिस प्रतिबव से हमे बचाने के लिए संविधान निर्माताओं ने 
कौशलपूर्ण प्रयत्त किया था, वह कोई कम प्रभावी प्रतिवध नहीं है। वह 
प्रतिवध है विरोधी दल का, जिससे श्रभिष्रेत होता है वह दल जिसे राष्ट्रप -.._ 
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थद के गत निर्वाचन मे हार हुई थी। इस देश में जब तक किसी दल को 
उह्ाइट हाउस का प्राधिकार भौर प्रतिष्ठा प्राप्त न हो वह शासक दल कहलाने 
का दावा नही कर सकता । विस्सदेह उस्ार भर में केवल हमारा ही एक 
ऐसा देश है जिसमे एक राजनैतिक दल का वर्षों तक राष्ट्रीय विधान मडल 
मे प्रभृत्त हो सकता है भौर फिर भी उसे “भधिकारहीन दल--जों कि 
राष्ट्रपतिपद के भपूर्व स्वरूप भौर प्राधिकार के बारे मे ऐसी विवेचना है जो 
'कम से कम दस हज़ार शब्दों मे व्यक्त की जा सकती है । 
यदि विरोधी दल राष्ट्रपति के मार्ग का अवरोध है तो उसका भ्रपना दल 
भी उसे पीछे की भोर ही खीचने वाला है। प्पने दल का नेता होने के नाते 
उसे बहुत अभ्रधिकार प्राप्त है किन्तु इसके साथ ही उन लोगो के साथ काम 
करते रहने का उत्तरदायित्व भी है जिन्‍्होने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया 
था--यह एक ऐसा उत्तरदायित्व है जो पेनसिलवानिया के रिप्रेजेंटेटिव 
सिप्सन ने जनवरी, १९१६ में प्राइज़नहावर को ऐसे जोश के साथ, जिसमे 
क्रोध का भाव कलकता था, याद कराया था| उसे केवल इस बात के लिए 
साववान नही रहना पढ़ता कि वह कांग्रेस में अपने साथियों से न तो बहुत 
आगे ही बढ़ जाये भौर न ही पीछे रह जाये, बल्कि उसे अपने दल की परूम्प- 
राप्रो का सम्मान करना पडता है, उसके सदस्यों मे से श्रपने भुख्य सहायक 
चुनने पड़ते है, परस्पर भागड़ने वाले वर्गों के बीच ईमानदार मध्यस्थ का 
काम करना पछता है भौर दल के प्रति-निष्ठा न रखने वाले लोगों से भपनी 
सत्यनिष्ठा के प्रति भ्ारोपो को चुपचाप सुनना पड़ता है। शान्ति की खातिर 
भर भ्रगले चुनाव मे विजय पाने की खातिर यह सब कुछ करते हुए उसमे 
साहसपूर्ण प्रयोग करने के लिए उत्साह ही नहीं रहता। अ्धिकाश मामलों 
में उसे दल के साथ मित्र कर काम करना पड़ता है या फिर कुछ करना ही 
नहों होता। दर्जनों प्रश्ास्रों के इतिहास से हमें भली प्रकार विदित है कि 
राष्ट्रपति फै लिए राजनैतिक दले मे कोई परिवर्तेत लाना इतना संभव नहीं 
जितना कि दल के लिए उसे अपने अनुकूल बना लेना संभव है। फ्रेकछित 
ऋजदेल्ट ने, जो समवत सबसे श्रधिक प्रभावी राजनैतिक नेता था, भपनी 
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ददादधि के भ्रधिकाश वर्षों में यह प्रतुभव किया कि उसका अ्पता दल-उसे 
पीछे की भोर ख्ीचता रहा है। भावास नियम समिति भौर पेनेट न्यायपालिका 
समिति में रिपव्लिकनो ने नही चल्कि ढेमोक्रेटो ने ही उत्तके भ्रत्यंत अमीप्सित 
उद्देश्यों दक पहुचने के मार्ग मे उसके लिए दुर्गम प्रवरोध पंदा कर दियां था। 
डवाइट डी. झआाइजनहावर को साहसिक हृत्यो मे भ्रभिरुचि ही नहीं थी प्रोर 
उसे भी रिपव्लिकन दल के नेता होने के कारण कोई उत्साह मिलने की वजाये, 
उसके मार्ग मे अड़चने हो पैदा हुई थी। जो दल उसे बनाता है वही संर्वेधा 
भांग भ्रवरुद्ध कर देता है। आधुनिक राष्ट्रपति की यही स्थिति है जो सर्वेथा 
>सेजनक नही है । 
जब हम राष्ट्रीय सरकार भौर उसके जीवन ज्रोत भ्र्यात्‌ राजनैतिक दत्तो 
से परे दृष्टि दालते हैं तो हमे शक्ति के कम से कम तीन और केन्द्र भ्षवा 
विकेन्रो का पता लगता है जो राष्ट्रपति के पथ में वाघा बनते है भोर उस्ते 
दुर्गेम मार्म श्रपताने के लिए वाध्य करते हैं। सर्वप्रथम संघ व्यवस्था है जिसमे 
पचास अलग अ्रलग और स्वतस्त्र सरकारों तथा उसके श्रवेक उपविभागो 
का जाल विछा हुमा है जिनके अ्रधिकारों के उपयोग या दुरुपयोग से राष्ट्रपति 
गहरी उलमन में पड जाता है भौर उनके लिए नीतियों को कार्यान्वित करता 
दुष्कर हो जाता है। यद्यपि राज्यो का उन दिनो जैसा प्रतिवंधात्मक प्रभाव 
नही रहा जब उन्होंने जेफर्तेत का विरोध किया था, मेडीसन की उपेक्षा की 
थी झोर लिकन को दुविधा में डाल दिया था, परन्तु भ्रव भी वे एक दृढ़ 
'निश्चयी राष्ट्रपति के लिए भौर विशेषत: ऐसे राष्ट्रपति के लिए जो शिक्षा 
और जातियो के प्रति न्याय के विषयो में साहसपूर्वेक प्रधोग करने के लिए 
उत्सुक हो, वबाघा बने हुए है। वैदेशिक सम्बन्धों के कार्य संचालन में भी 
शाष्ट्रपति यह अनुभव कर सकता है कि भव भी राज्यों और यहाँ तक कि 
भगरों के पास भा उससे प्रतुरोध करने के न सही पर उसे तंग करने के 
अधिकार भ्रवत्य हैं । वियोडोर रुज़वेल्ट की जापान सम्बन्धी नीति, साव- 
फ्रॉपिस्को शिक्षा बोर्ड का पूर्व-विरोधी धृष्टता से टकरा कर प्रायः नष्ठ हो 
गई । बोर्ड राष्ट्रपति की नीति को भ्रपवाने के लिए तभी तैयार हुआ जब 
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राष्ट्रपति ने वचन दिया कि वह इस बात के लिए भरसक प्रयत्न करेगा कि 
जो जापानी बहु सत्या मे श्राकर कैलेफोनिया में वस्त रहे हैं उनकी संख्या में 
कमी हो । केलेफोनिया के विधान-मंडल से, जिसमे रिपव्लिकन संदस्यों की 
संख्या अधिक थी, विदेशियों की भूमि सम्बन्धी विधि पारित कर के, जो 
मुल्यतः जातानियो के विरुद्ध थी, राष्ट्रपति विल्सत के लिये भौर बड़ी विपत्ति 
खड़ी कर दी, यद्यपि राष्ट्रपति ने उस विधान-मंडल से सद्भावपुर्ण प्रार्थवा 
की थी, जिसे राज्य सचिव ब्राइनो ने स्वथ जाकर पेश किया था। उस प्राथंना 
में कहा गया था कि गर्वीले जापान के प्रति इस भ्रपमान के परिणामो से राष्ट्र 
को वचाया जाये । मध्य पूर्व मे हमारी नीति को पहले हो उसके अयोजन की 
स्पष्टता के लिए सुयाति आप्त नही है भौर १६५७ मे न्यूयार्क नगर में बादशाह 
इब्स सऊद के भागमन के झवसर पर वहाँ के महापौर वेग्नर के बचगाते 
व्यवहार के कारण उक्त नीति मे भर भी तिराशाजनश उलभन पैदा हो गई । 
मध्य पूवव भ्र्थात्‌ उस क्षेत्र के विषय मे बात करते हुए जहां हमारी विदेश 
तीति का भारम्प ओर भ्न्त वहा के तेल से ही सम्बन्धित है, मैं टेकसास 
रेलरोड भायोग के भ्रस्तित्व की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ । इन दितो हो 
सकता है कि हमें पश्चिम यूरोप में असाधारण मात्रा मे तेल निर्यात करने की 
श्रावेश्यकता पड़े--जैसा कि हमने ११५७ के स्वेज सम्बन्धी संकट के समय 
किया था--भौर हमारा राष्ट्रपति इस शक्तिशाली भ्रभिकरण से कितना 
भनुरोव कर सकेगा जिसके बारे में बहुत कम श्रमरीकी झनुभव कर सकते है 
कि इसे प्रमरीका के प्रधिकाज तेल क्षेत्रों से उत्पादन की मात्रा घटाने बढ़ाने: 


के लिए प्रभावी श्रविकार प्राप्त हैं। मैं समझता है कि हम ठेक्सास से सदा 
3220 सकते हैं कि वह हमे स्मरण करावा रहेया कि झब भी राज्य 
छ 


प्पतिनद के लिए राज्यो से भी कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिबंध, 
हर स्वतंत्र उद्योग व्यवस्था है--जिसमें भ्रसंस्य निगम, छोटे व्यापार, 
समीर के काम, व्यहिमगत उपक्रम, व्यापार सस्थाएं, सहकारी समित्तियां, 
सम, उपभोक्ता वर्ग ओर ऐसी स्थापनाएं हैं जिनसे स्वतेचता और प्रगति के 
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हेतु शक्ति का प्रसार तथा सचार होता है। यदि राष्ट्रपति किसी श्राधिक 
विपत्ति के उपस्थित होने पर, समृद्धि के प्रबंधक के बाते श्रपना प्राधिकार देह 
को प्रनुभव करवाना चाहता है तो उसे उद्योगों के प्रवधको भ्ौर श्रमिकों 
दोनो से काफी गैर सरकारी समर्थन प्राप्त करना चाहिये । भ्र॑-व्यवस्था में 
लोगो के कुछ वर्ग जो ऐसा प्रवंध ही नही चाहते जिससे समृद्धि हो या कम 
से कम ऐसी समृद्धि जिसकी परिभाषा राष्ट्रपति ने की हो नही चाहते, वे उत्त 
के द्वारा लोगो का समर्थन पाने के प्रयत्नो को ठुकरा देते हैं । 

इसमे कोई सदेह नही कि उसे ठुकराया जा सकता है। हाल ही के वर्षो 
में कई वार ऐसा हुआ्ना है जब स्वतत्र उद्योगो ने या एक भ्रकैले स्वतत्र उद्योग- 
पति ने राष्ट्रपति की उपेक्षा की है श्र उसे कोई दण्ड भी नहीं मिला, वल्कि 
उसमे राष्ट्रपति को अपनी छर्तें मानने के लिए बाध्य किया है। जाँच एल० 
लेविस उन लुटेरे उद्योगपतियों मे से आखिरी था, जिसने कम से कम तीन 
राष्ट्रपतियों को मानव हत्या या भ्रात्महत्या के बारे मे विचार करने पर विवश 
कर दिया था भर क्लेरेंस रेडल को जिसने इस देश की खूब सेवा की है, इस 
बात के लिए स्मरण किया जा सकता है कि उसने भ्रप्रेल, १९४२ में इस्पात 
उद्योग पर कब्जा करने के राष्ट्रपति ट्रूमेन के श्रादेय का टेलीवीजन पर 
भाषण देते हुए सख्त विरोध किया था। उस भ्रवसर पर श्री रेंडल ने भ्रपने 
भाषण के प्रारम्भ भौर भ्रन्त में जो शब्द कहे वे भ्रभिलेख के योग्य हैं, क्योकि 
उनमे प्रमरीकी लोगो के मन का, जो इस कठोर सत्य से सघर्प कर रहा था 
कि राष्ट्रपति राजनीतिन्न भी है श्रौर सम्राट भी, विज्द चित्र मिलता है 
उसते कहा :-- 


टेलीवीजन के माध्यम से विज्ञाल जनसमुदाय से वात करते हुए मैं भ्रपने 
ग्रंभीर उत्तरदायित्व को अनुमव करता हूँ। मैं इस्पात उद्योग की भर से उप 
प्रारोपो का उत्तर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो इन्ही श्रणुभाषों से 
(माइक्रोफोनो से) गत रात उस व्यवित ने लगाये थे जो यही खडा था जहाँ 
श्राज मैं खडा हूँ । मैं साधारण नागरिक हूँ । वह भ्रमरीका का राष्ट्रपति था। 
प्रसलतता की वात है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहा एक गैर-सरकारी 
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नागरिक राष्ट्रपति के सामने खड़ा होकर यह कह सकता है कि यह श्रापकी 
गलती है, किन्तु मैं भ्रमरीका के राष्ट्रपति को उत्तर नही दे रहा हु। 

में उत्तर दे रहा हूँ हेरी एस. ढ्र,मेव को, उस व्यक्ति को जिसने गत रात 
प्रपने पद को शपय का इतना घोर उल्लंघन किया है, अपने भ्रधिकार का, जो 
उसे श्रस्थायी रूप से मिला है, इतना दुरुपयोग किया है कि उसे भव व्यवित के 
नाते से ही यह उत्तर लेना चाहिये । 

मेरे मन में उस पद के प्रति, जिस पर वह भारूढ है श्रतीव सम्मान है, 
किन्‍नु इस कारण से मै यह नही चाहँगा कि उसने तथ्यों को जिस बुरी तरह 
से तोडा-मरोडा दे, मैं उसका विरोध ही न कहूँ । न ही मैं यह चाहूंगा कि 
उसके पद के प्रति सम्मान भाव के कारण अमरीकी यह न देख सके कि उसने 
कितना धोर प्रपराध किया है । 

उसने राष्ट्र के इस्पात के कारखानों पर कब्जा कर लिया है जो उन दस 
लाख लोगो की निजी सम्पत्ति है जिन मे से भ्रधिकाँश मेरी प्रावाज को सु 
2 हा उसने किचित मात्र भी वैध अधिकार के बिता ही ऐसा कर 
देया है।***** 
ह ऐसा उसने किस के लिए किया है? किसी भी भ्रमरीकी को इस बारे 
में न्रान्ति नहीं होनी चाहिये । इस बुरे कार्य का श्रमरीकी इतिहास मे कोई 
इ+मात नहीं है और इससे सी० झाई० भो० के राजवैतिक ऋण का भुगतान 
फिया गया है। फिल मेर ने हेरी एस ट्रूमैन को रसीद दे दी है कि भुगतान 
पैय हो गया है। मैं राष्ट्रपति को यह सीधा उत्तर इस लिए दे रहा हूं कि 
जमे भ्पने कपन को सचाई पर पूरा विद्वास है। यदि भाज रात मैं समस्त 
बगरीकियो से यह भनुरोध ने कझू कि राष्ट्रपति मे गत रात जो चुनौती दी 
ही रा है। उत्तर दें तो में समभू.गा कि मैं नागरिकता के कतंव्यों से विमुख 


हे पक 58 रेंडल श्रोर उसके साथियों ने चुनौती को स्वीकार कर लिया 
हक 3 बाद उन्होने राष्ट्रपति श्ौर वाणिज्य सचिव सामिर को 
: गनरा से बाहर धकेल दिया। उतकी कठिनाइया तो दूर न हुईं 


(६७) 


किन्तु उन्होने राष्ट्रपति द्वारा स्वय चुने हुए युद्ध-क्षेत्र में उत्ते हरा दिया । 

मैं पहले ही निर्देश कर चुका हु कि विदेश में क्राम करने वाले राष्ट्रपति 
के साथियों और भ्रधिकारियो के प्रति उत्के उत्तरदायित्व हैं। नेतृत्व के इस 
नये विस्तार के साथ उसे जो उत्तरदायित्व सभालने पड़े है उनमे से कोई भी 
इतना निश्चित श्रीर विवश्वतापूर्ण उत्तरदायित्व वही है जितता यह कि विव्व 
भर मे हमारे जो मित्र है, सच्चे मित्र या जिन्हें हम मिन बताता चाहते है, 
उनके सुझावों को उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये श्रौर यया-सभव उन्हें कार्य 
रूप में लाना चाहिये क्योकि इन्ही शर्तों पर हम राप्ट्रों से ऐसे मैन्रीपूर्ण 
सम्बंध रख सकते हैं जिनपर हम स्वायत्तगासी राष्ट्र के रूप में जीवित रहने 
के लिए निर्भर करते हैं। निस्पदेह इसका यह श्रभिप्राय है कि सैनिक शौर 
वैदेश्चिक नीति को बनाते हुए राष्ट्रपति को इस शोर विभेष ध्यान देना चाहिये 
कि देश में झौर देश के चाहर लोगो पर उत्तका वया प्रभाव पड़ेगा। इसलिए 
उसे नाजुक राजनयिक कार्यो भौर युद्ध के गदे कार्यों को करते हुए लंदन, 
पैरिस, टोकियो और नई दिल्ली तथा न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन 
से पैदा होने वाले प्रभावों के कारण, अ्रपनी स्वतंत्रता में कमी भ्रनुभव करनी 
पड़ती है। द्वितीय महायुद्ध के पदचात कई वार हमारे राष्ट्रपतियो को ऐसे 
काम करने पड़े हे जिन के लिए सर विस्टन चचिल या सर एंथनी ईडन अ्रथवा 
जनरल दीगाल या फिर जिसे भुलाना नही चाहिये भ्र्याव्‌ तिंगमेन री ने उनसे 
पनुरोध किया था। यदि ईडन भौर प्रधानमत्री फारे ने प्राथंधा न की होती 


तो गया श्री झ्राइजनहावर १६५५ को शिखर वार्ता के लिए जाते ? भौर यदि 
सर एंथनी ईडन को भ्राम चुनाव न लड़ना होता जिस मे उसे विजय दिलाने 


की, झाश्यनहावर को प्रवल ब्राकाक्षा थी, तो क्या वह इतनी श्रनुरोधपूर्ण 
भार्थन! करता । यदि १९४६-६० को शिखर वार्ता के सम्बन्ध में एडेन्यूर 
शोर डोगाल के मन मे अनेक भ्राद्वंकाएं न होती तो क्या उस पस्रम्मेलन का 


भार्ग कही भ्रधिक ने होता ? श्र क्या ही! इनकी भ्राशंकाए 
यदि लाखो जर्मनी और फ्रासीसियों ने रूसियों 335 सौदेवाजी 5:84 


सख्त विरोध न किया होता ? इस से प्रतीत होता है कि अन्य राप्ट्रो के लोग 
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एवं राजनैतिक नेता कई वार राष्ट्रपति को किसी कार्य के लिए गतिशील 
बना सकते है श्रथवा उसकी गति को धीमी कर सकते है । 

यह सब वर्णन करने के पश्चात अन्त मे मैं राष्ट्रपति के लिए सब से 
अधिक प्रभावी अवरोध का उल्लेख करता हूँ : यह है भ्रमरीकी लोगों की राय 
भिसे उत्साह के साथ व्यक्त करते के लिए लोगो के प्रभावशाली वर्ग है! 
समवतः लिकन ने यह कहा था कि “जनता की भावना” को सहायता से वह 
कूछ भी कर सकता है, किन्तु उसके बिना भथवा उसके विरद्ध कुछ भी नहीं 
कर सकता, भौर यदि उसने ऐसा नही कहा तो हम उसकी शोर से ऐसा कह 
सकते हैं । राष्ट्रपति को अमरीकी जन समुदाय के समय से भ्रपार प्राधिकार 
प्राप्त होता है किन्तु बह केवल उस समय जब वह उसका प्रयोग ऐसे ढंग से 
करे जिसे लोग समभते हो भौर जिसका श्रनुमोदन करते हों, भोर सामान्यतः 
इसका भ्रभिप्राय उन उपायो से है जो व्यायोचित, प्रतिष्ठित परम्परागत भर 
सुपरिचित हैं। वह सार्वजनिक मत का नेतृत्व कर सकता है किन्तु तभी जब 
जनता उसके लिए तैयार हो, भौर वह जनता भ्रनेक बड़े बड़े मामलों में 
विल्कुल निष्किय रही है। निस्संदेह ऐसे समय भाते हैं जब कैसी भी प्रार्थना 
करने पर जनता भें जोग नही पैदा होता, वह थकी-मांदी होती है जैसा कि 
फ्रेकलिन रुजवेल्ट ने एक मित्र के समक्ष यह स्वीकार किया था कि वह संगीत 
के सव से ऊपे स्वर की मिरतर पुनरावृत्ति का भम्यस्त हो गया था” । यह इस 


वात को व्यवत करने का दूसरा ढग है कि राष्ट्रपति को इस वात के लिए 
सावबान रहना बाहिये कि लोग उससे ऊब्द न जायें । 


राष्ट्रति जनता की राय को कुछ मात्रा में गतिमान भी कर सकता है 
श्रोर क्री उसका रुख भी बदल सकता है किल्तु उसे ऐसे मार्ग पर नही ले 
जा सकता जो उस व्यवस्था के, जिसे हमने “निजी स्वतन्त्रता प्नौर सार्वजनिक 
नैतिकता की महान और स्थायी व्यवस्था” का सांस विया है, विरुद्ध हो। 
क्योकि यदि वह सुनिश्चित सम्मतियों का उल्लघन करे या लोगों के शार 
मचाने वाले बे के भ्रनुचित पक्षपात का विरोध करे तो उसकी स्थिति ऐसी 
हो जायेगी कि जब कभी भी वह कोई सख्ती करेगा तो संझ्या में मच्छरों की 


(६६) 


तरह बढ़ने वाले उसके शत्रु निद्शंक होकर उस पर भ्राफ़्मण कर सकेगे। 
किसी भी राष्ट्रपति ने भौर निएवय ही किसी भी शान्तिकालीन राष्ट्रपति ने 
कमी भी इतने श्रधिकार का प्रयोग नही किया भौर वह भी राजनैतिक परि- 
णामों की चिंता के बिना, जितना कि फ्रेकलित झूज़वेल्ट ने १६३३ मे किया 
था, किन्तु फिर भी यह समझा जाता था कि कुछ कार्यवाइयां वह नहीं कर 


सका दुखी विश्व मे से एक दे राष्ट्र को बचाने” के प्रयत्त में वह काँग्रेस 
से कुछ उपायो के लिए सिफारिश नही कर सका । 


मैं इस वात को राष्ट्रपति के निष्ठावान प्रश्मश्क प्रोफेप्तर हैरल्ड लास्की 


के शब्दों में स्पष्ट करता हूं, जा न्यूडीन नीति की बजाब नय्रा मंच 
चाहता था । 


“सर्वया नवीन बातें जिनके लिए जनता तैयार न हो निश्चय ही विफल 
हो जाती है, क्योकि उनसे निश्चय हो लोगो को धवका पहुंचता है। नीति 
सम्बन्धी चालो मे प्रयोग किये जा सकते हैं किन्तु मूलभूत विचारो मे बिना 
वडा खतरा मोत्र लिए प्रयोग नहीं किये जा सकते । स्थिति के श्रब्ययता जो 
लोग यह कहते हैं कि श्री रूजवेल्ट ने १९३३ में बेकिंग व्यवस्था को राष्ट्रीकृत 
ने करके एक महात भ्रवस्तर खो दिया था वे मुझे राष्ट्रपति-पद को सर्वथों गलत 
समभने वाले प्रतीत होते है। यह तो सभव था कि उस गभीर स्विति में 
शप्ट्रपति इस योजना को कार्यान्वित कर देता किन्तु यह सामान्य श्राशाओ्ं 
की परिधि से इतना परे था कि उसकी शेष पदावधि के लिए उसका प्राधि- 
कार समाप्त हो जाता । पहली किसी चर्चा मे जनता को ऐसे विधान के 
शलिए तैयार नही किया गया था। श्री झुज़वेल्ट की निर्वाचन सम्बन्धी घार- 
णाह्ो मे भी जनता को इस के लिए तैयार तहीं किया गया था कि वह ऐसे 
सामरिक कार्य मे उसकी धहायता करे | अतः संभवत. वह तत्कालीन संघर्ष 
मे विजयी होता किन्तु सारे भानदोलन में उसकी हार निश्चित थी । 

१६३७ में उच्चतम न्यायालय का विस्तार करने के संघर्ष से श्री रूजवेल्ट 
को जो हार हुई उत्त पर विचार करते हुए मैं ल्ास्की से भी एक कदम 
आगे बढकर जोरदार छब्दो मे यह कहना चाहता हूं कि उसे तत्कालीन संघर्ष 


(७० ) 
में भी विजय न मिलती । १६३३ मे इस देश का जनमत या कम से कम 

झढि के अनुयायी एक बड़े जन समुदाय की राय वेकिंग व्यवस्था के राष्ट्रीय- 
करण के विचार से कभी भी सहमत न होती और लोग निरचय ही राष्ट्रपति 
को डरा धमका कर श्रपनी बात मनवाने के कई उपाय निकाल लेते। ये 
उपाय अब भी विद्यमान हैं श्रौर गत कई दक्षाच्दियों में पहले से श्रधिक शक्ति- 
शाली हो गये हैं। इन उपायों से मेरा श्रभ्रिप्राय भ्रमरीकियों की राय की 
प्रभिव्यक्ति के साधनों, श्र्थात्‌ रेडियो, टेलीवीज़न, गेलम (विषय विश्येष पर 
मत प्राप्त करने की व्यवस्था) रोपर पौल, राष्ट्रपति को पत्र लिखना या 
निर्वाचन से नही है, यद्यपि मे सब राष्ट्रपति को सख्त चेतावनी देने के लिए 
उपयोगी साधन हैं। राष्ट्रपतिपद पर प्रतिबध के रूप मे जनमत की वास्तविक 
शक्ति का अनुभव उन श्रन्य प्रतिबधों के द्वारा होता है जिनका उल्लेख मैं 
इस अध्याय मे कर चुका हूँ। श्र्थात्‌ राष्ट्रपति पर जनमत का भ्रत्यधिक 
प्रभाव उस समय पड़ता है जब उससे काग्रेस को प्रोत्साहन मिलता है कि 
वह राष्ट्रपति के वीटो का उल्लंघन कर दे, जब जाँच समिति से श्रनुरोध 
किया जाता है कि वह व्हाइट हाउस के किसी कर्मचारी की सख्त जाँच 
पडत्ाल करे, जब सेनेटरो के एक दल के इस निरचय को कि वे क्रिसमस 
तक वार्ता को जारी रखेंगे श्रोर बल मिल जाता है, जब किसी पदच्युत 
किये गये धायुक्त को यह भ्राइवासन मिल जाता है कि उसे नौकरी से निकालने 
वाले के विरुद्ध न्यायालय में श्रभियोग चलाना चाहिये और जब उच्चतम 
न्यायालय को राष्ट्रपति का कोई भ्रादेश रह करने की शक्ति मिल जाती है। 
हा सस्थाएँ और शक्तिकेन्र जो राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाते हैं, जनमत 
 ज पष्वाण पा मत शी हैं चगत की यह 
काग्रेस के विषय मे यह वात विशेष रूप से सत्य है, क्योकि जब तक वह 
हि की निंदा न करे, या भ्रधिकार के लिए उसकी प्रार्थथा को स्वीकार 
क्योकि 220२ कर दे तव तक वह अपने अ्रस्तित्व को सार्थक नही समझती 
वेपर पर वह अनुभव करती है कि राष्ट्रपति की बजाय उसी 
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मे “राष्ट्रीय विचार” की ठीक व्यात्या की है। यदि कांग्रेस पर अनुचित पेवाव 
डाले भ्रथवा सभी नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करे तो वह ऐसी विपत्ति का 
प्राह्मान करता है जिससे शायद हो कोई राष्ट्रपति वचे सकता है--वह विपत्ति 
है वास्तविक लोक समर्थंव की हानि । 
प्रन्ततोगत्वा जो प्रत्िवध राष्ट्रपति का मार्ग प्रणस्त करते है वे भ्रान्तरिक 
है बाध्य नही। उसकी ग्रन्तश्वेतना भौर प्रशिक्षण, इतिहास का ज्ञात प्रौर 
यह इच्छा कि इतिहास मे उसका ताम हो, इस श्रावद्यकता के प्रति संजगन्य 
कि उसे गतिशील रहना चाहिये भन्यथा वह कार्यभार से दव जायेगा--ये सब 
बातें उसे ऐसा काम करने से रोकती है जो राष्ट्रपति की रणति शौर शक्ति 
की नष्ट कर देता है। हमारी हो तरह वह प्रमरीकी परम्परा मे पत्ता है भौर 
प्मवतः वह हमारी भ्रपेक्षा ग्रधिक भच्छी तरह अनुभव करता है कि उत्त 
उच्च पद के कार्य-सचालन मे परम्परा किस वात के लिए भनुमति देती है 
और किस बात की मनाही करती है। यदि उसे इतिहास राजवीतिशास्त्र 
श्रथवा प्रद्यासत का कुछ ज्ञान है तो वह जानता है कि वह “जनसाधारण 
की भागापरों की परिधि” के भीतर ही महान कार्य कर सकता है भर्थातू ऐसे 
हंग से कार्य कर सकता है जिससे संवेधानिकता, लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतस्थता 
कर मत की नैतिकता का सम्मान हो या कम से कम उनका अतिक्रमण 
नहो। 
श्रव पुन हम उसी वाह को लैते हैं जिससे हमने राष्ट्रपतिपद के श्रधिकारों 

की परिधि की विवेचता प्रारम्भ की थी, शोर में पुनः तावाशाही के मदन 
के बारे मे यह कहता हूँ कि भ्रमरीकी व्यवस्था में यह पंभव नहीं । “ईव्वर के 
क्रोधी प्राणी” इस लोकतत्र के भी हिस्से मे भ्राये है, भर उनमे से कूछ उच्च 
पदो पर प्रारूढ हुए हैं भौर उन्होंने ध्वंसकारी विस्फोट किये है । किन्तु उसमे 

से कोई भी इस सर्वोच्च पद पर पहुँचने के लिए प्रयात्त भी नही कर सका। 

हमारे राजनैतिक मनिम्मों में यह स्पष्ट माग की गई है कि राष्ट्रपतिपद का 

उम्मीदवार सबसे पहले तो ऐसा राजनीतिज्ञ होवा चाहिये जो उस दल को 

संगठित कर सके जिसमे प्रनेक वर्ग विभाग होते हैं भर इसरे ऐसा नीति 
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होना चाहिये जो निर्वाचन में श्रमरीकी लोगो के अधिकतम मत प्राप्त कर 
पके । इस व्यवस्था मे ऐसे सफल उपाय है जिलसे ऐसे व्यक्ति को, जो उप- 
रोकत कार्यो को इस कारण मही कर सकता कि वह भ्रत्यधिक कोधी या 
विकेल त्वभाव का है छाट कर वाहर फेका जा सकता है। हो सकता है कि 
धाडियत् स्टीवन्स भर हेवलाग एवं सेनेटर मेकार्थी जैसे लोगो को अपने समय 
मे, गुस्सा दिलाने भौर डराते धमकाने के काम करने का विशाल अधिकार हो, 
किन्तु कोई भी दल जिसे इस महान पद के निर्वाचन मे जीतने की किचित 
मात्र भी शआ्राशा हो भ्रपने नेतृत्व के लिए ऐसे व्यक्ति को कभी मामनिदिष्ट 
नही करेगा। मैं समसता हूँ कि इस बात की ठीक कप्तौटी कि किसी व्यक्ति 
को अमरीकी शासन व्यवस्था का ज्ञान है श्रथवा नही, १६९५२ और १६५३ 
मे भी यह था कि वह यह समझता हो कि पेनेटर मेकार्थी भले ही राष्ट्रपति 
को दना श्रधवा हटा सकता हो किल्तु वह स्वय राष्ट्रपति नही बन सकता। 
हेमित्टन ने "दी फ़ेडरलिस्ट” भे जो विश्वासपुर् बाते कही थी उनमे से कम 
से कम एक तो झ्राज भी सत्य प्रतीत होती है .--- 

“निर्वाचन प्रक्रिया से एक बात नैतिक रूप मे भिदिचित हो जाती है कि 
राष्ट्रपति का पद ऐसे व्यक्ति के हाथ नहीं भ्रा सकता जो श्रपेक्षित अ्रहंतात्रं 
के कारण वित्यात न हो । छोटेमोटे पड्यंत्र करने की योग्यता और लोकप्रिय 
होने की साधारण कला केवल किसी एक राज्य में उच्च सम्मानित पद प्राप्त 
करने के लिए पर्याप्त हो सकती है, किन्तु सारे सघ राज्य मे या देश के इतने 
वड़े भाग में जो उसे अमरीका के राष्ट्रपति के प्रतिष्ठित पद के लिए. सफल 
उम्मीदवार बनाने के लिए श्रपेक्षित हो, उसे लोगों के सम्मान झौर विश्वास 
धान बनाने के लिए, भ्रोर ही प्रकार की प्रतिमा और योग्यता की आवध्य- 

कद होगी। श्रतः यह कहना अत्युकति न होगा कि सदा ही इस बात की 
: समाचना रहेगीकि इस पद पर वहीं लोग आारूढ होगे जो भ्रपती योग्यता 
“ीर श्रेष्ठता के लिए विश्यात होगे (” 

था उनमें भ्रमरीकी राजनैतिक दलो का नेतृत्व करने की पर्याप्त योग्यता 


(७३ ) 

होगी भौर विश्व के सब से अधिक सुशिक्षित निर्वाचको के एक राष्ट्र के बहुमत 
को प्राकपित करने के लिए पर्याप्त श्रेष्ठता होगी । 

मैं पुनः पदारूढ राष्ट्रपति अथवा यह कहिये कि इस'पुस्तक को लिखते समय 
जो पद-धारी है उत्त पर ध्यान केन्द्रित करता हूँ । हमारे सभी राष्ट्रपतियों की 
ही तरह उससे भी तानाश्वाही का खतरा पैदा करने की सभावना नही, किन्तु श्रन्‍्य 
राष्ट्रपतियों की ही तरह यह भी वहुत सभव है कि वह भी कभी-कभी भ्रधिकार 
का दुरुपयोग करे। मेरा अ्रभिप्राय उन अनेक अ्रतिवधों का उल्लेख करने से 
था, जिनके कारण वह अधिकतर अधिकार के ऐसे हानिकर दुरुपयोग करने 
से दूर रहता है, भौर मैं इस वर्णन को समाप्त करते हुए दो बातें कह देना 
आवश्यक समझता हूँ । पहली यह कि इन महान शक्ति केद्रो---अ्र्थात्‌ कांग्रेस 
न्यायालय, प्रशासन, दल, राज्य, अर्थव्यवस्था और लोगो-मे से कोई भी 
भ्रकेला उस पर प्रतिवव नही लगाता । जैसा मैने पहले बताया, उनका एक 
जाल सा बना हुआ है श्रौर उस जाल की छवित उसकी समस्त शखलावद 
कडियो मे है। एक कडी दूसरी को बल प्रदाव करती है और स्वयं उससे 
बंच भाप्त करती है। जब भी राष्ट्रपति कोई नितात भद्धा काम करेगा तभी 
हमारा शासन व्यवस्था के प्रत्येक भाग मे उसका घोर विरोध होगा जैसा कि 
डिक्सन मेटस के मामले मे श्राइजनहावर ने जो वारनवार गलतिया की थी, 
वैसे झ्रापत्तिजनक कार्य से कांग्रेस सदस्य, प्रशासक, गठजोड करने वाले विधा- 
यक झौर राजनीतिज्न उसके विरुद्ध सगठित हो जायेंगे। इस स्थिति को देख 
फर प्रनेक लोगों को इस विवाद में यह कहना पड़ा कि ऐसा प्रतीत होता है 
जैसे राष्ट्रपति ने जान सी. कल्हून” के “सहमतियुक्त वहुमत” के सिद्धान्त को 
नही सुना, नहीं तो वह निश्चय ही यह अ्रनुभव करता कि देश मे कोई भी 
महत्वपूर्ण कार्यक्रम तव तक नहीं किया जा. सकता जब तक ऐसे सामाजिक 
और प्राथिक हितो के स्पष्ट बहुमत की सहमति प्राप्त न हां जित पर कार्य- 
क्रम के परिणाम का प्रभाव पडना है।इस वादविवाद में सदा यही भ्रनुभव 
किया जाता रहा कि प्रन्ततः प्राइजुनहावर की हार होगी--तत्कालीन संघर्ष 
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में नही तो पूरे भ्रानदोलन मे तो निश्चय ही। भौर जब वह संघर्ष मे हार 
गया तो ने केवल उसे मेम्फिस वगर से हार हुई बल्कि उत सभी दिलों के लोगों 
से हार हुई जिन्होंने कई क्षेत्रों में उत्तका घोर विरोध किया था। झुछ ऐसे 
भी लोग है जो निश्चित रूप से यह समझते हैं कि “डिक्सन मेटस संविदा” 
उचित रूप से किया गया एक उचित करार था श्रौर यह विचार भी हंस, 
सत्य को प्रदर्शित करने में सहायक है कि यह व्यवस्था राष्ट्रपति को अच्छा 
या बुरा दोनों प्रकार का काम करने से रोक सकती है । किन्तु भन्त में हमारा 
यही विश्वास है जो इतिहास ढ्वारा प्रभाणित हो चुका है कि जैसे हमे यह 
श्राश्ा करने का प्रधिकार है कि हमारी संस्थाएँ कार्य करे उसी प्रकार भ्रति- 
वधों का यह जाल राष्ट्रपति पर प्रभाव डालता है किन्तु स्वतन्त्र लोगों मे 
बहुत सी बातें भ्रवसर पर ही विभर करती हैं। जैसे हम यह ग्राशा नही कर 
सकते कि अधिकार का प्रयोग भ्रच्छाई के लिए ही होगा वैसे ही हम यह भ्राज्षा 
भी नहीं कर सकते कि प्रतिबंध का प्रयोग केवल बुराई को रोकने के 
लिए होगा । 

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि राष्ट्रपति न तो ऐसा गुलिवर है जिसे 
दस हजार छोटी-छोटी रस्सियों से बांध कर निशचेष्ठ कर दिया गया हो भौर 
न ही प्रामेथियस है जो निराशा की चट्टान के साथ जकड़ दिया गया हो। बल्कि 
'हें एक वलशालरी सिह के समान है जो दुर-हुर तक घूम सकता है झौर उत्त 
विस्तृत क्षेत्र से जो उसके लिए निश्चित है जब तक बाहर निकलने का यत्न 
न करे तव तक महान काम भी कर सकता है। हमारी बहु प्रतिबंध प्रणाली 
इस प्रकार ववाई गई है कि वह भपनी सीभाभो से वाहर व जा सके किन्तु उसके 
प्रयोग के लिए जो क्षेत्र रक्षित है उसमे उसे भ्रपग बना कर नही रखा गया। 
मदि वह अपने श्रधिकार का उसी रूप मे प्रयोग करे जिसमे उसे करना 
चाहिये तो उसे कोई प्रतिवध अनुभव नही होगा । यह उस शवितशाली और 
पफतर राष्ट्रपति की निश्चित परिम्राषा हो सकती है जो यह जावता है कि 
उत्त दिशा मे, जिसमे वह जाना चाहता है, कहाँ तक जा सकता है। 
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यदि वह श्रपने प्रधिकार की सीमाभ्रों को वही पहचानता तो वहु उसकी 
शक्ति का भ्रयोग भी नही कर सकता । यदि वह यह नहीं जाव सकता कि 
संभव क्या है तो वह भ्रसंसव के लिए प्रयत्न मे ही दम तोड़ देगा । राष्ट्रपति- 
पद की शक्ति स्वतस्त्रता भौर नैतिकता की कुछ मात्रा के वल पर हो एक 
महान सेना के समान कार्यश्चील होती है । 


श्रध्याय ३ रस 
इतिहास में राष्ट्पतिपद्‌ 

भ्रमरीकी राष्ट्रपतिपद का मूल इतिहास की यहराई में निहित है। विदव 
में जहाँ पिछले १४० वर्षो में अनेक झादशश संविधानों और आदश का पा6लिं- 
काझ्रो ने जन्म लिया भर समाप्त हो गईं, यह पद भाज भी वस्तृतः श्रादरणीय 
सस्या के रूप मे विद्यमान है। जब तक हम इसके इतिहास को न जाने हमे 
इसका पूरा ज्ञान नही हो सकता श्रौर इसका इतिहास तो इसलिए भी भ्रध्ययत 
के योग्य है कि वह उत्तेजनात्मक हैं। अतः मैं विना हिंचकचाहट के सीधे ही 
इसके इतिहास का वर्णन करता हूँ । 

सर्वप्रथम मैं इस शोर ध्यान दिलाऊँगा कि इसका जन्म १७८७ की 
संविधान सभा में हुआ था, यद्यपि श्रन्य स्वैधानिक संस्थाझ्रो की ही' 
परह इसका भी निजी आधार था और यह आाधार था प्राचीन अंग्रेजी संवे- 
धा।निक इतिहास । सविषान के भनुच्छेद मे जिस प्रकार की कार्यपालिका का 
उपवध किया गया है उसे समझने के लिए हमे उन बोगों के बारे में. कुछ 
जानना चाहिये गिन्‍्होने संविधान का निर्माण किया था और यह जानना 


चाह्यि कि उनके मन मे उद्देश्य क्या था, इस कार्य के लिए उनके पास सामग्री 
कया थी भौर किस प्रकार के अनुभव ने उनका मार प्रदर्शन किया । 


राष्ट्रपतिपद के स्वरुप के निर्माण मे जिन लोगों का भरत्यधिक प्रभाव 

रहा वे ये जेम्स विल्सन जिसने ऐसी कांयंपोलिका के लिए अनथक प्राल्दोलन 
किया “जा शक्ति, गति और उत्तरदायित्व” के साथ कार्य संचालन कर सके, 
जेम्स मेडीसन जिसने धीरे-धीरे किन्तु धन्त से मिश्वयात्मक रूप में विल्सन के 
पगतिशील किन्तु विवेज्पुर्ं विचारों को अपना लिया और गोव्नेयर मारिस 
(वह लगडा व्यक्ति जिसका उल्लेख पृष्ठ ४१ पर किया गया है) जिसले संवि- 

बान सभा की बैठक में उत्साही कार्यपालिका के लिए आन्दोलन किया झौर 
फिर सविधाय का अ्रन्तिम प्रारूप लिख कर अपनी विजय की मूहर लगा दी 
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हेभिह्टन भौर वाशिंगटन भी मूल राष्ट्रपति-पद के निर्माण में भ्रपने-अपने कार्य 
के लिए श्रेय के भ्रधिकारी है । 

इन सभी लोगों के उद्देश्य समस्त सभा के उद्देश्य थे भौर वे थे : ऐसी 
सरकार स्थापित करना जिनमे देश की भ्रान्तरिक श्वान्ति स्थापित करने के 
लिए पर्याप्त शवित हो, भौर जो नये गणतत्र को ऋष्ति के वाद की उपद्रवपूर्ण 
स्थिति से बचाये, नियत्रित स्वतन्त्रता के वरदान प्राप्त करना, निजी सम्पत्ति 
का सरक्षण, वाणिज्यिक समृद्धि के लिए भ्रनुकूल स्थिति पैदा करना, विदेश 
में श्रपने राष्ट्र के प्रति सम्मान भौर अपने नागरिकों के प्रति सदृव्यवहार 
प्राप्त करना, सामूहिक उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए राज्यों मे संगठन पैदा 
करना, और शक्ति की वायडोर चुशिक्षित जनता के हाथो मे सोंपवा | रूगर 
शरमन भौर एडमढ रेंडल्फ की श्रपेक्षा विल्तन भौर मोरिस जैसे लोग इस 


बात को अ्रधिक स्पष्ट रूप मे समझते थे कि ऐसी किसी सरकार के लिए 
शक्तिश्ञाला स्वतन्त कार्यपालिका एक श्रावश्यक तत्व है । 


जिस सामग्री को लेकर उन्होने राष्ट्रपति-पद का निर्माण किया, उसमे थे 
उपनिवेक्षों के राज्यपाल पद जिनका दृरस्थ सम्बन्ध ब्रिटिश सम्राद से था, 
पहले राज्यो के सविधानो मे कार्यपालिका की शक्ति सम्बन्धी समस्याञ्रो के 
विभिन्‍न हल, कान्फेडरेशन के संविधान के भनुच्छेदों के प्रघीन विकसित हुए 
प्रशासनिक विभाग, भौर संतुलित शासन के सिद्धांत के श्रतिपांदक लोक और 
भोटेस्क्यू की रचनाएं | संविधान सभा के नेताओं ने अपने सुखद एवं दुखद 
दोनो प्रकार के अनुभवों से प्रेरित होकर न्यूयार्क के १७७७ के सविधान भौर 
मेसाचूसेरस के (७८० के संविधान कौ मुख्य सामग्री के रूप में चुना। 
फिलेडेल्फिया मे एकत्र हुए प्रतिनिधियों के ध्यान से यह बात छिपी न रह 
सकी कि इन दो राज्यो, जिनमे स्वतंत्र कार्यपालक भ्रधिकारी स्थायित्त भौर 
सुब्यवस्था के लिए कार्यशील थे, भौर उत्तर केरोनीन तथा रोड द्वीप के उन 
राज्यों के वीच, जहाँ निर्वाध विधान मडल सभी प्रकार के अस्वभाविक कार्यो मे 
लगे रहते थे, कितना महान अन्तर था। उन्हे राज्यिक भौर राष्ट्रीय दोनो प्रकार 
की सरकारो का धनुभव प्राप्त था जिन मे सभी कार्य वैधानिक झाधार पर होते 
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थे। १७७६ श्रौर १७५७ के वीच उन नर्म दलीय व्हिगों के संविधान सम्बंधी 
मिद्धात में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था, जिनके अधिकारियों में संविधान के 
निर्माता लोग थे | परिवर्तत यह था कि उन्हें लोक-प्रतिनिधि सभाश्रों में स्वा- 
भाविक विश्वास नही रहा था, वल्कि ऐसी भ्राशंकाएं पैदा हो,गई थी जैसी जेफर्न 
ने “वर्गीनिया पर टिप्पप्रियाँ” लिखते हुए व्यक्त की थी “मिश्चय हो १७३ 
तावाजाह उत्तने ही भ्रत्याचारी होगे जितना कि एक ।” वर्म गणतंत्र मे तभी 
पही रडिवादियों में कांग्रेस भर विवान सभाओं के प्रति सम्मान की भावना 
पतनी कमर हो गई थी कि उसी मुख्य कारण से इस प्रकार की सरकार वनाते 
का निःचय किया गया जिसमे विधानमंडल को सशक्त कार्यपालक भ्रधिकारी 
पतृलित रखेगा श्रीर उसके मुकावल्ले में कार्यपालक भ्रधिकारी केवल नाममात्र 
का भौर वेजोड नही होगा । इस सम्बंध मे जाजें मेसन का भी विरोधी मत 
दर्ज है। "निश्चय ही कार्यपालिका को विधान मंडल द्वारा निभित एक श्रग 
मात्र बना देता श्रच्छी सरकार के मूल सिद्धात के प्रतिकृत है ।” 
इस निश्चय तक पहुँचने के छिए संविधान सभा को निरतर कठिन श्रम 
फरता पढा जिसे परिणाम के बारे में भी कोई निरवय नहीं था भर प्रायः 
पता प्रतीत होता था कि गत दशाव्दी मे प्राप्त किये गये कष्ट साध्य भ्रनुभवों 
फ्ा अरधियाश प्रतिनिधियों को कोई लाभ नही होगा । भ्रनुच्छेद २ मे अन्ततः 
पी उपबंध किये गये थे उनके विरुद्ध लगातार प्रावाज उठाई गई भौर विल्सन 
भर उसके साथियों ने जिस प्रकार भ्रतेक विवादों, निर्णेयों, पुनरविचारो, 
समितियों को दिये गये निदशों श्रौर निजी चालो से श्रन्तिम सफत्नता प्राप्त 
मी उससे भराज भी इतिहासकार हतप्रभ है। मैंने सेडीसन की टिप्पणियों में 
दरतिनद के निर्माण में किये गये कष्टसाध्य प्रयत्तो को कई बार प्रध्ययत 
मैया है ौर मु भय भी निश्चित रुए से पता नही कि शक्तिशाली कार्॑- 
पानिका के तमवंज़ो को यह महान विजय कैसे प्राप्त हुई । किन्तू यह विश्चित 
कप मी महा है कि कार्यवाही के विभिन्‍न अन्षमों में कार्यप्रालिका 
सं भ्रौर गतितयों के बारे मे कम से कम ब्राठ निर्णय किये थये थे और 
खत राष्रति-पद का विर्माद हुआ उनमे से प्रत्येक निर्णय शक्तिशाली 
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कार्यपालिका के पक्ष मे किया गया था और केवल एक ही प्रांशिक भ्रपवाद 
था जिसे इतिहास ने शीघ्र ही सुधार दिया । यदि उत निरुंयों मे से किसी को 
उससे भिन्न रूप में स्वीकार किया जाता, जैसा कि सुगमता से किया जा 
सकता था, तो राष्ट्रपति-पद के लिए भौर निस्संदेह हमारी छासन-व्यवस्था 
के लिए बहुत गभीर परिणाम निकलते । मैं इन निर्शयों को यहाँ संक्षेप मे 
प्रस्तुत करता हूँ भर उससे पूर्व यह सूचित करना चाहता हूँ कि इस सूची से 
ऐसा श्रम होता है, कि मानो उन घटनाग्रो में काई क्रम था जबकि उनमे सर्वधा 
कोई क्रम व्यवस्था नहीं थी :--- 

(१) कार्यपालिका विघानमंडल से पृथक स्थापित की जायेगी। यद्यपि 
उत आठ निर्णयो में से इसे स्वीकार करना सव से सूगम था, किन्तु शरमन 
जैसे लोग यह प्राइचर्य प्रकट करते रहे कि क्या यह वात भ्रधिक् वुद्धिमत्तापूर्ण 
ने होगी कि विधान मंडल को ऐसे कार्यपालक भ्रधिकारी “जिन्हे वे प्रपने 
प्रनुभव के प्राघार पर उपयुक्त सम” नियुक्‍त्त करमे की स्वतत्नता दे दी 
जाये। श्रधिकांश प्रतिनिधियों के विचार प्रारम्भ से ही इस सम्बंध मे स्पप्ट 
थे कि कार्यपालिका के लिए संविधान मे हो उपबंध होने चाहिये। भ्रमरीका 


के पहले संविधान मे ऐसा नहीं किया गया था, और जोशीले देशभक्त घ्से 
कास्फेड्रेशन के पनुच्छेदो की गभीर त्रुटियों मे से एक समभते ये । 


(२) कार्यपरालिका मे एक व्यक्ति, अमरीका का राष्ट्रपति होगा। यह 
निर्णय काफी वादविवाद के पहचात उस समय किया गया था जब श्री 
विल्सन ने व्योरे सम्बन्धी समिति का सभापति होते के नाते श्री रेडेल्फ जैसे 
उत लोगो की योजनाझो को, जिन्हे भ्राशंका थी की एक व्यक्ति की कार्ये- 
पालिका “राजतंत्र का ही प्रारम्भिक स्वरूप” होगी, निष्फल करने के लिए 
प्रभाव डाला था। यदि रेहेल्फ श्रौर उसके मित्र सफल हो जाते तो राष्ट्र पति- 
पद या उसे जो कुछ भी कहा जाता, तीन व्यक्तियों के हाथ मे होता । 

(३) थष्ट्रपति का निर्वाचन विधान-मंडल से बाहर होगा । इस समस्या 
का तुलना में कार्यपालिका किसी भी भ्रत्य समस्या पर संविधान-निर्माताश्नों ने 
इतना भ्रधिक समय नहीं लगाया, इतना बादविवाद नहीं किया और इतनी 
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प्रतिभावान लोगों को भी पता तही लगा था कि उनके संविधान ने उत्त रदायी 
मसत्रिमडल की सरकार की स्थापना में कहां तक प्रगति की थी। 

(५) राष्ट्रपति भ्रनिदिचत वार पुतनिर्वाचन के लिए खड़ा हो सकेगा। 
यदि इससे भिन्न प्रकार का निर्णय किया जाता, यदि राष्ट्रपति को दूसरी 
वार निर्वाचित होने की भी अनुमति न दी जाती तो यह पद निश्चय ही उतना 
भव्य भ्रोर शक्तिशाली न होता जितना भ्ाज है। वाशिगटन, जैक्सन, विल्सन, 
दोनो हुज़वेल्ट भोर ट्रूमैन के दूसरी वार निर्वाचन की घटनाएँ राष्ट्रपति-पद 
के विकास की ऐसी महत्वपूर्णो घटनाएँ हैं जो श्रत्यथा कमी भी घटित न 
होती भौर उतकी पहली पदावधियों मे भी, जो कोई कम महत्व की घटनाएँ 
नही थीं, भारी गड़वड पैदा हो जाती यदि उनके मित्र भौर छत्रु समान रूप 
से यह भाशा न करते कि वे दूसरी वार चुनाव लड़ेंगे । हैमिल्टव ने “दी फ़ेडर- 
लिस्ट” मे लिखा :-- 

क्या इससे समाज मे शान्ति पदा होगी ग्रौर क्षासन में स्थायित्व 
का निर्माण होगा, यदि भ्राधी दर्जन ऐसे लोग जिन्हें उच्चतम दण्डाधील 
के पद पर भ्रारूढ होने का श्रेय प्राप्त हो भरसंतृष्ट प्रेतो की तरह लोगो 
में घूमते फिरें भौर ऐसे पद के लिए भाहें भरते फिरें जिसे दोवारा पाने। 
उनके भाग्य मे नही बदा ।” 

(६) राष्ट्रपति को, उसके भ्रधिकार सविधान प्रदान करेगा । यह बहुत 
महत्व की बात है कि उसके श्रपने निजी विशेषाधिकार हैं, और उसे सभी 
भ्रधिकार काग्रेस से, श्रनुदानों के रुप में नही मिलते । यदि उसे झादेश देने, 
काम-निर्देशन करने, क्षमा देने, सचियों के लिए वार्ता करने, कानून की कार्या- 
न्वित की देख-रेख करने, कांग्रेस की बैठक बुलाने झौर इनसे भी प्रधिक 
भहत्वपूर्ों श्रभिषेधाज्ञा द्वारा भात्मरक्षा करने के प्रधिकार प्राप्त न होते तो 
उसकी क्या स्थिति होती ? यदि भनुस्लेंद २ के प्रारम्भिक शब्द प्रपनी 
सरलता के कारण इतने व्यापक न होते तो हेमिल्टन “पेसिफीकस” के ताम 
से भरते लेखो मे वाक्षियटन के १७९३ के तदस्थता सम्बन्धी प्रद्यापन का 
समन कैसे करते, प्रथम रूजवेल्ट ने अपने स्टीवडंशिप (उपस्थापन) सिद्धांत 
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्ः 
रा । 


कि यदि दार्यपालिका और विदान-मडल के चोरी छिपे गठजोड़ कर लेने 
इस प्रद्गर नियेव न किया गया होता तो जेम्स मनरो पयवा फ्रेहुलिन 
पया 
यह 


जा 
क्र 7 


प्य्स 


न्‍" 


7 फ़िर थानद जेफ्दन क्या कर डालते | 
सोचना कविन नही है क्ि राप्ट्रपति-पद को भौर अधिक समस्त बनाने 
लिये भ्म्सिमय मे किस प्रद्गर के निरंय किये जा सज़्ते ये | राष्ट्रपति की 
प्रविक्ष लम्दी पदाववि निर्दारित की जा सकती थी. विनियोगों की किसी भी 
पर भ्रनिषेषाज्ञा का श्रधिकार दिया जा सकता था, चार या पाच विभागों 
के निश्चित रुप में उतके समक्ष उत्तरदायी ठहराया जा सक्ष्ता था प्रौर संजियो 
की पुष्टि के लिये सेनेट के केवल वहुमत का उपयध क्या जा सकता था। 
'डिन्‍्तु अनुच्छेद २से हम भसी प्रकार संतुष्ट हो सकते हैं । जब हम यह 
अनुभव करते हैं कि परिसमय की समाप्ति के दो ही सप्ताह पर्चात प्रस्तावित 
सेनेट से उंदियां करने, झोर राजदूत तथा न्यायाबीश नियुक्त करने का भनतन्य 


* झ्विकार अपने हाय में ले लिया था तो हमें प्राइचय होता है हि विन्सन और 
- मोरित के लिये प्रमिस्नय की कहानी का सुखद भन्‍्त किस प्रकार हआा। 


अपने तैयार क्यि हुए सविधान को पढ़ते समय संविधान निर्माताओं को 

- भली अक्षर विदित था कि जिन लोगों ने प्रारम्भ से हो प्रभिसमय के विचार 
जा विशेष किया था ये राष्ट्रपतिद पर कठोर प्रहार करेंगे भ्रौर प्रव उन्हें 

' पता लगा कि उसकी छुछ भत्यत व्री प्राझकाएं पूरी हो रही थी। राष्ट्रपति- 
* पद के विरद्ध विचार पेट्रीरू हेनरी की इस चेतावनी में सक्षिप्त रूप में व्यक्त 
! हुए, कि यह सई न्यायपालिका का पद “राजतंत्र की ओर एक भयावक निर्देश 
“ है” हेमिल्टन ने निवचर ही इस भारोप का बड़ी सफलतापूर्वक स्ण्डन किया । 
“ राष्ट्रपति पद पर दी फ्रेडरलिस्ट' के ग्यारह भंक झारम्म करते समय उसने 


“ निम्नलिखित शब्द लिखे उनसे ऐसा प्रतित होता है मानो वह भार से ददा 
« हा भाहें भर रहा हो 


हा शासन पद्धति का भ्न्य कोई भी श्रंग ऐसा नहीं है जिसकी 
».. अवस्था करते समय इस से भ्विक कठिनाई का भनुभव हुम्मा हो भौर 
» शायद ऐसा भी कोई अन्य भंग हो जिच पर इतनी क्ररता से प्रह्मर 


हु मु 


जे 
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किया गया हो भ्रथवा इतनी विवेकहीबता से जिसकी आलोचना को 

गई हो | 
जिन लोगो ने यह अनुरोध किया कि प्रस्तावित राष्ट्रपति-पद अ्रनिवायतः 
रिपब्लिकन को मिलना चाहिये, उनका यह मौन श्रस्त्र था श्रर्थात्‌ उनमे यह 
व्यापक धारणा थी कि जाजं वाशिंगटन पदिचिम का महान्‌ व्यवित है जो 
राप्ट्रमति पद का पहला श्रधिकारी होगा श्र मृत्यु पर्यत उसे ही वार-वार 
शा ट्रपति चुना जायगा | इस घारणा का निश्चय हो इस वात पर प्रभाव पञम 
कि फ़िनेड्रेल्फिया मे कॉयिपालिका के सम्बन्ध में दिये गये सभी तकों में उसके 
स्वातन्थ्य श्रोर भक्ति का पक्ष किया गया | पियसे वटलर ने इंगलेड मे प्पे 
एक सम्बन्धी को लिखा था--"यह भेद मैं तुम्हारे सामने दी खोल रहा हूँ 
क्षि मुझे विव्वास नही होता कि यदि सदस्यों ने राष्ट्रपति-पद के लिये जनरल 
वाधिगठन पर ,ीए्टि न रखी होती भौर उसके गुणों सम्बन्धी अ्रपती घारणाश्रो 
के धाघार पर राष्ट्रपति को दिये जाने वाले श्रधिकारों का निइचय न किया 
होता तो वे इतना महान कार्य कर दिलाते।” झौर इस कारण १७८८ में 
विरोधी विवाद को सहन करने वालों के लिये यह काम वहुत सुगम हो गया। 
मैं श्र राष्ट्रपति-पद के उस स्वरूप की संक्षिप्त समीक्षा करूँगा जो 
संविधान निर्माताश्रो ने निर्माण किया था। उस समय के वातावरण को ध्यान 
मे रखते हुए वह पद विशेष शक्ति भौर स्वातत्य से थुक्त था । हेमिल्टन ने “द 
फेटरलिस्ट” में कहा था कि इस पद मे शक्ति, एकता, श्रवधि, क्षमतापूर्ण 
श्रधिकार भरौर 'सहावताय पर्याप्त उपबंध' तथा 'लोगों पर उयुक्त निर्भरता' भौ' 
“उचित उत्तरदायित्व” के तत्व विद्यमान हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संसाधः 
विधान-मडल से भिन्न था, पदावधि निदिचत थी, वह भ्रनेक बार निर्वात्नित 
है पता था, किसो परिषद्‌ की सलाह लेने के लिये वाष्य नही था और उर 
मिजी विस्तृत स्वंधानिक भधिकार प्राप्त ये । उसका प्रथम कार्य था सरकार 
का मचालन करना, प्रश्याणन का मुख्याधिकारी बनना, राजश्ाही श्रषिकारिय 
४ नियुक्त करना भर उनके कार्य की देख-रेख करना और “यह ध्यार 
रेसना कि विधियों को निष्ठापुर्वक कार्यान्वित किया जाये ।” उसे राष्ट्र क 


४ 


रमी तौर पर मुख्याधिकारी भी बनना था, क्षमादान के विभेषाधिकारी से युक्त 
नरिपब्लिकन राजा बनना था, वैदेशिक सम्बन्धी में चाहे शान्तिपूर्ण या भत्रुता- 
पूर्ण उसे सरकार का नेतृत्व करना था, शक्तियों के पृथबकरण के सिद्धांत के 
न्वावजुद उसे कांग्रेस की सभाओो से सवंधा पृथक नहीं रहना था। वह कमी- 
्॒कभी उन्हे सम्मतिदे सकता था और उनके अ्रमसाध्य निर्णय पर छर्तयुक्‍्त 
क्षैकित्तु प्रभावी प्रभिषेधाशा का प्रयोग कर सकता था । राष्ट्रपति को गक्तिशाली 


प्रतिष्ठित और राज्य तथा सरकार के राजनीति से विमृश्न प्रमुख भ्रधिकारी 
/चनना था। सक्षेप में उसे जाजें वाशिंगटन होना था । 


आजकृल राष्ट्रपति की सामान्य रुपरेखां वही हैजो १७८६ में थी। 

किलू उसका स्वरूप सौ गुना बड़ा हो गया है। राष्ट्रपति वह सब कूछ है जो 

उसे बनना था झौर उसके अतिरिक्त उसमे अन्य अनेक वाते पैदा हो गई हैं। 

यदि हम वाशिगठन के भ्रघीन राष्ट्रपति-पद की तुलना भराइजनहावर के भ्रघीन 

0 हि से करें तो हम उसके स्वरूप मे भ्रनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देख 
। 


पहले तो भ्रव यह स्पष्टत: भ्धिक शक्तिशाली है। इसने काँग्रेस के अनेक 
भ्रधिकारों को छीन लिया है, सच तो यह है कि संविधान निर्माताओं की 
आशाप्रो के प्रतिकूल वह स्वयं एक ऐसा ववंडर बन गया है जिसमे ये शक्तियां 
अत्यधिक मात्रा मे केन्द्रित हो गई हैं, यह लोगो के जीवन में अ्रत्यधिक हस्तक्षेप 
'करता है ; वस्तृत: इसे उनकी गतिविधि पर भी भ्रधिकार प्राप्त है जिसे 
यदि हेमिल्टन भी देखता तो काँप जाता । 

ूपरे राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने में राष्ट्रपति का बहुत हाथ रहता है । 
निश्चय ही उन्तीसवी शताब्दी के ौव्हियो ने धृष्टतापूर्वंक इस बात पर वल दिया 
था कि राष्ट्रपति का एक मात्र काम उन नीतियों को कार्यान्वित करना है 
जिन्हे विवेकशील कांग्रेस निदचत करती है, किन्तु वाशिगठन के बारे मे भा 
यह नही कहा जा सकता कि उसने वैदेशिक भौर सेनिक सम्वन्धों के क्षेत्र के 
अतिरिक्त भ्न्य क्षेत्रों के नीति निर्माण मे हाथ डाला था । यद्यपि उसके कोष 
सचिव हेमिल्टत ने उत क्षेत्रों भे जिन पर उसे भ्रधिकार था, झथवां जिनपर 
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उसने चोरी छिपे अ्क्रमय किया था, फत्पनाशील नेतृत्व धौर स्वतंत्र निर्णय का 
प्रगेग क्षिया किन्द सके कार्य को श्रेष्ट समझा गया और यह आरा की गईं 
कि इसे सम्मवत कभी दोहराण नहीं जावया, किन्तु इसे दोहरावा यया है श्र 
प्रतूणक राष्ट्रयति ने अपनी अमता के अनुत्तार इसमे सुधार किया हैं। विधायक, 
भत-निर्गता, वेनापति अथवा प्रचान्चक के रूप में अमरीक्षी जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में राष्ट्रपति स्थबी नीति का निर्माण करता है। 


हृुंद तक यह सच है क््णेकि उसे भ्रव राजनीति के क्षेत्र में इतना 
स्णन 


॥३। 


छठ पचना ऐसी छात है जिसे जेफर्मत ते अपने झौर अपने उत्तराधिकारियों 
के लिए अपना लिश थ्य और जो संभवत. अनिवार्य प्रतीत होती है। किन्तु 
संविधान निनरतिओ ने इसे इस रूप में नही देखा होगा । उनका चदुभावपूर्णो 
विग्यन ध्यकि राष्ट्रणति वेग-भवत होगा, जो भाव भाव से दलीय कलह 
ऊरर रहेगा। दे इसे अपने कठोर श्रम का उपहास ही समझते कि उन्होंने 
यो रिण्व्विक्न सम्राट वतावा व्ह जाजं तृतीय की तरह अपनी झक्ितियाँ 
इसीय पहुयंत्र मे लगा देने वाला था। 
एड दूनरी न्विति को देख नर तो संभवत: संविवात निर्माता हतअभ 
नह जाने, वच्धपि उनमें से एक हो को आरम्भ मे ही ब्ह संदेह हुआ था कि 
राष्ट्रगति-पढ एक लोब्नन्दात्मक पद वन जायेगा । वह किस सीमा तक लोगो के 
वेकारा का रक्षक बन गण है इसका पता चुवाव के वर्ष में छूब मिलता 
ज्व्र हए वह तुलना करने हैं कि वाशिगटन के चुनाव में किस प्रकार 
कोई केल्रीइत शन्दोलन न था, राजनैतिक ग्रठ-जोड़ नही ये भौर प्रतिप्ठापूर्ण 
थे से इसका संचाकृत हुआ था और १८६४० में उस्ती पद केचुनाव आन्दोलन 
>नना “जोश खरोश” रहता है तो हम अनुभव करने लगते हैं कि अमरीकी 
वे | अपना विश्वेप अ्रधिकार बनाने में क्तिना आगे बढ़ चुके ४ 
कि अन्ततोगत्ता हि कर पद मे इतनी प्रतिप्ठा है जिलका वानिगटन के अ्रवीन कहीं 
र जिसका इस झताव्दी के भ्रन्त तक भमसव था । वार्विगटन 


के 4, का 


नह से 


जप 
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ने तो अपनी प्रतिष्ठा से राष्ट्रपति-पद को प्रतिष्ठित किया था, किन्तु प्राजकल 
तो जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उत्ते स्वेधा विपरीत प्रक्रिया होती 
है। वह हमारी छ्ासन-व्यवस्था मे एक महान व्यक्ति वन जाता है वयोकि 
यह पद एक महान सस्या है। हम भासानी से यह भूल गये हैं कि संविधान 
के अ्रधीन पहली शताव्दी के अधिकाश भाग में हमारी सरकार में लोगो की 
रुचि का केन्द्र काग्रेस रही जिध्तमे कभी हाउस्त का प्रभाव भ्रधिक रहा भ्ोर 


कभी सेनेट का । राष्ट्रपति-पद मे वह ऐन्द्रजालिक घवित नहीं थी जो कि 
आजकल उसकी गक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है। 


इस समस्त प्रमाण से में इस वात पर बल देना चाहता हूँ कि प्रमरीकी 
सर्वधानिक विकास की मुर्य विशेषता राष्ट्रपति-पद की शवित भौर प्रतिष्ठा 
का विकास है। यह विकास्त निरतर नहीं हुआ बल्कि उसमे अनेक उतार 
चढाव शभागे है। शक्तिशाली राष्ट्रपतियो के पश्चात निःशक्त राष्ट्रपति भागे 
हैं, भत्येक तानाशाह के पह्चात काग्रेम “संविधान निर्माताओं के विवेकपूर्ण 
भ्रादेश के अनुसार संतुलन पैदा करने मे” सफल हुई है। किन्तु फिर उसको 
शक्ति का हात॒ वस्तुतः इतना नही था जितना दिखाई देता था, भर प्रत्येक 
शक्तिशाली राष्ट्रपति ने भापने से पहले के शक्तिशाली राष्ट्रपति की परम्परा 
को ही ग्रहण किया था। लिकतन पिय्स और वुकानन की बजाये जेक्सन 
भौर पोक की परम्परा ही ग्रहण की थी। रुज़वेल्ट ने बीच के तीन महत्वहीन 
राष्ट्रपतियों को छोड़कर विल्सन को ही प्रपना पथ-प्रदर्शक माना था । जहाँ 
तक राष्ट्रपति-पद पर थेडियस स्टीवन्स, वेनवेड, शून्न काफेन्स झौर उनके 
मित्रो तथा उत्तराधिकारियो के प्रह्मरों से हुईं उसकी स्थिति का सम्बन्ध है, मैं 
हेनरी जोन्स फोर्ड का साम्य प्रस्तुत करता हु --''यद्यपि कभी दैवयोग से वने 
राष्ट्रपति के हाथो मे कार्यपालिका की शक्ति कांग्रेस के भ्रत्यधिक बहुमत 
भार से दव गई है और दवी रही है किन्तु उसके स्थ्रिय टूटे नहीं भौर असा- 
धारण दवाव के हटते ही वे विना किसी क्षति के पुनः उभरे हैं ।” इतिहास 
को ध्यान भे रखते हुए यह भत्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है कि राष्ट्र- 
पति-पद की शक्ति में वृद्धि श्रनिवायं रूप से हुई है--भले ही यह वृद्धि 
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निरंतर न हुई हो किन्तू उसमे कभी प्रत्यावतंन नहीं हुआ । 

राष्ट्रपति-पद दवाव के वावजुद पूर्व स्थिति भें पहुंच जाने में समर्थ और 
दृढ-निम्चयी क्यों प्रमाणित हुआ ? शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए लम्बी दोड 
में वह क्यों कांग्रेस श्रौर न्यायालय दोतों से श्रागे वह गया ? इसका उत्तर 
प्रमरीका के समस्त इतिहास में मिलता है। मैं भ्रव कुछ पृष्ठों में श्रपने 
इतिहास की उन मुख्य अवितयों का उल्लेख करना चाहता हूँ जिनके कारण 
राष्ट्रपति-पद इतना भीतर ही ऊपर उठ गया है । 

इनमे से पहली शवित है. “निण्चित राज्य व्यवस्था” का उदय प्रर्थात 
वह वढी सरकार जो प्रमरीका के श्राथिक श्रौर सामाजिक क्षेत्र के सभी भागों 
में विनियमन करने, उत्साह देते और कार्य सचालन का कार्य करती हे भोर 
इसके भ्रतिरिकत इस विष्व मे जो निरतर श्राकार मे छोटा होता जा रहा है 
“प्रतिरक्षा के लिए सम्मानपूर्ण स्थिति” पंदा करती है । हमारी श्रीद्योगिक 
सभ्यता के विकास से ऐसी हजारो समध्याएँ पैदा हो गई हैं जो प्रमरीकी 
सोगो के लिए भारी बिता का विपय है, भौर लोगो ने उन्हें सुलझाने मे 
सहायता के लिए वार-ार भ्रपनी राष्ट्रीय सरकार से प्रार्थना की है। कांग्रेस 
ने कुछ भ्रमरीकियो के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ भ्रौर भ्रन्य लोगों के लिए 
बवराते हुए उस सहायता की माँग का उत्तर ऐसी विवियाँ पारित करके 
दिया है, जिनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है भौर हमारी भ्राथिक 
स्थिति पर तो और भी गहरा प्रश्नाव पढ़ा है। इन विधियों के कार्यान्वित 
करने के लिए कांग्रेस ने धंध सरकार की २० लाख से भ्रचिक नौकरियाँ पैदा 
की है। इस “निदिचित राज्य व्यवस्था” को प्रणासनिक राज्य कहा जा सकता 
है और यद्यपि भ्रधिकाश्ष प्रश्मासन कार्य का संचालन जान वूक़ कर या गलती 
5 राष्ट्रपति की देख-रेख की सीमा से बाहर होता है किन्तु फिर भी वहुत 
फूछ उत्ती के नाम से ओर उसी के भ्रन्तिम निदेश के भ्रधीन होता है। इसके 
भनावा जैसा कि मैंने पहले बताया है, कांग्रेस की कोई भी निधि, कोई भी 
चालाकी की तरकीव, जिसका उद्देव्य “निव्चित राज्य व्यवस्था” के किसी 
भंग को स्वतन्त्रता दिलाना हो उससे उसके श्रनन्‍्य संवैधानिक भ्रधिकार 


(८६) 


अर्थात्‌ यह “ध्याव रक्षना कि विधियों को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किया जाये” 
को नही छीन सकती । हमारे सविवान के स्वरूप मे जो यह ऐतिहासिक 
परिवर्तन हुआ है कि भ्रधिकाधिक प्रतिवध लगाने की वजाय अ्धिकाधिक 
शवितियाँ प्रदाव की जाने लगी हैं, इसझा भुख्य काम राष्ट्रपति को ही हुआ 
है। एक श्रौद्योगिक राष्ट्र के रूप मे हमारी प्रगति से उसे प्रशासनिक भ्रविकार 
का ऐसा स्थान प्राप्त हो गया है कि जिसका समस्त इतिहास मे कोई दुष्द्मत 


नही मिलता। निस्संदेह उसका अ्रधिकार इतना विस्तृत है कि वह इसका 
प्रयोग नहीं कर सकता । 


झ्राजकल झ्मरीकी विजय पर किसी भी पुस्तक को तव तक पूर्ण नहीं 
समभा जाता जब तक एलेक्प्रिस डी. टाकविले के गहरा सुझ-बूक भरे कुछ 
शब्दों का उल्लेख न किया जाये, इसलिए मैं दूसरी विकांस-स्थिति का दरुन 
करने के लिए जिमसे राष्ट्रपति-पद इतना ऊँचा उठा है, उस मानव संस्कृति के 
शास्त्रज्ञ की सहायता लेता हूँ । “जिन प्रासग्रिक कारणो से कार्यपालक शासन 
के प्रभाव में वृद्धि हो सकती है” उनकी खोज करते हुए टाकविले 
लिखते हैं :-- 


“मुख्यतः वैदेशिक सम्बन्धों मे ही राष्ट्र की कार्यपालिका शब्ति को 
अपनी प्रवीणता और शक्ति का प्रयोग करने का झवसर मिलता है । यदि 
संघ के भत्तित्व को निरतर खतरा बना रहे, यदि उसके मुख्य हितो का नित्य 
अति का सम्बन्ध अन्य शबितशाली राष्ट्रों के साथ रहे तो कार्यप्रालिका से 
जिन उपायो के प्रयोग की श्राष्ा की जायेगी श्रोर चह जित विघानो को 
कार्यान्वित करेगी उसी के अनुपातानुसार उसके महत्व में वृद्धि हो जायेगी ।/ 

जब तक अमरीका विश्व से तठस्थ रहा, का्ग्रेस हमारी सरकार की प्रभाव- 
शाली शाद्या का रूप घारण कर सकती थी। किन्तु हमारे राष्ट्र ने प्रगति 
करके जो एक बडी शक्ति की पदवी प्राप्त कर ली है उससे उन्‍तीसवी शताव्दी 
का पुराना संतुलन सर्वया तथा भ्रन्तिम रूप से अव्यवस्थित हो गया है। बुड़ो 
विल्सन ते थियोडोर रूज्ववेल्ट की पदावधि के भ्रन्तिम वर्ष भे लिखा था :--.- 

राष्ट्रपति भव केवल देश का ही नेता नही रह सकता जैसा कि बह हमारे 
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इतिहास में दी काल तक रहा है। राष्ट्र ने शक्ति झौर संसाधवों में सर्वे- 
प्मुद्त दर्जा प्राप्त कर लिया है। विश्व के अन्य राष्ट्र, कुछ स्पर्धा कुछ भय, 
श्राद्चर्य भौर इस गहरी चिंता के साथ कि वह अपनी विस्तृत शक्ति से न 
जाने क्या करेगा, उसकी भ्रोर प्रइन भरी दृष्टि से देख रहे है'**'**। भ्रव से 
हमारा राष्ट्रपति चाहे महान विवेकपूर् या भ्रन्यथा कार्य करे, उसका स्थान 
सदा विश्व की महान शक्तियों मे रहेगा | हम फिर कभी राष्ट्रपति को केवल 
देश के ही पदाधिकारी के रूप मे छिपा कर नही रख सकेंगे। हम फिर कमी 
उसे केवल कार्यपालक भ्रविकारी के रूप मे नही देखेंगे जैसा कि वह गत 
दक्षाव्दियों में रहा है। उसे हमारे कार्यो में सदा प्रमुख रहना चाहिये भौर 
यह पद उतना ही महान भौर प्रभावशाली बन जायेगा जितना महान भौर 
प्रभावजाली इसका भ्रध्िकारी हांगा ।/ 

यह वात विश्वास के साथ कही जा सकती है कि यह पद झौर भी भ्रधिक 
महान और प्रभावशाली बनेगा, क्योकि हाडिग या पियसे भ्रथवा भ्नेक फिल- 
मोर भी अमरीका को विश्व के उच्चतम स्थान से नही हटा सके और राष्ट्र 
पति-पद को निरयेक नही वना सके श्रौर कांग्रेस मे थाड़ स्टीवस्स के नेतृत्व में 
अनेक क्रान्तिकारी रिपव्लिकत भी भ्न्‍्य राष्ट्रों के साथ वार्ता करमे और उन 
+र बबाब डालने के कार्य नही कर सकेंगे । भ्रव भी वैदेशिक नीति के निर्माण 
भर वैदेशिक कारयो' की देख-भाल मे कांग्रेस का मुख्य भाग रहता है, किन्तु 
“हे धव राष्ट्रपति के नेतृत्व का ऐसा मुकाबला नहीं कर सकती कि उसे हानि 
पहुँचा सके। हमे इस बात को राजनीति शास्त्र का श्राप्त वचन स्वीकार 
कर सक्ते हैं कि किसी राष्ट्र का दूसरे राष्ट्रों के कार्यों मे जितना गहरा 
सम्पर्क बढ़ेगा उसका कार्यपालिका शाद्घा उतनी ही भ्रविक शक्तिशाली बनेगी । 
विश्व की राजनीति में हमारे अवेश से और आक्रमण के खतरे के मुकावज्े मे 
पने भापको शस्जास्त्रों से लैस करने के निरुचय से राष्ट्रपति का भ्रधिकार 


स्थायी रुप से भ्रत्मचिक वढ़ गया है श्लौर यह जितना छोटा होता जायेगा 
उतनी ही राष्ट्रपति की शक्ति बढती जावेगी । 
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राष्ट्रपति-पद की शक्ति में वृद्धि का तत्सस्वन्धी कारण वैदेशिक झौर 
घरेलू दोनों प्रकार की निरंतर होने वाली बहुत सी भ्रापातिक घटनाएँ हैं, 
जिनका हमें दैववश गत शताब्दी मे सामना करता पड़ा है--उनमे विशेषतः 
विश्व युद्ध की भ्रापातिक घटना थी। संभवतः राजनीति शास्त्र का दूसरा 
आप्त वचन यह होगा भ्र्थात्‌ सवेधानिक राज्य के जीवन में बड़ी श्रापातिक 
घटनाओं से कार्यपालिका की शक्ति झौर प्रतिष्ठा मे वृद्धि होती है। यह वृद्धि 
कम से कम श्रस्थायी रूप में तो सदा ही होती है और कई बार स्थायी रूप 
मे भी होती है। इस बात के प्रमाण के लिए हमें राष्ट्रपति-पद की शवित के 
केवल उस झाकस्मिक विस्तार पर विचार करना होगा जिसका अनुमव राष्ट्र 
पत्ि-पद को लिकन के अधीन हुआ था जिसे गृहयुद्ध का सामना करना पड़ा 
था, विल्सन के भ्रघीन हुआ था जिसने विदव युद्ध में हमारा नेतृत्व किया था, 
या फिर फ्रेंकलिन रूज़वेल्ट के भ्रघीन हुआ था जिसमे कांग्रेस से प्रनुरोध 
किया था कि वह उसे मदी के विरुद्ध “लडाई लड़ने के लिए विस्तृत कार्यकारी 
अधिकार दें” इन मे से प्रत्येक ने जब पद छोड़ा तो राष्ट्रपति-पयद संकट से 
पूर्वे की अपेक्षा झासन का स्पष्ठत झ्रधिक शक्तिशाली भ्रग था । किल्तु हमें 
छोटे संकटो में हुए कम शक्तिशाली राष्ट्रपतियो को नहीं भूलना चाहिये, क्यो- 
कि इन्होंने भी इस पद पर अपना प्रभाव अकित किया है। जब हेज ने १८७७ 
की रेल सडक हड़ताल में शान्ति स्थापित करने के लिए सेना भेजी, जब 
बाक्सर विद्रोह को दबाने के लिए मेविकनली ने ५००० सैनिक झोरपनडुब्वियाँ 
चीन भेजी झौर जब हेरा एस. ट्रूमैन ने तूफान, अग्विकाँड या बाढ़ की तबाही' 
से समस्त राज्यों को बचाने के लिए अनेक बार कार्यवाही की तो सैद्धाततः 
राष्ट्रपति-पद के प्रधिकार भर प्रतिष्ठा के स्तर मे उन्नति हो गई क्योकि प्रव 
लोग उससे भ्रधिक झाशा करना सीख गये थे । 
काग्रेस के देर तक पतन के कारण राष्ट्रपति-पद की उन्वति मे बहुत 
प्रधिक सहायता मिली है। जैसा मैं बता चुका हूं, सविधान निर्माताझो ने 
यह भाशा की थी कि हमारी शासत-व्यवस्था का केन्द्र कांग्रेस होगी। राष्ट्र 
पति को बहुत से म्रधिकार इस कारण नही दिये गये ये कि इससे कार्यकुश्लता 
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यढेगी वरन्‌ इसलिए कि वह भपने क्षेत्राधिकार से निकलकर विधान-मंडल 
के क्षेत्र मे प्रवेश न करे और उस प्रभुता सम्पत्त शक्ति के साथ लठकता हुआ 
सि्वेल भ्रग मात्र न रह जाये। संविधान निर्माताओ्रों ने यह विचार न किया 
था कि यह गणतत्त्र इस भाश्वयंजनक रूप में इतना बड़ा हो जायेगा, जिसने 
कांग्रेस को दो बड़ी-बड़ी सभाएँ मात्र बना दिया है जहाँ श्रनेक प्रकार की 
अस्पष्ट चर्चाएँ होती है । कांग्रेस सवैधानिक लोकतस्त्र का ऐसा शक्तिशाली 
अग है कि भ्रमरीकी लोग इस पर गव॑ कर सकते है। किन्‍्तू फिर भी यह 
शासन का ऐसा श्रग है जो अपने गठत, निर्वाचत-क्षेत्र के स्वरूप भौर उद्देश्य 
के कारण कुछ कामो को तो भली प्रकार कर सकती है भर भ्न्य कई कामो 
को नही कर सकती | जब १६२१ मे काँग्रेस ने प्रन्तिम रूप से आय-व्ययक 
तैयार करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व छोड़ दिया तो उसे भ्रपती सहायता के 
लिए राष्ट्रपति से ही भ्रनुरोध करना पड़ा था। कांग्रस ने इस पुराने इंत्य 
को छोड कर न केवल प्रशासन के नियन्नण बल्कि वैधानिक प्रक्रिया को प्रभा* 
वित करने के राष्ट्रपति के प्रधिकार को भी प्रत्यधिक शक्ति प्रदान कर दी | 
वास्तविकता का प्रभाव श्रौर भी गहरा होता है, काँग्रेस सामान्यतः 
राष्ट्रपति के श्रघिकार को बढाये बिना झ्पने प्रधिकार का प्रयोग नही कर 
सकती । वह कई विधियों को कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र भरायोग स्थापित 
करके जो कृछ प्रभावी ढंग से निष्पादित कर सकती है उत पर भी स्पष्ट 
११ हैं, इसलिए जिस क्षेत्र मे भ्रभी कोई कार्य नही हुआ उसमे भी भ्रणि- 
काश भ्रभियानों का लाभ मुख्यतः राष्ट्रपति को ही प्राप्त होता है। इस बात 
का! मजेदार उदाहरण कि कांग्रेस को अ्रपती छाक्ति का विस्तार करते हुए 
राष्ट्रपति के भ्रधिकारो मे वृद्धि करनी पडती है। १९४७ के टेफट हा्ेले भधि- 
2 रे २ है। वहुत कम कांग्रेसो ने राष्ट्रपति के भ्रधिकारों 
सत् से ल्से भविद्वास कि जोजेफ 
कर हक एटेप्ट के मेतल मे. ४:23 था। फिर भी 
एक< 6 
को जा रही थी उसे पधिनियमिद करते 2० रे राष्ट्र को बड़ कला 
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में कार्यवाही करने के लिए नया सविह्वित भ्रधिकार देता पड़ा था। यह 
स्मरण करके कि श्री ट्रेन ने इस उपहार को ठुकरा दिया था जिस पर 
प्रत्येक सभा को दो-तिहाई मतों द्वारा यह प्राधिकार उस पर थोपना पडा 
था और फिर उसने इसे दस बार ऐसे ढग से प्रयोग किया था जो देखने योग्य 
था। काग्रेस ने शायद प्रपने पास श्रत्यधिक काम होने अथवा भपने मे क्षमता 
के भ्रमाव के कारण काँग्रेस को वैसा वना दिया है जैसा वह झाजकल है ।, 
हेनरी जोन्स फोड्ड ने भ्रपनी “राइज़ एड ग्रोथ भ्राफ भ्रमरीकन पालिटिक्स” 
(भ्रमरीकी राजनीति का उत्थान तथा विकास) नामक पुस्तक मे अपनी सूक्ष्म 
दृष्टि का परिचय देते हुए पहले-पहल उस महान शक्ति की भोर ध्यान दिलाया 
था, जिसने राष्ट्रपति-पद को शक्ति श्रौर गौरव पदान करने मे भ्र्थात्‌ भ्रमरीकी 
लोकतन्त्र के उत्थान मे भ्रत्यधिक सहायता की थी। १८७५ में प्रस्तावित 
राष्ट्रपति-पद से भयभीत होने कले भ्रविकाश छिंगो की इस परम्परागत 
धारणा के दास थे कि विधायिनी णक्ति निश्चय ही लोकप्रिय होती है भौर 
कार्यपालिका शक्ति निश्चय ही राजश्ञाही हाती है। उस समय वहुत थोड़े 
लोगो को यह ध्यान भ्राया कि कभा ऐसा हो सकता है कि लोकतत्रवादी 
राष्ट्रपति को स्वृतन्ध्रवादी विधायनी शक्ति का मुकावला करना पड़े भौर उन 
लोगो में विशेषतः ग्रवर्नर मारिस था जिसने दवी जवान से कार्येपालिका के 
बारे मे कहा था कि वह “उन महान झौर धनी लोगों के” भ्रत्याचार के 
विरुद्ध “लोगो का संरक्षक है” “जो समय भाने पर निश्चय ही विषान-मंडल 
के सदस्य बनेंगे । इतिहास के चालीस वर्ष वीत जाने के वाद मारिस की वह 
दवी छिपी भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुईं। एंडियू जैक्सन के दिनो से राष्ट्र 
पति-पद को उच्च सोकतन्वात्मक पद माना जाता है। यह अपनी शक्ति भौर 
प्रतिष्ठा के लिए प्रत्यक्षत: लोगो पर निर्भर करता है भौर जब इसे लोगो 
का समर्थन भाप्त नही होता तो इसका दर्जा प्रायः निम्न प्रकार का हो जाता 
है। में भनुभव करता हूँ कि यह इतिहास की भ्राकस्मिक घटना नही है कि 
लोकतत्त्र का उत्थान और जैक्सन द्वारा राष्ट्रपति-पद का पुतरोदय साथ-साथ 
घटित हुए भोर जिस महाव आन्दोलन ने उसे राष्ट्रपति-पद पर भारुड़ किया 
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और उसे लोगों के नाम पर साहसपूर्ो कार्य करने का श्रादेश दिया, उसे 
उसने श्रपने नाथ से विभूषित नहीं किया । यदि हमारे राष्ट्रपति लोक्रियता 
के कारण निर्वाचित त होते थौर उन्हें लोगो का समथ॑न प्राप्त न होता तो 
थे इतनी बार भौर इस सफलता से कांग्रेस को चुनौती न दे सकते। श्रमरीकी 
लोकतन्त्र में राष्ट्रपति-पद एक प्रनन्‍्य भोर अत्यतत लाभदायक भंग है। भ्रत* 
इसमे कोई श्राइचय की वात नही कि राष्ट्रपति का पद इतना ऊंचा है 
जितना वह भ्रमरीकी लोगो की पौराणिक गाधाओ्रो और उतकी प्राशाशो मे 
विद्यमान है । यदि राष्ट्रपति लोकतन्त्र के उद्देश्यों के लिए भौर जोकेतल्त्रात्मक 
2 कक न करे तो राष्ट्रपति के कार्यों पर वस्तुतः कोई भी अतिवन्ध 
है 
उन शक्तियों के बारे से लिखना तो ठीक है जिससे वर्तमान राष्ट्रपति- 
पद का स्वरुप वता है, किन्तु मैं समझता हूँ कि इस अ्रवसर पर मैं इस पद 
पर झाहद हुए व्यक्तियों के वारे मे भी लिखूँ । इन वड़ी-वेड़ी घटनाओं 
श्र्थात्‌ निदिचत राज्य व्यवस्था की स्थापना, विश्व के मामलों में हमारा कूदे 
पढना, युद्ध श्रौर मंदी के श्कट कांग्रेस की कठिन स्थिति भ्रथवा लोकतस्त 
की विजय का राष्ट्रपति-पद पर इतना अ्रधिक प्रभाव न पड़ता यदि उस पद 
पर शक्तिणालो सतक भ्रौर योग्य व्यक्ति भरारुड न हुए होते भर उन्होंने 
परिस्थितियों को भ्पने उद्देश्यों के अनुकूल न बना लिया होता। राष्ट्रपति 
सित्य प्रति जान-बूक कर भ्रथवा प्नताने अपने पृर्वाधिकारी राष्ट्रपतियों के 
पद-किन्हो पर चलते हुए काम किया है। ऐसी सैकडो वातें हैं जिन्हें वह नहीं 
कर सकता भौर निरचय ही यदि उसके पूर्वाधिकारियों ने उन्हे पहले ने किया 
हो तो यह सभव नहीं वह ऐसा काम करे भोर उस पर लोगो मे शोर-शरावा 
न भचे । राष्ट्रपतियों ने भी राष्ट्रपति-पद के निर्माण मे सहायता की है, भतः 
मैं शेप भ्रध्याय मे महान राष्ट्रपतियों के मुख्य-मुख्य प्रंशदानों फी ही समीक्षा 
करूगा। वे राष्ट्रपति कोन थे'"'मेरी गणना के भ्रनुसार वे प्राठ हैं-यह 
धीश्न ही स्पष्ट हो जायेगा। इपके साथ हो मैं उन राष्ट्रपतियों की उपेक्षा 
नहीं कर क्कता--जो मेरी गणना के अनृप्तार छ' हैं'”'जिन्होंने काँग्रेस के 
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भभुत्वकाल मे राष्ट्रपति-पद की साहसपूर्वक रक्षा करने मात्र से ही इस पद को 
शवित प्रदान की है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं इन व्यवितयों 
पर उनके राष्ट्रपति होने के नाते विचार कर रहा हूं शोर राष्ट्रपति-पद के प्रति 
उनके अ्रशदान का मूल्याकन कर रहा हूँ । हरवर्ट हुवर राष्ट्रपति की वजाय 
व्यक्तिगत रूप मे श्रधिक योग्य व्यक्ति थे। इतिहास पर जेम्स मेडीमन के समग्र 
प्रभाव को उसके उन उल्हे-सीधे कार्यों के भ्राघार पर नही भाका जा सकता, 
जो उसने १८०६ भौर १८१७ के वीच किये थे । 

जाज वाशिगटन को एक महान राष्ट्रपति बनने का सुझ्रवसर मिल गया 
क्योकि वह सर्वप्रथम इस पद पर भ्रारूढ हुआ था | किन्तु यह जाज॑ वाशिंगटन 
की पूरी कहाती का सार नही है। उप्तकी भ्राठ वर्ष की पदावधि का बिल्कुल 
सार्थक मूल्याकन यह हो सकता है कि उसने सविधानों के समर्थकों की श्राणाएँ 
पूरी की ओर इसके विरोधियों की श्राशंकामरो को छिल्त-भिन्‍तर कर दिया भौर 
ये दोनों करतव पूरी शक्ति भ्रौर प्रतिष्ठा के साथ करके उसने यह प्रभावित 


कर दिया कि प्रारम्भ मे जिन लोगो को राष्ट्रपति बनाया जा सकता था उन 
सव में वह सर्वश्रेष्ठ था | 


उसके समर्थकों को उससे ये भ्राभाए थी कि विधान मडल से स्वतंत्र किन्तु 
सविधान के गठन मे एकीकृत कायशील कार्यपालिका के निर्माण से, काम्फेदे शन 
के संविधान के भ्रघीन सरकार की सतुलित व्यवस्था के उस दुखद भ्रभाव की 
प्र्थात्‌ प्रमरीका की विधियों को शक्ति भोर गति के साथ कार्यान्वित करने के 
कषिकार की पूर्ति हो जायेगी। नये गणतन्त्र की सरकार को शक्ति की 
अत्यधिक प्रवद्यकता की--ऐसी शक्ति की जिससे नीति का निर्माण किया जा 
सके झोर उसे कार्यान्वित किया जा सके। मेडीसन, एल्सवर्थ भौर कांग्रेस के भ्रन्य 
सदस्यों द्वारा सविधान के भ्रनुच्छेद १ की जो व्याल्या की गई उससे उक्त 
झावश्यकता के प्रधम भ्रद्ध भाग की पूर्ति हो गई। वाशिगटन ने भनुच्छेद २ की 
जो व्याख्या की उससे उद्त प्रावश्यकता के दूसरे भ्रद्धं भाग की पूति हो गई। 

निश्चय ही वह दोनो रुजवेल्टो प्रौर हेरी एस. टू मैन जैसा राष्ट्रपति नहीं 
था | जब उसे ऐसी स्थिति का सामता करना पड़ा जिसमे निदचयात्मक कार्य 
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की आवश्यकता थी तो उसे तिश्चय करने में अत्यधिक समय जग गया। 
उदाहरण के लिए उसने हेमिल्टन और जेफसेन दोनो को परामर्श किया यद्यपि 
वह जानता था कि वे केवल परस्पर विरोधी सलाह देकर उसे उलभन में डाल 
देंगे और वितम्ब करवा वेगे । वह यह समभता था कि यह बहुत मंभव है 
कि उसके निर्णय उन लोगो के लिए दृष्ठात बन जाये जो उसकी मृत्यु के कई 
शतान्दियों पश्चात जन्म लें भौर इस विचार के कारण वह अपने पद का कार्य 
सचालन भ्रत्यधिक गभीरता के साथ करने लगा । किन्तु जब वह कायंवाही 
करने के किए तैयार हो गया तो उसने पूरे विश्वास भौर साहस के साथ काम 
किया। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सविधान ने जो क्षेत्र राष्ट्रपति और 
काग्रेस के बीच नही बाठा था उसमे काँग्रेस के साथ संघर्ष करते हुए उसने 
क्रोध मे भ्ाकर ध्पना मार्ग छोड़ देने की बजाय पूरी शक्ति से काम करना 
भौर पीछे हटने की बजाय प्रागे बढ़ना पसंद किया। केवल वैदेश्विक सम्बन्धों 
के क्षेत्र मे ही उसने दर्जनों दृष्टात स्थापित कर दिये जिन्हे बाद में कांग्रेस के 
प्रभुत्व काल में भी समाप्त नही किया जा सका, उदाहरणतः वे दृष्टात थे : 
फ्रास के यणततन्त्र को मान्यता देना, तटस्था की घोषणता, फ्रांस के राजदूत जेनेट 
का स्वागत भौर फिर उसकी पदच्युति, जे, की संधि की वार्ता, कार्यकारी 
अ्भिकर्ताशो का प्रयोग भौर राजनयिक पत्र-व्यवहार को सभा के समक्ष रखने 
से इन्कार । हेमिल्टन को धन्यवाद जो विधान-मंडल का एक प्रभावशाली वेता 
था, उसके ध्रनुभव के लिए धन्यवाद, जिससे वह एक महान प्रशासक था भौर 
उत्ते स्व4 को धन्यवाद कि वह राज्य का ऐसा मुल्याधिकारी थाकि जिसके 
समय उस काल के सभी सम्राट तूच्छ प्रतीत होते थे । 


संविधान के झालोचको की भ्राशकाएं ये थी कि सविधान के अनुच्छेद २ 
में जिस कार्यपालिका का उपबध किया गया था, उसे भत्यधिक शक्ति और 
अितत्रता प्रदान कर दी गई थी और कि भ्रमरीका की सरकार भी इतिहास 
कि भ्रन्‍्य जोकतंत्रात्मक 'सरकारो की ही तरह तानाशाही मे वदल जायेगी । ऐसा 
नही हुआ, इसके बहुत से कारण है, भ्र्थात्‌ जनसाधारण में राजनैतिक 
परिपक्वता थी, स्वतन्ता की भावना का सर्वत्र प्रसार था, विरोधी पक्ष 
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जागरूक था, सविधघान श्रत्युत्तम था और वाशिंगटन तन भन से गणतंत्रात्मक 
सरकार के सिद्धाती के पालन में तत्तर था। एक संदेहस्पद संविधान के 
श्रधीन ऐसे पद का प्रथम अधिकारों बनता जिस पर किसी को विश्वास न हो 
कोई सुगम काम न था। दो तीन गलतियाँ कर देने से ही जनता उस संधोवन 
की माँग करने लगती, जिससे राष्ट्रपति-पद का आ्राकार सार्य केरोलीना के 
गवर्नर-पद के समान हो जाता । किन्तु वाशिंगटन श्रपनै काम की नजाकत को 
समभता था इस लिए उसने कोई भी गंभीर गलती नही की । उसका व्यवहार 
सदा मुरुष रूप मे संविधान को सीमाशो मे रहा भर उसने वार वार उस बात 
को सिद्ध कर दिखाया जिस पर हेमिल्टन ने 'दी फेडरलिस्ट' में बल दिया था 
प्र्थात्‌ कार्यपालिका जक्ति पूर्णत “गणतभात्मक सरकार की प्रकृति के अनुकूल 
है” भोर ऐसी सरकार के स्थिर सचालन के लिए प्रावदयक है। जफर्तन ने 
बाहिगठन की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात लिखा था--/“वह अपनी सम्मति को 
प्रमुख मानने वाला राजतत्रवादी नहीं था,” उसकी सम्पति श्रेष्ठ थी इसीलिए 
उसे भनुष्य के भ्रधिकारों का ठीक ज्ञान था और अपनी न्याय श्रियता के कारण 
वह उनके प्रति निप्ठावांन था। वाश्षिगटन के भ्रधीन राष्ट्रपति-पद सविधान 
की कष्टदायी सीमाओो में ही रहा । 
यह कल्पना करता सुगम अथवा निस्सदेह रुचिकर नहीं था कि यदि वाशि- 
गठन राष्ट्रपतिपद के लिए श्रपना निर्वाचन स्वीकार करने से इन्कार कर देता 
तो सर्वेधानिक सरकार के इस बड़े जुए मे देश के भाग्य में वया बदा होता । 
यदि जैप्ता कि उसकी दृढ़ इच्छा थी वह माउट वरनन पर रहना पसंद करता 
तो कोई दूसरा व्यक्ति--संभवतः जान एडम्स था जान रनलेज ना जान जे. 
अयवा जा्ज क्लिट्न--अमरीका का प्रथम राष्ट्रपति बनना भौर उसका भासानी 
से यह अभिप्राय हो सकता था कि सविधान विनप्ट हो जाता। हम उन लोगों 
की सूची को आद्योपाँत देख जो कभी भ्रमरीका के उच्च भ्रधिकारी रहे हो तो 
हम ऐसा व्यक्ति नही दूढ सकते जो कार्यपालिका शाखा में श्रधिकार और प्रतिवध 
में ठीक संतुलन पैदा करने के नाजुक काम के लिए इतनी भ्रच्छी त्तरह उपयुक्त 
होता । प्राशिगटन ने यह प्रमाणित करके कि शवित व्यक्ति को श्रेष्ठ भी बना 
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सकती है भ्रौर भ्रष्ट भी झौर राष्ट्रपति-पद को ध्यानपूर्वक भ्रमरीका के कवोदित 
संविधानवाद के अनुकूल बना कर नये गणतत्न के प्रति भहान सेवा की । 
निस्मदेह उसने इस से भी भ्रधिक्त काम किया क्योकि उससे तये संविधान 
को भ्रपनी महान प्रतिष्ठा प्रदान की भौर उसे भ्रमरीका के लोगो के लिए स्वी- 
कृति के थोग्य बता दिया। पेन्सिलवानिया के प्रेनेटदर भेकले जैसे लोगों ते 
“वाशिगटत के दरवार” की शा बात का मजाक उड़ाया किन्तु इस वात को वे 
इतना स्पष्ट नहीं समझते थे जितना कि वाशिगटन, कि जिस प्रक्रिया से स्वतन 
लोगों १९ शासव किया जाता है उसमे ऐस्द्रजालिक कार्यों' कौ कम तो किया 
जा सकता है किन्तु उन्हें सर्वेधा समाप्त तही किया जा सकता । किन्तु जान- 


एडन्स को यह बात समझ भागई और उससे वाहिगटन की मृत्यु के कई वर्ष 
परचात वह सब वेंजेमत रहा के समक्ष स्पष्ट किया :--- 


वाशिगटन इस कला को भली प्रकार जानता था और हम उसके बारे मे 
कह सकते है कि यदि वह सबसे महान राष्ट्रपति नही था तो वह भ्रव तक हुए 
सभी राष्ट्र पतियों मे राष्ट्रपति का सर्वोत्तम अभिनेता अवश्य था। तेना को 
छोड्ते समय राज्यो के प्रति उसका प्रभिभाषण, झायोग से त्याग-पत्र देते समय 
काँग्रेस से भ्रवकाश ग्रहण भोर राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देते समय लोगो के 


सामने विदाई भषण, ये सव शेक्धपियर झौर रोरीकाल की परम्परा मे अत्यु- 
सम नाठक्ीय प्रदर्शन थे |” 


रिपव्लिकत भी इस बात को भ्रस्वीकार नही कर सकते कि राज्यो मे, 
उद्ाहरणत: १८८६ से न्यू इ गलेड में और १७६११ मे दक्षिण में, उत्तकी भव्य 
भाताप्रो से सविधात के प्रति लोगों का विश्वास सुदृढ़ हुआ था भौर राष्ट्रपति 
पद में उनकी रुच्चि बढ़ो थी। इन मे से प्रथम यात्रा मे उसने व्यवहह्नुत राज- 
नीति शास्त्र के भत्यन्त पुराने प्रश्नो मे से एक पर अर्थात किसको पहले किससे 
भेंट करनी चाहिए, मैसाचुसेटस के गवनेर जान हेनकाक के साथ विनम्ञ किन्तु 
चालाकी पूर्ण लडाई लड़ो थी। यह लड़ाई भीषण थी श्र वोस्टन मे उसमे 
जो दो दिन विताये उनमे से भ्रधिकाश समय इसी लडाई मे बीत गया, किन्तु 
वाशिगटन ढिठाई पूर्वक इस वात के लिये प्रनुरोध करता रहा कि हेकाक पहले 


है 


हँ 


(६६ ) 


उससे भेंट करने के लिए श्राये भर आखिर विजय प्राप्त की | जिसका नई 
राष्ट्रीय सरकार के श्रधिकार के लिए भौर विशेषत्ः राज्य प्रमुख को प्रतिष्ठा 
के लिए प्रतीकात्मक महत्व था। १७८६ में घमड़ो जाव हेकाक का भुक जाना 
और १७६३ मे व्हिस्क्ी विद्रोह में विधियों का प्रवर्तन ऐसे दो दृष्टाँत हैं जो 
१६५७ के लिटल राक सकट में डवाईट डी. भाइजनहावर के सहायक प्िद्ध हुए । 

राष्ट्रपति पद को झौर गणतत्र को वागिगटन ने जो महाव उपहार दिये 
वे थे प्रतिष्ठा, प्राधिकार भौर सविधानवाद शोर निश्चय ही उन सवमे महान- 
तम था सविधानवाद । उसके बारे में कहा गया है कि वह सम्राट बन सकता 
था किन्तु उसने उससे भी उच्च पद प्र्यात वस्तुतः स्वतत्न सरकार के प्रयम 
निर्वाचित्न मुख्याधिकारी का पद पसद किया । उसने प्रपने पद के अनुष्टानिक 


भाषण में इन शब्दों में ग्रपने श्रधिदेश दी गरभौरता का वर्णन किया -- 
"सत्ता की पवित्र पअ्रग्ति और चरकार के गणतत्रात्मक स्वरूप की रक्षा 


करना संभवत, ठीक ही ऐसे कार्य समभे जाते हैं जि है श्रमरीकी राष्ट्र के हाथ 
में सौपे हुए प्रयोग के दाव पर लगा दिया गया है ।” 


राष्ट्रपति के रूप मे वाशिंगटन की यह गौरव की बात थी कि वह 
अमरीकी रास्ट्र के प्रति इस गभीर दृष्टिकोण से कभी विमुद्ध नही हुआ । उत्त 
के प्रति भ्ाभारस्वरूप जेफर्सन का यह लिखना उचित ही था कि उसने मुच्य 
हुप से “अपने समस्त सैनिक भौर भ्रवैनिक सेवा काल में सचेतभाव से विधियों 
का पालन करके, जिसका उदाहरण संसार के इतिहास मे नही मित्रता, उत्त 
सरकार के प्रारम्भिक काल मे जो स्वरूप भोर सिद्धात दोनो दृष्टियो से नई 
थी,” नये राष्ट्र के शासन के भ्रगो का सचालन किया, “जब तक वह सरकार 
शात-स्थिर व्यवस्था के रूप मे स्थापित न हो गई।” झौर हमे यह न भूल 
जाना चाहिये कि वाशिगटन एक मनृप्य भी था। मैं इस वर्णन को सेनेटर 
विलियम मेकले की रोचक पत्रिका के इस परे के साथ समाप्त करता हैँ, जिस 


में उत्त ददय का चित्रण किया गया है जिसमे कांग्रेस के सदस्यों का राष्ट्रपति 
से भेंट के लिए भागमन दिखाया गया है: 


“राष्ट्रपति ने अपना उत्तर भ्रपने कोट के जेब में से सिकाला | उसकी 


(्‌ १00 ) 


जेकेट की जेव मे उपकी ऐनक थी, वाए हाथ में हैट था और दायें में कागज 
था। उसके पास इतनी श्रधिक वस्तुएं थी कि हाथो मे न भा सकती थी। 
उसने हाथ में रखे हैठ को वायी वगल में ले लिया। किन्तु डिबिया में से ऐंनक 
निकालते हुए वह भूरिकल में पड गया। पर फिर ऐनक की भंगीठी पर रख 
कर उससे इस छोटी-सी भुसीवत से छुटकारा पाया । उसके हाथ इतसे व्यस्त 
थे कि ऐनक लगाना सुगम प्रतीत नहीं होता था, किन्तु उसने ऐन्क लगायी 
श्रौर अपना उत्तर बिना अधिक भावेश के, काफी हृद तक ठीक-ठीक पढे 
सुनाया ।” 
धामस जेफसन का राष्ट्रपति-पद ऐतिहासिक विवेचना के लिये उनभत- 
पूर्ण समस्या है। इसमे तो कोई संदेह नहीं कि वह एक महान व्यक्ति था; 
किन्तु इसमे काफी सदेह है कि वह महान टाष्ट्रपति भी था। इन बातो के 
लिए वह स्थायी श्रेय का पात्र है कि उसने उस पद को बहुत हृद तक रिप- 
व्लिकनवाद से प्रभावित कर दिया था, जो सन्नाद्‌ की छाया मात्र प्रतीत होने 
लगा था, लइसाना को खरीद मे उसने शवित का स्तम्मित कर देने वाला जोर- 
दार प्रयोग किया ( जिससे वह स्वयं जडवत्‌ हो गया) और वर पर चलाये 


गये भ्रभियोग में भार्शल द्वारा जारी किये गये, व्यायालय में उपस्थित 


होने हे ग्रादेण को रह करके राष्ट्रपति की स्वतंत्रता की स्पष्ट घोषणा 
फर दीो। 


... उसके अत्यन्त महत्वपूर्ण अद्दान ये है कि उसमे राष्ट्रपति-मद को राज- 
गेतिए पद में बदल दिया भर स्वयं कांग्रेस का नेतृत्व संभाल लिया भौर ठीक 
फही दो बातो के कारण हमे, एक दावितशञाली राष्ट्रपति के रूप में जेफर्सन की 
ह५९ की रबीकार करना पता है। राजनैतिक दस को भ्रपनी इच्छा-प्रनुरूष 
मरसन, उसका नेतृत्व करने श्रौर फिर काँग्रेस पर प्रभाव डालने के लिए, 
पते भ्रयोग करने भें उसे इतनी सफ़्तता मिली कि हमे यह मानना पता है 
हि यह एफ प्रभादी नेता था। श्रोफ़ेसर बिकले ने लिखा है “जेफसन ने २२ 
(5०० दे एक ही दिन में व्यापार निपेष के भ्रस्ताधारणतः कठोर 

/ “नम हो बागेन से पास करवा के जो कारनामा कर दिखाया था, उससे 


(१०१) 


बड़ा कारनामा कभी भी कोई राष्ट्रपति नही कर सका। फिर भी णित 
उपायों से उसने अपने राष्ट्रपति-पद को शक्ति प्रदान की, उन्ही के वारे मे यह 
अनुमान लगाया गया कि जब बह कम शवितशाली लोगो को, ऐसे लोगो को 
जो कमी भी दल के नेता श्रौर विचारधारा के प्रवर्तंक न तो थे और न ही 
चन सकते थे, राष्ट्रपति-पद सौंपेगा, तो वहीं उपाय पद को शक्तिहीन बना 
देंगे। जब १८०० का निर्वाचन हो रहा था तो मार्शऊू ने हेमिल्टन के नाम 


अपने पत्र में जेफर्सन द्वारा श्रपताये गये उपायो के बारे से एक उल्लेखनीय 
अविष्पवाणी की शी : 


“श्री जेफर्सन मुझे ऐसे व्यक्ति प्रतीत होते हैं जो प्रपने आप को प्रतिनिधि- 
सभा (हाउस प्राफ रिप्रेजेंटेंटिव्स) के साथ एक कर देंगे। राष्ट्रपति-पद को 
कमजोर करके वे भ्रपनी व्णव्तिगत जव्ति बढा लेगे। वे प्रपनी जिम्मेदारी 
कम कर लेंगे, शासन के मूल सिद्धान्तो को दुर्वल कर देंगे, भौर उस पार्दी के 
नेता बन जाएंगे जिसको विघान-भडल में बहुमत प्राप्त होने वाला है (” 

इस कथन की पूरी कदुता से सहमत हुए बिना भी हम यह समझ सकते 
हैं कि वतंमान भौर भविष्य को देखने मे मार्शल की नजर वढ़ी पँची थी। 
जेफसेन ने सवमुच ही अपने आप को प्रतिनिधिसभा के साथ एक कर लिया 
भौर इस अकार अपनी शक्ति दसगुनी वढ़ा ली । परतु यह शक्ति व्यक्तिगत 
थी, राष्ट्रपति-पद की नहीं । यह उनके भ्पने कारण थी, राष्ट्रपति-पद के कारण 
नही । कांग्रेस के नेता उसके विश्वस्त साथी थे, पार्टी का संगठन उसकी इच्छा 
पर चलने वाला साधन-मात्र था--शर्त यह थी कि वे रिप्रच्लिकन पिद्धात्तों 
से न हटे । (और भाजिरकार इन सिद्धान्तो का निर्षण भी सब से पहले 
किसने किया था ?) । एक झौर पक्के दुह्मन टिमोथी पिकरिंग ने लिखा था 
कि जेफसंन ते “कांग्रेस से सलाह भ्रोर निर्देश माँगकर भझपने आप को सब 
जिम्मेदारियों से वचा लेने की कोशिश की'*'तो भी वह कृत्रिम नम्नता दिखाता 
हुआ हर गभीर कारंवाई के बारे मे गुप्त रूप से अपती इच्छा के ग्रनुसार सब 
काम करता है ।” मेरी समझ मे जेफसंन के राष्ट्रपतित्व का यही निचोड़ था 
और इसी कारण उसके प्रभाव के बारे मे हमारी भ्न्तिम घारणा सदा अस्पष्ट 


( (०२) 


रहेगी यदि हम उसके श्राठ वे के थासनकाल को ध्यान से देसें, श्रीर फ़िर 
एकदम उल्तीसवी था बीसवी झअताद्दियों के सख्य भाग पर भरा जाए तो हम 
यह कह सहने हैं कि उसके धासनकाल यें दाष्ट्रपति-पद श्क्तिमाली श्ौर 
भहान्‌ था। अगर टम बीच भे १६०९ श्ौर १८२९ के मध्य के किसी साल 
पर झुक जाएं नी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि जेफर्सन ने इस पद की 
खनभ्र संता की कम करके उस पद को भारी क्षति पहुँचाई। बृकि हम 
प्रमरीका के महाननम व्यक्तियों में से भक पर विचार कर रह हैं, उसलिए 
पायद हम दुर-दष्टि से देसना चाहिए और उसे उन राष्ट्रपतियों भे गिनता 
खराहिए जिस्दे महानता के छोट से दायरे ये बाहर रुसने की धान श्रोत्री भी 
गढ़ी जा सकती । 
टुछ वर्ष थाद ऐंट्र, जैयसन ने सत्ताधारी होने का णो अ्र्शन किया, वह 
भ्राज भी उसके लिए श्रादर पैदा करता है। बीस धर्ष तक कांग्रेस का प्रभुत्व 
रहा था श्रौर फांग्रेस की समिति द्वारा भांसन का संचालन होता रहा था ! 
श्गलिए उसमे सुदृढ़ शब्दूपत्ति-पद के बारे में प्रोकेवर करविन से लिखां-- 
/यह पढ़ का पुनरभपन मात्र नही था बहिक उसका पु्नातिर्माण था ।” 
जैक्सन ने प्रत्येक विभागाध्यक्ष को यथा स्थान रस कर और मंत्रिमंडल 
का परियाण घढा कर श्रपने क्षेत्र मे पुतः नियत्रण प्राप्त कर लिया श्रीर विजन 
में प्राण लाओं का वितरण उस तरीके से किया कि भ्रविकारियों का ऐसा दल 
निभित हो गया जिस मे उसके प्रति निष्ठा का श्रेथा जोश था, उसने 
श्रभ्िषधाना के श्रश्िकार को पूर्नीवित किया और उससे सम्बंधित जो 
श्रीपचारिकताए विक्रसिन हो गई थी उन्हूँ सम्राप्त कर दिया | उसने राज्य के 
प्रभावी अमृस भ्रोर दल का सरती से संचालन करने बाले सेता दोनों रुपों में 
एंड साथ काम क्रिया और दक्षिण कैरोलीना को यह स्पष्ट बत्ता दिया कि वहू 
विधियों को क्रा्यन्वित करने की श्रपती शक्ति से संब की रक्षा के कार्य की 
परी सरह निभा खबता हे। जो साद्राति-पद शव कग्रिश पर उतना अधिक 
3 शा कि भंविधान-निर्माता उसदी कत्यना भी न कर सकते थे, 
/ / उतना का कार्य श्रौर घत्द दौनों द्वारा फिर से प्रयौय करने में 
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उसने कोई भी झवसर हाथ से महो जाने दिया। वेक विधेयक पर उसकी 
श्रभिषधाज्ञा, नूलीफस के विरुद्ध उसका प्रस्यापत शोर सेनेट के विन्‍्दा-प्रस्ताव 
के प्रति उसका सत्त विरोध, राष्ट्रपति-पद की स्वतत्रता भौर प्राधिकार के 
ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें पड कर झाज भी रोमाँच हो भाता है । 

श्रारतयं की वात नही कि जैक्सन के बात, जिन्हें मेडीसन भर मनरी के 
वे वर्ष स्मरण थे, जब वे दूसरों की राय पर निर्भेर रहा करते थे, इस निष्कर्ष 
पर पहुंचे कि जैक्सन के कार्य गणठंत्र के लिये विनाशकारी थे । चाँसलर कैंट 
मे न्यायाधिपति स्टोरी को लिखा था--“मैं जैक्सन को घृणित, भज्ञानी, 
लापरवाह, घमड़ो भोर हो पपुरणं प्रत्याचारी समझता हूँ ।” वेब्सटर ने सेनेट 
मे चिल्लाते हुए कहां था” सरकार का संचालन राष्ट्रपति करता है, ऐेष सब 
तो उसके भ्रवीनस्थ ठेकेदार हैं” श्रौर क्ले से सभी व्हियों की झोर से 
कह्दा था :-- 

“हम सब एक क्रान्ति मे से गुजर रहे हैं, जो प्रव तक रतहीन थी, किन्हूं 
भ्रव सरकार का पूर्णतः गणतव्रात्मक स्वरुप बिल्कुल बदल रहा है भौर उसके 
स्थान पर सभी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ मे केन्द्रित हो रही हैं।” 

क्ले का कथन ठीक था। वह भौर उसके साथी क्रान्ति मे ग्रस्त थे. किस्तु 
वह यह नही जान सका कि उसका मूल भौर स्वरूप क्या है। यह क्रान्ति लोगों 
मे हो रही थी भोर शासन का आधार उसके श्रनिवायं गणतत्रात्मक स्वरूप 
को नष्ट किये विना अभिजाततंत्र से लोकतत्र में परिवर्तित हो रहा 
था। जैक्सन इस क्रान्ति का नेता होने की बजाये इससे लाभान्वित होने वाला 
व्यक्ति था। एक ऐसी विरोध भावना कौ सहायता से उसे राष्ट्रपति-पद प्राप्त 
हुआ जिम्मका नेतृत्त उसने कभी नही किया था, भ्ौर न ही जिसके स्वरूप को 
वह स्वयं समझता था । फिर भी वह ठीक वैसा ही राष्ट्रपति था * ““"भगडालू, 
कूटनीतिज्ञ भझोर लोक-प्रेरक--जिसकी, कान्ति का चक्र पूरा करते के लिए 
आवद्यकता थी। यदि राष्ट्रपति-पद पर जैक्सन का अधिकार न हुआ होता 
तो यह पद निरचय ही लोकतंत्रात्मक बन जाता; दिन्‍्तु वह ऐसा राष्ट्रपति था 
जिसके कठोर नियत्रण में राष्ट्रपति भौर कांग्रेस के कार्यो" मे, जो जनता की 


([ १०४ ) 


शबिति भौर-जतता की भावना के लक्ष्यों के साधन थे, क्रान्तिकारी परिवर्तेत 
हुआ था। भौर इसी सम्बन्ध से क्ले भौर उसके साथियों से भूल हुई थी; 
क्योकि वे धपने मत को व्हियों के मूल सिद्धांत, इस घारणा से मुक्त ही कर 
सके कि कार्यपालिका-शक्ति स्वभावतः लोकविरोधी है। जैक्सन का यह 
अनुरोध था कि वह कम से कम हाउस की तरह भर सेनेट की भ्पेक्षा श्रधिक 
भरच्छा लोक-प्रतिनिधि है भर इसे वे लोग मूर्खे की वचगाना वात या अल्या- 
चारी की डीग समभते ये। उसकी सारी सफलता का सीवा सम्बन्ध इस तथ्य 
से जोड़ा जा सकता है कि वह लोगो का सर्वप्रथम निर्वाचित राष्ट्रपात था, 
और इस तथ्य से भी जोड़ा जा सकता है कि वह भ्पती इस स्थिति की 
जानता था :-- 

“राष्ट्रपति प्रमरीकी लोगो का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, वह मूल कार्यपालिका- 
शक्तियों का ्रधिकारी है, और उसी मे कामपालिका के समस्त कार्य भर 
उत्तरदागित्व निहित है; और उसका विशेष कतंव्य, सेनेद या हाउस 
भ्राफ रिप्रेजेंटेटिब्स या दोनो सभाओ से लोगो की स्वतंत्रता भौर भ्रधिकारी 
झौर सविधान के मूल स्वरूप की रक्षा करता है ।” * 

जैक्सन ने बहुत सी गलतिया की, इस द्वारा प्रदत्त परम्पराएं सुन्दर नहीं 
थी। एक झताब्दी मे एक से भ्रधिक ऐसा राष्ट्रपति नही हो सकता। तो भी 
हमारी शासन-व्यवस्था पर उसका पत्यधिक प्रभाव था और फिर वह प्रभाव 
भन्ततः लाभदायक ही प्रतीत होता है। वह अपने व्यवहार के पक्ष में यह 
भ्रवश्य लिख सकता है, “मेरे देश के इतिहास में मुझे जो स्थान दिया जागेगा 
उसकी पूर्व कल्पना करके मुझे हर्ष होता है।” मैं जेब्सन को कार्थ-निष्पादन 
का ले पर प्रभाव की दृष्टि से राष्ट्रपतियों की सूची में पाँचर्वाँ स्थान 

| हे 
बा दूर पवार देता है अं प्रभाव की दृष्टि से उसे केवल वाशिंगटन के 
जैक्सन के राष्ट्रपति-पद के प्रति जोरदार भौर देर तक प्रतिक्रिया होती 
रही। लिकन के व्हाइट हाउस मे प्रवेश के समय भी यह प्रतिक्रिया हो रही 
थी। यद्यपि दासता के प्रदव का राष्ट्रपति-पद पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा, 
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जिससे प्रतिक्रिया को भ्रत्यधिक वल मिला किन्तु फिर भी वह उस कार्य को। 
जो पुराने नेता ने किया था, नष्ट न कर सकी । पद के सम्बन्ध में जक्सन की 
सिद्धात ही प्रभावी रहा भौर लिकन ने, जिसने प्रशासक के रूप में कोई शिक्षा 
नही पाई थी किन्तु जिसे उद्देश्यपूर्ण राजनीति का खूब अनुभव था, भावश्यकता 
पड़ने पर दृढ़ मिश्चयपूर्वक जैक्सन के सिद्धात का प्रयोग किया । 
लिंकन ने जब राष्ट्रपति-पद सभाला तो उसके मत मे, पद में निहित 
प्राधिकार के बारे में कोई पूर्व कल्पना नहीं थी। उसने कभी भी व्हिंग या 
जैक्सोनियन सिद्धातो का खुल्लम खुल्ला समर्थेतर नहीं किया था (मैं निस्संदेह 
राष्ट्रपति-पद सम्बन्धी सिद्धातों की वात कर रहा हें न कि राजनैतिक दलो की 
राजनीति की) और उसके बहुत से प्राल्ोचको को यह विश्वास था कि उसका 
प्रशासन इतना कमजोर सिद्ध होगा कि वह उस भातंकपुरां कार्य को जो उसे 
सौंपा गया था, पूरा नही कर सकेगा | लिकन मे शोध ही यह सिद्ध कर दिया 
कि उनके आचार के सम्बन्ध मे उन लोगों की सम्मतिया और राष्ट्रपति-पद के 
बारे मे उनकी झाशंकायें सर्वेधा गलत थी । उसने "रवर्ग में ही यह प्रतिज्ञा की 
थी” कि वह संविधान की रक्षा करेगा भर उसने रा्ट्रपति-पद के भ्रनुष्ठानिक 
भाषण में नागरिकी को यह वचन दिया था कि वह सघ की रक्षा करेगा वयोकि 
उप्तके बिना सविधान एक कागज के टुकड़े के सिवाय कुछ नहीं रह जायेगा। 
कहाँ वो डॉवाडोल वन वाले बुकानन ते एक राज्य को सध मे रखने के लिए 
भपने प्राधिकार का दवाव डालने से इन्कार कर दिया था जबकि उसके सर्वेभा 
विपरीत लिकत सघ से प्रलग होने वाले राज्यो को भ्रन्तिम उत्तर देने के लिए 
सैन्य शक्ति प्रयोग करने के लिए तैयार हो गया । उसे इस वात की कभी 
झधिक चिन्ता नही हुई कि उसके का कार्यों स्वरूप क्या होगा । उसके लिए 
इतता ही पर्याप्त था कि वह सेनाधिपति, विधियों के निष्ठापूर्ण निष्पादन के 
लिए पर्येवेक्षक भर उन प्रधिकारों के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप मे काम 
हे हे उसे संविधान के श्रनुच्छेद २ के प्रारम्भिक शब्दों मे झर्पष्ट रूपमे दिये 
। 


भेरे लिए वह झावश्यक हो गया हैं कि या तो मैं कांग्रेस द्वारा प्रदत्त 
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वर्तमान साधनों, भ्रभिकरणो झौर प्रतिक्रियाओं को अपना कर सरकार को 
एकदम नप्ट हो जाने ६, या उपद्रत के समय के लिए कांग्रेस द्वारा भकत्त 
विस्तृत श्रधिकारों का लाभ उठा कर वर्तमान युग श्र भावी संतान के लिए 
इस सरकार के समस्त वरदानों सहित इसकी रक्षा करने का प्रयत्त कहें | 
सरकार श्रौर संघ की रक्षा के प्रयत्व में लिकन राष्ट्रपति-पद के अधिकारों 
को इतना ऊचा ले गया कि इस देश में कार्यपालिका के ऐसे प्राधिकार की 
कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। श्रपनी ग्यारह सात्ताह की स्याति-आष्त 
तानाशाही के दौरान उसने मिलेबिया का भ्राह्मात किया, दक्षिणी राज्यों की 
नाकावन्दी की, नियमित सेना और नौसेना का संविहित सीमाओं से श्रधिक 
विस्तार किया ऐसे लोगो को सरकारी घन दे दिया जिन्हें उसे प्राप्त करने 
का कोई भ्रधिकार नही था, “राज द्रोह-पुरं पत्र-व्यवहार” की डाक बंद कर 
दी, बडे-बडे राजद्रोहियो की गिरफ्तारी का श्रधिकार दे दिया ओर सभी पूर्व 
दुष्टांतो की भवहँलना करते हुए, वाशिगटन श्रौर ध्यूयार्क के बीच संचार 
लाइन के साथ बी प्रत्यक्षीकरण का निलम्बत कर दिया । ८ जुलाई, १८६१ 
का, जो तारीख उसने सभाभ्रो का विशेष श्रधिवेशन बुलाने के लिए चुनी थी, 
उसने कांग्रेस को एक ऐसा संदेश भेजा जिसमे उसने अपने अधिकरांग कार्यों 
का बर्णुत किया झौर उनमे से जो भ्रधिक संदेहास्पद थे, उन्हें (सरकार के 
युद्ध-काल के श्रधिकार” (यह उसी की बब्दावल्ली भोर स्पष्टतः उसी का 
विचार है) की ओ्रोर विर्देश करके युक्ति-संगत ठहराया और काग्रेस से उनका 
प्रनृममर्थन करने के लिए कहा । स्वयं लिकन को इस सम्बंध में स्पष्ठत. कोई 
संदेह नही था कि उस द्वारा मिलेशिया का आह्वान करना प्रौर नाकावदी 
करना बंध था, न हो वह यह ह्पष्टीकरण देना आवश्यक समस्त था कि 
उसने बर्यों काग्रेस की आपातकालीन बैठक कौ ४ जुलाई तक के लिए स्थगित 
करना पसंद किया उसके जो कार्य अधिक वैधानिक भ्रकार के होने के कारण 


मंबैकानिक दृष्ि से श्रधिक सदिग् थे उन्हे उचित ठहराने के लिए वह भौर 


ये विधान जा चाहे निश्िचत् रूप मे वैध ये अथवा नही इस विचार से 
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लागू किये गये कि वे जनता की मांग भौर सार्वजनिक भावश्यकता प्रतीत होते 
थे भर उस तमय की तरह श्रव भी यह विश्वास है कि कांग्रेस इसका तुरत 
प्रनुसमर्थन कर देगी । यह विश्वास किया जाता है कि ऐसा कोई कार्य नहीं 
किया गया जो काग्रेस की सर्वधानिक क्षमता से बाहर हो । 

उसने इत वात पर बल दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख को निलम्वित 
करने का अधिकार उसका भी हो सकता है और काग्रेस का भी, किन्तु बाद 
में इस मामले का निवटारा उसने चालाकी से विधायकों पर छोड़ दिया। 
उसके सदेश मे निहित सारा अभिप्राय यह था कि भ्रत्य सब सरकारों कीं 
तरह भ्रमरीका की सरकार को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है शौर उस 
भ्रधिकार को मुश्यत्: भ्रमरीका का राष्ट्रपति प्रयोग करता है। भौर इस 
अधिकार को --यदि ऐसी कार्यदाही भ्रनिवाय हो तो --राष्ट्र की मूल विधियों 
फो तोड़ने के लिए 2४468 सकता हे । 3083: 

'क्या यह ठीक है कि सिवाय एक के सभी विधियाँ कार्यान्वित किये विना 
रह जायें भार बजाय इसके कि उस एक विधि का उल्लंघन हो, सरकार ही 
टुकड़े-टुकड़े हो जाये ? क्‍या ऐसी स्थिति में भी, यदि सरकार का तख्ता ही 
उत्तट जाये, तो क्या वह सरकार की प्रतिज्ञा का उल्लघन न होगा जबकि यह 


विश्वास किया जाता हो कि एक विधि की उपेक्षा करने से सरकार की रक्षा 
की जा सकती है ।” 


दूसरे शब्दों मे श्रविज्मम्बनीय भ्रावश्यकता पडने पर, किसी संवैधानिक 
राज्य का भशधिकारी यदि इस विचार से कि भन्य विधिया लागू हो सकें, एक 
विधि का उल्लंघन करे तो संभवतः वह झपने पद की प्रतिज्ञा फे प्रति भ्रधिक 
निष्ठापूर्ण कार्य करता है। सर्वोपरि झावश्यकृता के सिद्धात के लिए यह 
शक्तिशाली शोर श्रपूर्व तक॑ था| इससे इस देश की भापातिक शक्ति के प्रयोग 
का कोई निरिचत नियम स्थापित मही हुआ किन्तु यह इस वात का महत्वपूर्ण 
उदाहरण हैं कि एक सत्तारुढ़ सच्चा लोकतत्रवादी, ऐसे श्रवलर पर जब उस 
संवैधानिक शासन-पद्धति की रक्षा करने के लिए, जिसकी रक्षा की उससे 
प्रतिज्ञा की हो, उसके पास कोई चारा न रहे तो वह कसा कार्य करता है । 


( १०५ ) 


जब एक बार राष्ट्रपति के भाह्वान पर काग्रेस पुनः समवेत हुई तो इसमे 
उससे एड्डियू जैक्सन की शक्तियां छीच कर उसे प्रायः जेम्स के पोक जैसा 
नि.गक्त बनाने का भरसक प्रयत्व किया। किन्‍्तू यद्यपि वह सदा कांग्रेस का 
सम्मान करता रहा पर “बुद्धकालीत श्रधिकार” के आधार पर निरंतर 
असाधारण कार्यवाही करने के मार्ग पर दृढ़ निश्चय भौर शक्ति के सांथ बढ़ता 
रहा । इन सब कार्यो में उसे अपने सनिमडल से जिसे बहुत से इतिहासकार 
आजतक हुए सब मत्रिमडलो से भ्रधिक प्रभावशाली समभते है, पुरा स्म्माव 
तो कभी भी नही किन्तु सहायता मिलती रही) राष्ट्रपति-पद को एक बार 
प्रतिष्ठा के उच्च शिखर पर पहुँचा कर उसने अन्त तक उसे उसी स्थिति 
मे रखा। उससे भपनी शवितियों की व्याख्या भे उतका स्तर ऊँचा ही रखा 
और ऐसा प्रतीत होता है कि वह हर ऐसा काम जो युद्ध-स्थिति में 
ध्रपेक्षित हो करने के लिए श्रपने भापको संवैधानिक दृष्टि से भ्रधिकृत समझता 
था। उम्रने शिकागो से आये कुछ लोगों से कहा था--/मैं समझता हूँ कि 
युद्धकाल मे सेनाधिपति होने के नाते मुझे कोई भी ऐसा कार्य करने का श्रि- 
कार है जो शत्रु को परास्त करने के लिए सब से अधिक उपयोगी हो।” “कोई 
भी ऐसा कार्य” शब्दों से उसका क्या भ्रभिप्राय था,,इसे जानने के लिए हमे 


को ही स्ल्ा शक घोषणा” प्रौर इडियाना के लिए मा्यंल लाँ की घोषणा 


लिकन के राष्ट्रपति-पद के बारे में कहने के लिए भ्रभी भौर बहुत-सी बात 
हैं जैसे कि प्रशासक के नाते विफलता, राजनयिक के नाते श्रेयस्पद कायें, 
राजनीतिज्ञ भोर लोक नेता के नाते भ्राइचर्यंचकित कर देने वाला कार्य यद्यपि 
यह कहने की प्रावश्यकता नही कि कांग्रेस ने उसके इस आग्रह के सामने कि 
बुद्ध काल मे उप्तकी शक्ति व्यापक और भवन्य है, भुकते से इन्कार कर दिया 
था। मुझे विद्वास है कि इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफी कहा णा 
चुका है, कि लिकन ने अपने साहसपुर्ण उपकम से, झ्ावव्यकता के अभूतपूर्व 
तर्क से भौर कार्यपालिका-शक्ति की श्रपुर्व व्याख्या से राष्ट्रपति-पद को 
संवेधानिक और नैतिक दृष्टि से वह उच्च स्थान प्रदान कर दिया था जिससे 


(१०६ ) 


इस बारे में कोई सदेह नही रहा कि एततदइचातू इस देश में सकट्ग्रत्त 
सरकार का भार किसे वहन करना होगा । जब श्री प्राइजनहावर के सहायक 
प्रधिकारियो ने १६५५ मे कहा था कि भाणविक विपत्ति फे बाद हमारे लिए 
मुख्य सहारा “राष्ट्रतति की निहित शक्तियाँ होगी” तो वे भ्रन्नाहम के महान 
व्यवितित्व की ओर निहार रहे ये | भोर ऐसा करते हुए, मुझे विष्वास् है, कि 
उन्होने इस सत्य पर विचार किया था कि लिकन लोकतंत्रवादी भी था भौर 
तानागाह भी, कि उसने मानवता की खातिर शक्ति प्राप्त की, स्वतन्तता के 
हेतु उसे राष्ट्रपतिपद को प्रदान कर दिया | 

लिकन ने भी जेफर्षन की तरह राष्ट्रपति-पद को कुछ समय के लिए 
नि शवत छोड़ा था । इसकी प्रतिक्रिया भयकर हुई भर वेचारे एंड्ियू जानसन' 
को, जो मेडीसन से भी भ्रधिक साहसी राष्ट्रपति था, वे झनिप्टकारी फल 
भोगने पड़े जो लिकन ने अ्रन्य-मनस्क भाव से युद्ध-विभाग भर युद्ध-संचालन 
सम्बबी काग्रेस की समिति के वीच घनिष्ठता पैदा होने की प्रनुमत्ति देकर वो 
दिये थे। अगले तीस वर्षों मे ऐसे समय झाये--विशेषत॒ग्रांट भौर हेरीसन के 
भ्रधीन--जव ऐसा प्रतीत होता था कि राष्ट्रपति-पद कांग्रेस के साथ अपने 
सम्बध की दृष्टि से, स्थायी रुप से गिर गया है। किन्तू हमारे एक महान 
भ्रौ्योगिक शक्ति बन जाने और विश्व की राजनीति मे शानदार पदार्प॑ण करने 
से एक वार फिर राष्ट्रपति-पद उन्नति के मार्ग पर बढ़ने लगा श्रौर कालोनल' 


रूजबेल्ट ने हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप मे (व्हाइट हाउस में शान के साथ 
प्रवेश किया ) 


थियोडोर रूजवेल्ट को उसी तरह समझना कठिन है जैसे एक छ वर्ष के 
वालक को समझना कठिन होता है। कमी-कमी तो वह वास्तव “मे महाव' 
व्यक्ति प्रतीत होता था भ्ौर कभी मार्क हैना के अनुसार “बेचारा चरचाहा” 
सा दिखाई देता था । इसमे शक नही कि वह एक दक्तिशाली राष्ट्रपति था' 
और उसकी काफी दाक्ति इस तथ्य मे निहित थी कि वह सदा एक प्रकार का 
चरवाहा ही बना रहता था। रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति-पद को पदिचमी चलचित्र 
की हृदय-द्रावक चाटक बना दिया था, भ्रौर दक्शंको को; यह विश्वास दिला 
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दिया कि वह एक “भ्रच्छा व्यक्ति” है, जबकि भश्रन्य लोग--डेमोक्रेट, सेनेटर, 
एकाधिपति, समाजवादी राजनयिक, स्वभाव से धोखेबाज गंदगी उछालने 
वाले आालोवक---बूरे लोग थे । उसका परिवार भ्ाकषंणपूर्णो भौर कार्यश्षील 
था, जिसकी सहायता से उसने रष्ट्रपति-पद को श्रत्येक समांचारपत्र के मुख्य 
पृष्ठ पर स्थान दिला दिया भौर तभी से राष्ट्रपति-पद से सम्बंधित समाचार 
भुख्य पृष्ठ पर दिये जाते है जिसके परिणामस्वरूप उसकी पदवी भौर 
भ्रधिकार मे भारी वृद्धि हुई है। टेडी के जीवन मे उस ग्रुग के दो अमरीकी 
वालक के स्वप्न साकार हो उठे थे क्योकि उसने ढोर चराये थे, भुड़सेवा का 
संचालन किया था, राष्ट्रपति बना था, पोप से तक-वितर्क किया था भ्ौर जब 


थे सव काम समाप्त हो गये तो भ्रफ्रीका मे शेर भौर हाथियों का शिकार करने 
चला गया था । 


रुजवेल्ट ने स्वय राष्ट्रपति-पद के विकास-मार्ग मे एक भहत्वपुर्ण मंजिल 
का उल्लेख किया है :-- 

जब भोजन के समय की घोषणा की गई तो मेयर मुझे अपने साथ भ्रन्दर 
ले गया था। यह कहना अधिक ठीक होगा कि उसमे मुझे भ्रपनी बगल मे ले 
लिया भौर भूमि से प्रश॒तः ऊपर उठा दिया, जिससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ 
कि जैसे मैं बह लगडी गृडिया, जिसकी ठागें लटकती रहती है दिखाई देता 
था, जिन्हे छोटे बच्चे लिये हुए घूमते हैं। ““'ज्यू' ही हम भोजन-कक्ष में 
पहुंचे भर भेज के सिरे पर बैठ गये तो मेयर ने चाकू के दस्ते से मेज पर 
जोज के साथ खटखटाते हुए श्रावाज दी--''वेटर खाना लाधो, फिर उसने 
कैवल दया भाव से यह भी कहा-- “'बेटर पढें खोल दो ताकि लोग राष्ट्रपति 
को खावा खाते हुए देखे ।” 

प्रसन्‍्तभाव से लोगो को यह भनुमति देने की वजाये कि वे उसे खाना 
जाते हुए देखे, थियोडोर रूजवेल्ट ने इस पद को बहुत-कुछ प्रदात किया । 
वह लोकमत के बदलने भोर उसकी व्याख्या करने मे प्रवीण था और वह 
स्वय प्रसत्नताधुर्वेक स्वोकार करता था कि व्हाइट हाउस अत्याचार का घर 
है । उप्तने काँग्रेस के नेता के रूप मे अनेक वास्तविक सफलताएं प्राप्त की और 
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अपने इस प्विद्धांत के भभरीकी जीवन की वर्तमान परित्यितियों मे एक भच्छे 
कार्यरालक-अधिकारी को ठीक प्रकार का विधान पास करवाने के लिए प्रयत्त- 
शील होना चाहिये ।” उसने हपारे राजनयिक कार्यो का भ्रताघारण शक्ति से 
संचालन किया; यथ्पि उसकी शक्ति इतनी प्रभादी नहीं थी शोर उत्तकी 
झ्ावाजु इतनी कोमल नही थी जितनी वह डोग मारता था। फिर भी पानामा 
नहर और पोर्टंसमाउथ की संधि, उत दिनों की महत्वपूर्ण सफलताएं हैं भोर 
कौन कह सकता है कि जब उसने विदव के गिर्द यात्रा के लिए समुद्री वेडा 
भेज दिया और उतने वाउस मंगाने के लिए पर्याप्त कोयला खरीदने का काम 
कांग्रेस पर छोड दिया तो उत्तने एक महान काम नहीं किया था । 
रुूजवेल्ट के लिए यह दुर्भाग्य की वात है; फिल्तु संभवत: देश के लिए 
सौभाग्य की बात है कि उसकी पदावधि के सात वर्षो" भे कोई वास्तविक 
सकट नहीं भाया जिससे वह भ्रपती इस वात का निश्चित रूप से प्रमाणित कर 
सकता कि वह वुकानन लहीं वल्कि “जैक्सन जिकन जैसा राष्ट्रपति था। 
संकट से मिलती-जुलतो घटना कोयले की खान की १६०२ की हड़गल थी 
जिसका फंसला उसने भ्रपनी उत्त योजनाओ्रो को कार्यान्वित करने से पहले ही 
कर दिया था, जिन्हे उसने पहली वार झपनी श्रात्मकथा (१६१३) में पूरी 
त्तरह व्यक्त किया था कि सेता खानो पर कब्जा कर के नका संचालन 
करेगी । इस घटना, भूमि वापस लेने, भर अन्य छोटा-मोटी बातो मे प्राधिकार 
के प्रयोग से उतने अभ्पने स्याति-प्राप्त “स्टीवर्डशिप सिद्धात” को व्यक्त किया 


'जिसमे प्रव भी शक्तिशाली राष्ट्रपति के साहित्यिक भौषित्य की भ्रति 
अमित हैक 2 - रे 


धवाहस ईमानदारी श्रौर जनसाधारण की सेवा की इच्छा के 
वास्तविक लोकतंत्र पर जोर देने के वाद मेरे प्रशासन मे उचित भावना 
पैदा करने के लिए सब से भ्रधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने इस 
'सिद्धात पर बल दिया था कि कार्पपालिका-शक्ति उत विश्विष्टि प्रतिबधो 
और निषेधों द्वारा सीमित है जिनका उल्लेख संविधान में है या जिन्हे 
कांग्रेस ने अपने सर्रेधानिक भ्रधिकार के अ्रधीव सगाया था | मेरा चिंचार 


(११२) 


यह था कि प्रत्येक्ष कार्यपालक्र पदाविकारी भौर विशेषत:ः प्रत्येक उच्च 
पदाधिकारी लोगो का उपस्थापक (स्टीव) है भोर वह सक्रिय तथा 
निरिचित रूप से लोगो के लिए यथासभव सभा कुछ करने के लिए बाध्य 
है भ्रौर वह इससे सतुष्ट नहीं रह सकता कि भ्रकमेण्य रह कर अपनी 
प्रतिभाओं का हवात करे। मैंने इस विचार को अपनाने से इन्कार कर 
दिया कि जो वात राष्ट्र के लिए प्रनिवाये रूप से प्रावश्यक हो उसे 
राष्ट्रपति विना विशेष-प्रधिकार प्राप्त किये नही कर सकता। मेरा 
विव्वात यह था कि राष्ट्र की आ्रावरयकताशो की जो भी भाग हो उसके 


लिए ऐसा कार्य करना जिसका सविधान या विधि द्वारा निषेध ते किया 
गया हो, उसका भ्रधिकार ही नही बल्कि कर्तव्य है।” 


विलियम हावड्ड टेफ्ट ने, भूतपुर्वे राष्ट्रपति होते हुए इस विचार का कि 
“राष्ट्रपति को एक सर्वव्यापी विधाता का काम करना पड़ता है भौर सभी 
बातो का प्रवन्ध करना पड़ता है?” उपहास किया भौर संविधान का निश्चित 
पिद्धात निश्चय ही उसके पक्ष मे है। किन्तु, सिद्धान्त चाहे कुछ भी हो, घोर 
राष्ट्रीय श्रापात के समय तथ्य सदा रूजवेल्ट के पक्ष मे रहे है । 

ख्हाइट हाउस मे आने वाले सभी राष्ट्रपतियों की तुलना मे बुडरो 
विल्मन प्रतिमा श्लोर वैतिकता की दृष्टि से सब से भ्रधिक सल्लद्ध राष्ट्रपति 
था। मैंने उसकी पुस्तक “संवैधानिक सरकार” (१९०५) कै राष्ट्रपति-पद 
सम्बंधी श्रध्याय से कई उद्धरण दिये हैं भर मैं समझता हैं कि उसके राष्ट्र 
पत्िपद के प्रथम चार वर्षों का सक्षेप इन शब्दों मे प्रस्तुत करना उचित है 
कि उसने राष्ट्रपति-पद के सम्बंध में भव्य भौर कृछ हद तक झतिशयोकितिपुर्ण 
जो शब्द कहे थे उन्हे वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए उसने मानव-सुलभ 
सभी यत्त कर डाले थे । वह योग्य प्रशासक, अपने दल का कुशल नेता, 
देश के वास्तविक उद्देश्य भर भावना का भावुक प्रवक्ता, श्रौर राज्य का 
प्रभावशाली मुल्याबिकारी था भौर काग्रेस के सम्बंध में उसके प्रधान मत्री 
होने के साहित्यिक सिद्धात का घत्यवाद, जिसके परिणामस्वरूप वह विधान 
भम्बदी कार्य के लिए वास्तव में अभावशाली नेता था । प्रम्पराश्रों का भकता 
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होने पर भी वह नवीन परिव॑र्तनों से भयभीत न होता था| वियोडोर रुजवेल्ट 
ते जब ८ भ्रप्नैल, १६१३ को क्षाम के समाचारपत्र मे पढा होगा कि विल्सन ने 
परम्पराओ्ो का सम्मान करते हुए एक नवीन परिवर्तन किया है प्र्थात्‌ जान 
एडम्स के भुग के पश्चात पहली बार राष्ट्रपति स्वयं सफलतापूर्वक कार्ग्रेस के 
समक्ष उपस्थित हुआ है तो उस समय रुूज़वेल्ट के मुख पर जो भाव ग्रंकित 
हुए होगे उन्हे देखने कै लिए मैं काफी घन-राशि देने के लिए तैयार हूँगा । 
बहुत से इतिहासकार समभते हैं कि बुडरों विल्सन की पदावधि के प्रथम चार 
वर्षों मे भ्रमरीकी राष्ट्रपति-पद भौर उसके साथ ही सरकार की सारी 
व्यवस्था, लोकत्त्र दक्षता और नैतिकता के उच्चतम शिखर पर पहुँच गई थी । 

उसकी दूसरी पदावधि में, निरचय ही भ्रमेक कारणों से दु:ख सहन करना 
पड़ा, यच्षपि बुद्धकाल के राष्ट्रपति के रूप में उसके कार्य लिकन भौर द्वितीय 
झूजवेल्ट के कार्यो की तरह ही प्रणसनीय थे । इन कार्यो के श्रमिलेख की सबसे 
भ्रधिक महत्वपूर्ण वात वह ढग है जिससे उसने अमरीकी भ्र्थ॑-व्यवस्था पर 
विस्तृत प्राधिकार प्राप्त किया था। उसके भ्रधिकाश श्रापातकालीन भ्रधिकार 
उसे कांग्रेस की विधियों द्वारा दिये गये थे । चूंकि विल्सन के सामने प्रमरीकी 
गणतन्त्र के लिए कोई श्राकस्मिक खतरा नहीं था वल्कि विदेशों मे लडाई के 
लिए एक सेना तैयार करने भौर उसे शस्त्रास्त्रो से सुसज्जित करने की समस्या 
थी, भरत, उसने प्रामः प्रत्येक असाधारण काम के लिए स्पष्ट शब्दों में बैधा- 
निक अ्रधिकार मागना ठीक समझा । लिकत ने यह दिखा दिया था कि जिस 
सकट काल मे केवल क्रायपालिका द्वारा कार्यवाही की श्रावदयकता हो उसमे 
राष्ट्रपति क्या कुछ कर सकता है। श्रव विल्सन ने यह दिखा दिया कि 
विधान-मडल के सहयोग से क्या कुछ किया जा सकता है। लिकत की शक्ति 
का ज्ञोत सविधान था प्रतः उसने कांग्रेस की परवाह न करते हुए भ्रपनी 
शवित का श्रयोग किया । विल्सन की शक्ति का स्रोत, सिवाय सेनानायक के 


०. 


क्षेत्र और कुछ तत्सम्बन्धी विपयो के, भन्‍्य सभी क्षेत्रो मे, कुछ सविधिया थी 
श्रार उसने काग्रेस के साथ सहयोग से काम किया । 
भन्त में यह दुःख से कहना पडता है कि उसका कांग्रेस पर, देश पर और 
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अपने पर भी कोई नियत्रण न रहा। १६१८ में डेमोक्रेटिक कांग्रेस के लिए 
उसकी उदण्डतापूर्ण श्रपील, उसकी मारी भूल थी । उसकी झपनी जिद के 
कारण लीग आफ नेद्त्स के सम्बन्ध मे उप्तकी कार्ये की समस्त योजना नष्ट 
हो गई। किन्तु दिसम्बर, १९१८ में उसकी यूरोप यात्रा मे भारी घटनाों का 
संदेश था, द्वितीय महायुद्ध के पशचात राष्ट्रपति को जो महान कार्य करना था 
उसकी वह पूर्व परीक्षा थी | विल्पन ने राष्ट्रपति-पद के लिए नई नैतिक और 
राजनैतिक उल्तति प्राप्त की। उसके दिनों मे राष्ट्रपति-पद की शक्ति का 


हिसाव उसके वाद भाले वाले राष्ट्रपतियों की शक्तिहीवता से लगाया जा 
सकता है। 


राष्ट्रपति-पद की महानता के लिए सातवा और श्राठवां उम्मीदवार फ्रेंक- 
लिन डी, रुज़वेल्ट भौर हेरी एस. टू मैन है, किन्तु मैं उतके वर्णन का भानन्द 
भ्रध्याय ५ में प्राप्त कहूगा। इस बीच मे उन लोगों के बारे में क्‍या है जो 
चाहे वाशिगटन भर लिकत की उच्च श्रेणी में, या विल्सन भौर जैक्सन की 
भव्य श्रेणी मे प्रयवां रूजवेल्ट शरौर जेफसन की निचली श्रेणी मे रखे जाने 
के पात्र नहीं, किन्तु फिर भी वे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्‍्होने श्रेयस्पद श्रथवा 
कम से कम प्रसाधारण कार्य किये थे। मैं क्रम से इन छः नामो का उल्लेख 
फरना चाहता हूँ जिन भे से, जैसा कि मुझे विदित है कई तो, हर इतिहासकार 
की महत्वपूर्ण राष्ट्रपतियों क्री सूची मे स्थान नही पा सके | 

ग्रोवर क्लोवलेड जिसने निरंतर भ्रपनी ईमानदारी शोर स्वतन्त्रता का 
भदरशन किया (जिसका प्रतीक उसकी पहली पदांवधि में जारी की गई ४१४ 
धाम है) जिससे वह राष्ट्रपतिपद की महानता के बहुत निकट पहुंच 


जेम्स के पोक जो जैक्सत भौर लिकन के बीच के निष्प्रम काल मे एक 

अकाशमान सितारा था, जिसके बारे से प्रद्धां शताब्दी बाद इतिहासकार जा 
वेनऋपट यह लिख सका .--- 

उसका प्रशासन, परिणामों की दृष्टि से, संभवत हमारे इतिद्वास 

का महानतम प्रशासन था, निदचय ही महाततम प्रशासनों मे से एक था । 
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वह सफल हुभा क्योंकि उसने स्वयं प्रशासन का कैन्द्र बनने पर बल 

दिया और एकता तथा सामजस्य पैदा करने के लिए भ्पने सभी सचिवों 

5५28 इच्छा के. प्रतिकूल काम किये भौर काम मे उनका पथ-अदर्शन 

केया । 

डवाइट डी. भाइज़नहावर जिसका भ्रथिक उल्लेख बाद मे किया जायेगा । 
रूपर वी. हेस, जिसके महत्व का वहुत कम श्रनुमान लगाया गया है, 
किन्तु जिसका अपने मज्िमडल के नाम-निर्देशन के लिए सफल संघर्ष, भ्रसे- 
निक सेवा मे सुधार के प्रति परम निष्ठा, वैधानिक भनुपूरक खण्डो पर सात 
दृढ प्रभिषेघाशाएँ भ्रौर १८७७ की रेल सडक हडताल में सेना भेजना, ये सभी 
ऐसे कार्य थे जो प्रीट की तुलना में बहुत बड़े थे । 

जान एडम्स जिसका दुर्भाग्य यह था कि उसने वाशिंगटन का अनुसरण 
किया, किन्तु जिसका यह महान पिद्धान्त कि राष्ट्रपति “देशभक्त सम्राट" 
होता है, १७६६ मे फ्रास के साय शान्ति सि करते समय हृदय को श्रयूर्व 
दृढ़ता से प्रयोग किया गया था। 

एड्ियू जानसन ने, जिसमे प्रत्षिमा तो कम थी किन्तु जिसका साहस 
भ्रधिक था कांग्रेस मे रेडिकलो द्वारा किये गये विनाशकारी कार्यों का विरोध 
किया था। यह काम राष्ट्रपति-पद के प्रगति-क्रम में विकास का सूचक था ने 
कि क्वास का । 

यह ध्यान मे रखना चाहिए कि यह सूची केवल प्रतिभा अथवा फ्मता 
पर भ्राघारित नही है । कम से कम सात व्यक्ति--जान क्विनप्ती एडम्स, वाने 
बूरीन, टायलर, श्रार्थर, मेकिन्ले, टेफ्ट और हृवर--ऐसे थे जो औपचारिक 
दृष्टि से जानसन से भ्रधिक भ्रच्छे राष्ट्रपति थे, किन्तु उनमे से कोई भी राष्ट्र 
पतिपद के इतिहास के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था, जितना कि टेनेसी का 
घृणित व्यक्ति ॥ का 

राष्ट्रपतियो की सूची को पूरा करते हुए जिसे इस प्रकार प्रकस्मात पुरा 
करना गैर-जिम्मेदारी का काम है, मैं मनरो फिलसोर, वेंजेमन हेरीसन 
भौर क्‌ लिम का उपरोक्त से निचले दर्जे मे रखता है, डब्ल्यू. एच- हेरीसन, 
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टेलर भौर गारफील्ड ऐसी श्रेणी मे श्राते जिसके सम्बन्ध में यह कहा जा 
सकता है कि उन्हे “श्रेणीवद्ध करने के लिए झ्ाकड़े भ्रपर्याप्त हैं” भ्ौर पियस, 
बुकावन, भ्राट भौर हाडिग निम्नतम श्रेणी मे भ्ाते हैं । बुकानन बहुत अनुभवी 
व्यक्ति था, ग्रांट वास्तव में एक महाव सेनानायक था और हाडिग सज्जन 
व्यक्ति था किन्तु उनमे से प्रत्येक ने श्रपने-अपने ढग से राष्ट्रपति-पद को प्रायः 
नष्ट कर दिया । जहाँ तक प्यरसस का सम्बन्ध है, उसके निर्वाचन पर प्रति- 
क्रिया स्वरूप वेथेनियल हाथाने ने जो भाव व्यक्त किये उनसे हमे सहमत होना 
चाहिये--/फ्रेक मुझे तुम पर दया आ्राती है'*“निस्सदेह पके तुमसे हार्दिक 
सहा ि ति है” और च्यू हेम्पशायर के दयालू कवि की भ्रन्तिम समिति इस 
प्रकार है। 

देश काथा एक राष्ट्रपति चाहे पर्स उसे कह लीजिये, 

भलत्रा बुरा चाहे कैसा भी श्रयोग उसका कर लीजिये, 

राज्य विरोधी काम भें उसकी भी सहायता लीजिये ॥ 
यदि मैं इस टिप्पणी के साथ, जिसमे हीनता का भाव है, भ्रध्याय को 
खत्म करूँ तो यह मेरे लिए बहुत बुरा होगा प्रतः मैं फिर उत छः व्यक्तियों 
की ्रोर ध्यान दिलाता हूँ -श्रव भी मैं रूजवेल्ट और ट्र,मैन का विषय नही 
ले रहा--जिन्होंने राष्ट्रपति-पद के आधुनिक स्वरूप के निर्माण मे बहुत अंश- 
दान दिया है। ये व्यक्ति विश्याति व्यक्तियों भौर शक्तिशाली राष्ट्रपतियो 
से भी भागे वढे हुए थे। वे हमारे इतिहास बल्कि यह कहना चाहिये कि 
वर्तमान काल के भी जाज्वल्यमान प्रतीक हैं। हम शिक्षित भ्रमरीकी भी! 
राष्ट्रीय जीवन रहस्य भौर आझादिदेविक घमत्कार--स्वत्तन्त्रता घोषणा के 
ऐल्रजालिक लेखो, प्ताइमाउथ भ्रौर भ्लामो जैसे तीर्थ स्थानों ' फिफ्टी फोर 


फोर्टी” लौर “फाइट” जैसे नारो, पिकेट के श्राक्रमण के वीर योधाओो के 
वीरतापूर्ण कृत्यो “अमरीका” नामक भजन और जानपाल जैसे वीरो--की 


आवदयकता को अनुभव करते हैं। कोई भी डेवी क्राकेट जैसा जीवन 
नही विता सका भ्रत: भ्रमरीकी पौराणिक ग।या की शक्ति को नही सुब्ला 
पका । कोई भी गेरीसवर्ग पर खड़ा नहीं हो सकता भौर उसमे निहित पभि- 
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प्राय को अल्दौकार नही कर पकता | और पौराणिक गाया को किसने बनाया 
था ? हमारे सामाजिक वीरों मे कौन है जिसकी गाया से हमे सर्वाधिक संतोष 
मिलता है ? हमारे नगरो, तीर्य स्थानों और वीर गायाप्रो का किन लोगो 
के साथ आावचर्यजनक सम्बन्ध जुड़ा हुआ हैं? इसका स्पष्ठ उत्तर है वे छ; 
राष्ट्रपत्ति जितका मैंने अत्यन्त गये के साथ उल्लेख किया है। उनमे से प्रत्येक 
सच्चा सामाजिक वीर है, प्रत्येक किसी ऐसे गुण भ्रथवा स्वप्न का प्रतीक है, जो 
भ्रमराकियो को विशेष रूप से प्रिय हैं। श्रमरीका के महान व्यकितित्वों मे 
प्रायः झाघे ये राष्ट्रपति हैं। क्योकि व्यावहारिक जीवन मे सिवाय किस्दोफर 
कलम्वस, वेंजेमन फ्रंकलिन डेनियल बून, राव ई. ली, और थामस ए. एडी- 
सन के, काल्पनिक गाथाओ्रो में डियरसलेयर भौर रेजर डिक के भौर पौराणिक 
शा्ांप्रो मे पाल बनियत झौर लोनसम कौच्वाय (एकातवाती चरवाहे) के 
ओर कोन व्यवित है जो भ्रमरत्व के लिए उन्हे चुनोती दे सुकता है ? निस्वार्थ 
देशभक्त वाशिगटन, लोकतन्त्रवादी जेफसेन, सीमात का रक्षक जैक्सन, दासता 
से मूक्ति दिलाने वाला भौर संघ संरक्षक लिकन, सभी दृष्टियों से भ्रमरीकी 
वियोडोर रुज़वेल्ट, और शाम्ति निर्माता विल्सन ऐसे लोग हैं जो अमरीकी 
लोगो के महान हितो भौर मूल्यों के प्रतीक हैं। 
लिकन का सबसे भ्रधिक प्रभांव है, प्रमरीका के भ्रतुभव मे सदसे समृद्ध 
। प्रतीक वही है। किसी ने उसके प्रत्ति बिना किसी भ्रवादर भाव के भोर 
। शइस्ट के नाम को बिना भ्रपवित्र किये जो यह कहा है कि वह लोकतन्व के 
। “पेक्षपूर्ण खेल मे शहीद होने वाला भ्राइस्ट है, वह ठीक ही है) भौर भला 
! राष्ट्रपति शक्ति का कौन अनुमान लगा सकता है क्योकि वह लिकत के पद 
॥ १ भझारुठ है, लिकन के ही भवन में रहता है भर लिकत के भार्ग पर चलता 
)ऐै ? राष्ट्रपति-पद की महानता इस सत्य में निहित है कि यह फेवल ऐसा पद 
/गही जिसकी शक्ति पर विश्वास न किया जा सके, बरन्‌ वह प्रमर पौराणिकता 
/#* आषारभूमि है। 


( 


भ्रध्याय ४ 
आधुनिक राष्ट्रपति-पद 
डवाइट डी. श्राइजनहावर ने २० जनवरी, १९५३ को जिस राष्ट्रपति-पद 
का कार्यभार संभाला, उसका स्वरूप उस्त पद से स्पष्टतः भिन्‍न था, जिसे 
४ मार्च, १६३३ को हबंट हुवर ने छोडा था| इन घीस वर्षो मे अमरीका का 
जो जन-समाज ग्रौद्योगिक सभ्यता की श्रव्यवस्थित परिस्थितियों के सामने 
शान्त भाव से भुक जाने या विक्षिप्त संततार के उपद्रवों से उद्विग हो कर 
पलायन करने के लिए तैयार नही हुआ उसने अपने राष्ट्रपति को सभी प्रकार 
के नये कर्तव्यों का भार सौप दिया । युद्ध काल मे भौर शान्ति की परिस्थि- 
तियो मे उसका कार्यभार निरंतर बढता गया भौर इस विचार से कि उसमे 
इस कार्यभार को सभालने का सामथ्यं बना रहे, उसने व्यक्तियों की एवं 
संत्या सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था कर ली | भ्रमरीकी लोगो मे इस पद 
के प्रति सम्मान की भावना और भ्रधिक बढ़ गई, जबकि भधिकतर अमरीकां 
पहले ही इसे देश के स्वतन्त्रता संग्राम मे भर विदेशी आराक्रान्ताओ से सुरक्षा 
के लिए, एक शक्तिशाली शस्त्र समभते ये। राष्ट्रपति-पद यथपि पुर्ंत: पराधु- 
निक तो नही बना था, किस्तु उसमे आधुनिक विशेषताएँ स्पष्ट नजर आते 
लगी थी । 


राष्ट्रपति-पद के कार्य-क्षेत्र को राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ट्रमैंच ने भौर 
भ्रधिक विस्तृत बना दिया था भौर इस भश्रध्याय मे मेरा उद्देश्य इस विस्तृत 
कार्यक्षेत्र के नये परिणाम का श्रघ्ययत करना है! इस विचार से कि यह 
समीक्षा पक्षपातपूर्ण न समभी जाय, मैं अभी से यह बता देना चाहता हूँ कि 
डवाइट डी. भ्राइजनहावर के पूर्वाधिकारी डेमोक्रेट राष्ट्रपतियों ने इस पद को 
झधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का जो कार्य प्रारम्भ किया था उसे 
प्राइजनहावर ने निरन्तर श्रागे बढाया यद्यपि उसका ढंग इतना प्रभावी गही 
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था। चाहे वह रुज़वेल्ट या ट्र मैन जैसा शक्तिशाली राष्ट्रपति नहीं था, किन्तु 
वह उन्ही के समान दाक्ति सम्पन्न पद पर श्रांसढ हुमा था| कुछ भी हो दो 
दक्षाब्दियो की भ्रवधि में कार्यपालिका के कार्यों मे जो प्रसामान्य वृद्धि हुईं थी 
उससे सर्वप्रथम भ्राइजनहावर ही लाभान्वित हुए थे । राष्ट्रपति-यद स्वभावतः 
एक महत्वपूर्ण सस्था की तरह सदा परिवर्तनशील है किन्तु उपयुं बत काला- 
वधि, इस क्षेत्र मे नये प्रयोगो श्रौर विकास के लिए विशेष रूप से उपयोगा 
सिद्ध हुई है। भतः श्रव हमे राष्ट्रपतियद के भ्रधिकारों भौर इस संस्था के 
गठन में गत १चीस वर्षों मे हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर विचार करना है ! 
पहला परिवर्तन राष्ट्रपति भौर काग्रेस के कार्य विषयक सम्बन्धों मे 
हुआ । विधान निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति के कार्य के बारे मे में कुछ 
वातें पहले कह चुका हूँ, जिसका साराश यह था कि वह झवब एक प्रकार का 
प्रघानमत्री श्रथवा “काँग्रेस की तीसरी सभा” बन गया है । भ्रव उसके विधान 
सम्बन्धी कार्य केवल यही तक सीमित नही रहे कि वह विधान के बारे में 
सामान्य सिफारिदों काँग्रेस को भेज दे श्रौर फिर चुपचाप प्रतीक्षा करता रहे 
ओर जब उचित प्रथवा भ्रनुचित विलम्व के बाद वह विधान बदले हुए रूप 
में पास होकर काँग्रेस से लौटे, तो उस पर स्वीकृति अथवा भ्रस्वीकृति की 
मुहर लगा दे। इसका वजाय, भ्रव उससे यह श्राज्षा की जाती है कि वह 
संदेशो भ्ौर प्रस्तावित विधेयको के रूप में विस्तृत सिफारियों भेजे और जब 
सभा गे श्रौर प्रत्येक सभा की समितियों मे उन पर विचार किया जा रहा 
हो, तो उन्हें कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए पुरा ध्यान रखे, और यथा- 
शक्ति हर सम्मात युक्त साधन प्रयोग करके काँग्रेस के सदस्यो पर जोर डाले 
कि वे विधान को उसके मूल प्रस्ताव के रूप में ही पास कर दें । श्राधुनिक 
राष्ट्रपति का एक मुख्य काम यह है कि उसे अपने अथवा भपने दल के विधान 
सस्वन्धी कार्यक्रम को भ्रधिनियमित करवाने के लिए विनश्नता-पूर्वेक कित्तु 
दृढता के साथ दबाव डालना पढ़ता है। भ्राधुनिक राष्ट्रपति की सफलताश्ों 
का लेखा-जोखा करने के लिए हमे यही हिसाव देखना होता है कि चह 
काँग्रेस पर जोर डालने के जो भ्रनवरत भ्रयत्व करता रहता है, उसमे उसे 
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कित्तना वार सफलता भौर विफलता मिली भौर कितनी वार उससे गलतियाँ 
हुईं । 

ऐसी स्थिति सदा से नही थी। विधान काये के प्रत्येक दौर मे राष्ट्रपति 
द्वारा सक्रिय भाग लेने की प्रथा तो बीसवी शताब्दी के तीन राष्ट्रपतियो 
भ्र्थात्‌ धियोडोर रूजवेल्ट, विल्सत भौर फ्रेकलिन रूजवेल्ट ने ही डाली थी । 
ये तीनो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पूर्व किसी न किसी प्रगतिशीज्ञ राज्य के 
सफल गवनेर रह चुके थे श्रार उनकी सफलता का प्रतुमान इस बात पे 
लगाया गया था कि वे विधात-मंडल के कितने प्रभावी बेता सिद्ध हुए । उनमे 
से प्रत्येक ऐसे समय मे राष्ट्रपति बता जब संघ राज्य को नये कानून अवाने 
की भ्रावश्मकता थी, झौर उनमे कोई भी कांग्रेस के किसी भी सभा के बारे 
में पुराती विचारधारा के वन्धन में वधा हुप्रा नहीं था। जब युग की सकट- 
पूर्ण परिस्थितियों पे उनके शक्तिशाली व्यक्तित्वों का सधर्ष हुआ हो राष्ट्रपति 
श्रौर कांग्रेस] के सवस्धों और उन मान दण्डो मे जिनके झाघार पर अमरीकी 
लोग राष्ट्रपति के समस्त कार्यो का मृल्याकव किया करते थे, कान्तिकारी 
परिवर्तन पैदा हुए । 

फ्रंकलिन रूजवेल्ट की पदावध्ि के प्रन्तिम दिनो मे भी वह क्रान्ति भ्भी 
पूरी नही हुई थी, क्योकि दुसरा पक्ष श्र्थात कांग्रेस यह मातते के लिए तैयार 
नही थी कि राष्ट्रपति को उसके स्वतन्त्र कार्यों मे इतना जोरदार हिस्सा लेने 
का प्रधिकार है। कांग्रेस के सदस्यों को उसके इस विश्वास के लिए दोषी 
नही ठहराया जा सकता, कि उन दिनों परिस्थितियाँ भिन्‍त थी और रुजवेल्ट 
ने जिस प्रकार के नेतृत्व के प्रधिकार एंभाल लिए थे वे उसकी पदावधि के 
परचात भ्रथवा भापातकाल समाप्त हो जायेगे भ्रौर भगले राष्ट्रपति के भ्रधीव 
हुवर (यदि पुन. हाडिग जैसी स्थिति नहीं) की पदावधि की सी स्थिति पंदा 
हो जायेगी । किन्तु भ्रगला राष्ट्रपति यद्यपि पुरानी विचारधारा का पक्षपाती 
होने का गे करता था किन्तु उसने भी निष्क्रिय रहने से इल्कार कर दिया । 
शी ट्रूमैन झाठ वर्ष की भपनी पूरी पदावधि में कांग्रेस पर दवाव डालते ही 
रहे, चाहे कोई रचनात्मक कार्य करने की उनकी भाश्ाएँ विफल ही हुई, भौर 
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उनकी दूसरी पदावधि के भ्रन्त मे भी कांग्रेस के रिपव्लीकद सदस्य क्रम फर, 
मुद्रा स्फीति और शिक्षा चैसी महत्वपुरं सामयिक समस्याओं के बारे में उनके 
विचार जानने के लिए उत्सुकता प्रकट करते रहे। वातावरण का परिवर्तन 
इस बात से झौर भी भ्रधिक प्रकट होता है कि वे सदस्य इस वात को सर्वया 
स्वाभाविक समभने लग गये थे कि राष्ट्रपति व्हाइट हाउस मे उन्हे भ्रामन्त्रित 
करके उनसे प्रत्यक्षतः भ्पने मन की वात कहे | जिन दिनो जार्ज एफ. होर ने 


निम्नलिखित घोषणा की थी उसके बाद से परिस्थितियों मे बहुत परिवर्तन 
झा गया है .-- 


'शेनेट के परम विख्यात सदस्यों को जब व्हाइट हाउस से निजी तौर पर 
कोई संदेश मिलता था, जिसमे यह इच्छा प्रकट की गई होती थी कि वे अपने 
विधायिनी कायो में अपनी इच्छा के प्रतिकूल मार्ग भ्रपनाएँ, तो वे इसे अपना 
अ्रपमान समभतते थे। यदि वे कभी व्हाइट हाउस जाते थे तो परामश् देने के 
लिए ही जाते थे त कि परामर्श प्राप्त करने के लिए। सदस्यो का जो भी 
समुदाय श्रथवा वर्ग राष्ट्रपति की सहायता से सार्वजनिक नीतियो की व्यवस्था 
करने और श्रपने साथियों को राष्ट्रपति के दुष्टिकोण के विपय मे रिपोर्ट देने 
का कार्य भ्रपने हाथ मे लेता था, उसे छीम ही दु.ख का सामना करना पड़ता 
था"”'प्रत्येक सदस्य अपने-अपने मार्ग पर झआारूढ और श्रपने क्षेत्र मे प्रकाण- 
मान सितारों के समान था और उस क्षेत्र मे वह राष्ट्रपति भ्रथवा किसी भी 
अन्य व्यवित का हस्तक्ष प सहन वही करता था ।” 

इस विकास-मार्ग का शेष रास्ता राष्ट्रपति भ्राइजुनहावर ने तय किया है 
(मेरा अनुमान है कि वह उस सीमा को पार कर गया जहाँ से लौटा नही 
जा सकता) १३ जनवरी, १६४४ के प्रेस सम्मेलन मे उस सीमा तक पहुँचकर 
अगला कदम उठाया गया था। ८३वीं कांग्रेस के पहले अधिवेशन में आइजल- 
हावर से कुछ प्रस्ताव भेजे थे भोर उनके लिए निरन्तर थोड़ान्बहुत दवाव 
डाला था। इस स्थिति को देखने वाले लोग झारचयें प्रकट कर रहे थे कि 
क्या राष्ट्रपति को यह ज्ञात नहीं कि उसके अ्रधिकारों में परिवर्तन भरा चुका 
है श्रोर कांग्रेस को उसके विवेकपूर्ण पथ-प्रदर्शन की भावश्यकता है। किन्तु 


(११२) 


झगले प्रधिवेशन के निकट श्राने पर राष्ट्रपति श्रघिक सक्रिय हो गया और 
१६४४ मे अधिवेशन प्रारम्भ होने के कुछ ही दिन बाद उसने कृषि नीति, 
सामाजिक सुरक्षा, विदेश नीति, श्रम और वित्त के सम्बन्ध में अपनी इच्छाओ्रों 
के उल्लेख सहित विस्तुत सदेश भेजने शुरू कर दिये; झौर तब प्रेस सम्मेलन में 
इस प्रकार वातचीत हुईं -- 

प्रइन--राष्ट्रपति महोदय ! क्या भाप कह सकते है कि इस श्रधिवेशन 
में झापने जिन प्रस्तावों की सिफारिश की है उनमे से आ्रापकों कितने प्रतिशत 
पास होने की भ्राशा है ? 

उत्तर--राष्ट्रपति ने कहा--“देखिये, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता 
हूँ । मैं केवल इसलिए सिफारिशें नही कर रहा कि उससे मेरा समय भ्रच्छा 
बीत जाता है या मुझमे प्रदर्शन की लालपा है मैं तो उन्हे भ्रधिनियमित 
करवाने के लिए ही प्रयत्न कर रहा हूँ । इस सम्बन्ध मे गलत मत समक्रिए । 
वस्तुत. मे व्हाइट हांउस मे इसी उद्देश्य के लिए हूँ भौर यही करना चाहता 
हूँ।” 

यह वात विश्येषत जिस ढंग से और जिन लोगों से कही गई, यदि पच्चीस 
व पूर्व कही जाती तो कांग्रेस को बहुत से सदस्य बौखला उठते भौर राष्ट्र- 
पति के जो थोडे-बहुत मित्र होते उन्हे भी श्रवि्वास-सूचक सिर हिला देना 
पढता । भौर तो क्या केवल बीस वर्ष पहले भी रूढिवादी इसे घोर भ्रपमान 
की बात समभते भौर काग्रेस के नरम विचारों वाले सदस्य भी इसे हृषित रुचि 
का प्रदर्शन ही मानते | १९५४ मे न तो किसी ने इस झोर ध्यान दिया और 
न ही इस पर भ्रापत्ति की, किन्तु कुछ लोगो की प्रतिक्रिया इन शब्दो मे अर्थात्‌ 
“ग्रच्छा तो ऐसा समय श्रा गया है” प्रकट हुईं । 

इस जाग्रति के प्रारम्भ से ही राष्ट्रपति आइजनहावर ने भ्रपने ववन को 
पूरा करने के लिए अ्रपनी सर्वविदित रुचियो भौर राजनैतिक परिस्थितियों 
की सीमाप्रो मे रहते हुए भरसक प्रयत्न झ्रारम्भ कर दिया | उसने दबाव 
डालने के उन तरीको का प्रयोग किया जिन्हे कभी विवादास्पद समझा जाता 
था, किन्तु भ्रव उन्हे स्वंधा नियमित माना जाता है भौर प्रांधुनिक राष्ट्रपति- 
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पद को प्रथम विशेषता के [धार यह है कि प्रनियमित बातें नियमित धन गई 
हैं भौर प्रप्रत्याध्षित बातो की भी भ्राशा की जाने लगी है। भ्रव राष्ट्रपति के 
पास ऐसा तो कोई भी धस्म्र नहीं है जो हाढिंग भौर मेकिनली के पास नहीं 
था। इलेक्ट्रानिक्स के इस युग में राष्ट्रपति के लिए लोगो से श्रपील करना 
प्रवश्य श्रधिक सुगम हो गया है भौर दुसतरी भोर असैनिक सेवाप्रो में इतने 
सफल सुधार किये गये हैं कि लोगो के हिंतो की रक्षा करने वाली काँग्रस 
की डार्वॉडोल संरक्षकता का प्रभाव समाप्त हो गया है। व्हाइट हाउस मे 
सम्मेलन का भायोजन, भ्रपने दल के सदस्यो के निष्ठाभाव को प्रेरित करना, 
बीटो की धमकी देना ऐसे शस्त्र हैं जो प्रास वर्ष पूर्व की तुलना में भ्राज 
कोई भ्रधिक तीखे नहीं हैं। विधान सम्बन्धी प्रस्तावों की रुपरेखा तैयार 
करने भौर काँग्रेत के सदस्यों के साथ भ्रच्छे सम्बन्ध बनाये रतने के लिए, 
राष्ट्रपति के श्रपने साधन बहुत विस्तृत भ्रौर परिष्कृत हो गये हैं। क्रिस स्वयं 
शाष्ट्रपति से रिपोर्ट और स्रिफारियें भेजने के लिए भ्रधिक जोर से भ्रनुरोध 
करती रहती है । किन्तु सेमेटर के फावर भौर मनरोने के भ्नुरोध पर भी 
दोनो सभाओ्रों ने इस बात को स्वीकार करने के लिए कि समाओ का नेतृत्व 
करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व बढ़ गया है, सस्या सम्बन्धी 
कोई महत्वपूर्ण परिवर्तेत नही किये, भौर यह वात स्वंविदित है कि संविधान 
के जिन पैरो में कार्यपालिका और विघान-मडल के सम्बन्धी का उल्लेख किया 
गया है, वह उल्लेख भ्राज भी वसा ही है जैसाकि १७८६ में था । इन सवंधों 
में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन न तो संस्था-विषयक है, न सविधान से सम्बन्धित, 
बल्कि उसका सम्बन्ध सामयिक परिस्थितियों भर्थात्‌ राजनैतिक और प्रयाग्रो 
सम्बन्धी वातावरण में हुए परिवर्तन से है। भव देश यह भ्राश्षा करता है कि 
राष्ट्रपति के पास निश्चित दार्यक्रम हो भौर वह उसे प्रधिनियमित करवाने 
के लिए कठोर परिश्रम करे | आज के समाचार-पत्रो में इस बात की प्रधिक 
संभावना है कि उसके दृढ़ सकत्प भौर कार्यक्षील होने की प्राज़ोचना की 
भपेक्षा उसके भी भौर निष्किय होने की श्रधिक भालोचना की जाये । देश 

की जो श्राद्षा है वही कांग्रेस की भ्रातां है। इसलिए यदि राष्ट्रपति किसी 
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कार्ये के लिए कांग्रेस पर दवाव डालने का प्रयत्न करे तो वह क्रीध से भड़क 
नही उठेगी, बल्कि उसका प्राक्षोश मामूली होगा । 

प्रमरीकी समाज की हर समस्या के सस्बन्ध मे विस्तृत विधाव का प्रस्ताव 
करना और फिर उसे विधायिनी प्रक्रिया मे शीघ्रातिश्षीत्र पास करवाना 
राष्ट्रपति का अधिकार है, बल्कि कर्तव्य है जो भ्रव सर्वभान्य संवेधानिक 
प्रथा वन चुका है। इस क्रान्ति मे यहाँ तक प्रगति हो चुकी है कि यह विचोर 
पैदा होता है कि हमे राष्ट्रपति की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए नये 
मान-दण्डो की आवश्यकता है। हमे कार्ययालिका भ्ौर विधानमडल के 
सहयोग के लिए नये तरीकों की भी श्रावश्यकता है भर अन्तिम श्रध्याय में 
मैं इस स्थायी समस्या पर पुनः विचार करूँगा । 


जब से राष्ट्रपति काग्रस का सक्रिय नेता बना है, एक दूसरा परिवर्तत 
हुआ है भ्र्थात्‌ सचार के नये साधन पैदा हो गये है जिनसे वह लोकमत 
%। निर्माण कर सकता श्रौर जनता की राय को समझ सकता है। कौन कह 
सकता है कि राष्ट्रपति को कितनी वास्तविक शक्ति और प्रभावी प्रदर्शत की 
कितनी क्षमता प्राप्त हो गई है जिससे कांग्रेस की दोनो सभाएँ वंचित हो 
गयी है क्योकि वह सुगमता से रेडियो और टेलीवीजन द्वारा राष्ट्र से बातचीत 
कर सकता है जबकि काग्रेस ऐसा नहीं कर सकती । कांग्रेस के “कैपिटोल 
क्‍्लोक रूम” (सभा-भवन के गोष्ठी कक्ष मे सदस्योढ्वारा विधान क्षेत्र के 
लोगो से बातचीत करने को प्रथा) झौर “फेस दी नेशन” (जनता की राय 
जानने की प्रथा) साभ के कार्यक्रम कभी भी इतने प्रभावी नही रहे जितना 
कि व्हाइट हाउस से रेडियो श्रथवा टेलीवीजन हारा पद्धह मिनट का प्रसारण 
कार्यक्रम प्रभावी होता है। न ही उन दश्शनीय छत्यो से, जो सेनेट के मेकार्थी 
भ्रौर काफ़ेवर नामक सदस्यों ने श्रमरीकी महिलाओ के लिए किये थे, प्त्था 
के रूप मे काग्रेस के प्रति हमारी भ्रभिरचि और सम्माव की भावना में वृद्धि 
हुईं है । हमें यह स्वीकार करना होगा कि इलेक्ट्रानिक्स के चमत्कारों का 
सब से अधिक लाभ राष्ट्रपति को हुआ है भौर हमे भगवान से प्रार्थना करनी 
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चाहिये कि काग्रेस कही राष्ट्रपति से होड़ लेने की इच्छा से श्रपनी नियमित 
कार्यवाहियों को प्रसारित करना प्रारम्भ न कर दे। स्टीफन पाठर के कथना- 
नुसार राष्ट्रपति का दर्जा "स्वभावतः: ऊँचा” है प्रौर यह जोवन का कठोर 
सत्य है जिसे कांग्रेस को सहन करना सीखना चाहिये, ठोक उसी तरह जैसे 
कि राष्ट्रपति को यह कठोर सत्य सहन करना सौखना पडता है कि उसका 
जीवन इस भ्रसाधारण रूप मे लोगो के सामने खुला रहता है कि जब तक 


वह राष्ट्रपति है तव तक वह निजी जीवन को गोपनीय रखने के श्रधिकार 
की मांग भी नहीं कर सकता । 


जन-साधारण की राय को राष्ट्रपति तक पहुँचाने और उसके विचार 


जानने के लिए जो सबसे प्रभावी साधन हाल ही में मिला है, वह है पत्रकार- 
सम्मेलन राष्ट्रपति की प्रेस-प्रतिनिधियो से नियमित भेंट तो शभ्रव एक 


सर्वथा भान्य प्रथा बन गई है भौर यह स्मरण करके भ्रादचय होता है कि 
बिना बाघा के नियमित रूप से पत्रका र-सम्मेलन भायोजित करने की वर्तमान 
प्रथा फ्रेंकलिन रूजवेल्ट की पदावधि के अथम वर्ष से ही प्रारम्भ हुई थी। यू 
तो शुरू से हो राष्ट्रपतियो का समाचारपत्रो से सम्पर्क रहा है किन्तु बुड़ो 
बिल्सन के अश्ासन-काल से पूर्व स्थायी प्राधार पर पत्र-प्रतिनिधियों के ऐसे 
नियमित सम्मेलन की व्यवस्था नही की गई थी जिसमे समाचारपन्नों के प्रति- 
निधि व्यक्तिगत विदोषाधिकार से नहीं बल्कि सामान्‍य भ्रधिकार के भ्राधघार 
पर भाग लेते हैं। जब भ्मेरिका प्रथम महायुद्ध मे शामिल हुआ तो विल्तन 
ते इस विचार से कि प्रशासत के लिए उलभनें पैदा न हों प्रेस सम्मेलन 
करना बन्द कर दिया श्रौर १९१३ भौर १६१७ के वीच उसने जो योग्यतापूरँ 
काम फर दिखाया था, वेंसा काम करने की, उसके बाद के तीन रिपव्लिकन 
राष्ट्रपतियों मे न तो क्षमता ही थी और न ही वे करने के लिए तैयार ही 
थे। हाडिग ने ऐसी गड़वंड कर दी कि बहुत से लोग उसके विरोधी हो गये 
जो उस पर सीधे आाक्षेप करने लगे । इसलिए उसने पुराने नियमों को बदल 
कर यह नियम बनाया कि प्रदत लिखकर उसे पहले दे दिये जाये । कूलिज ने 
इसी भ्रथा को जारी रखा शोर वह प्राय' पत्रकारों से दूर ही रहता था। 


( १२६ ) 


हृवर भी लिखित प्रदतों के नियम का ही समर्थक रहा और उसने कम से केम 
सम्मेलन किये, यहाँ तक कि आखिर उसके मन पर भावी पराजय का भ्रधकार- 
सा छा गया और उसने ध्म्मेलन करने सर्वथा बन्द कर दिये । 

फ्रेकलित रूज़वेल्ट ने, जिसकी प्रतिष्ठा ही, समाचारपत्रों की सहायता के 
बिना समाप्त हो गई होती, फिर से प्रेस-सम्मेलन का भायोजन भारम्भ किया 
झौर इसके प्रभाव तथा इसके प्रत्ति लोगो की भर्भिंशचि में भ्रभूतपूर्व वृद्धि कर 
दी | कोई भी पत्रकार जिसे संवाददाताश्रों, की भ्रपनी हो सत्या से प्रमाणपत्र 
मिला हो उस सम्मेलन में प्रवेश कर सकता था और सीधे राष्ट्रपति से प्रश्न 
पूछे जाते थे भौर वे उनके उत्तर देता था। विल्सत ने पहले-पहल जिस 
विवेकपूर्ण नियम की व्यवस्था की थी, रूज़वेल्ट भी उत्तका पालन फरता 
रहा । नियम यह था कि बिना श्रनुमति लिए राष्ट्रपति के चाम से कित्ती बात 
का उल्लेख नही होना चाहिए | कुछ भी हो, प्रेस-सम्मेलन प्रादान-प्रदात का 
विचित्र माध्यम बन गया था भोर इसमे राष्ट्रपति की व्यग्यप्रधान प्रतिभा 
की ही भ्रधिक देन होती थी। भी ट्रूमैन, राष्ट्रपति रूजवेल्ड द्वारा गिर्धारित 
किये गये दृष्टान्तों का निरन्तर पालत करते रहे, यद्यपि भ्पनी प्रथम पदावधि 
मे वे कुछेक थार उनका पालत नहीं कर सके । उन्होंने प्रेस-सम्मेलन का 
प्रायोजन राष्ट्रपति के कार्यालय की बजाय पुराने राज्य-मवत के “सति कक्ष' 
में करना प्रारम्भ कर दिया जहाँ सैकड़ों लोगो के बैठने की व्यवस्था थी प्रौर 
इस प्रकार उन्होने प्रेस-सम्मेलद की प्रथा को अधिक भ्रोपचारिक रूप मे 
स्थापित कर दिया जिसके लिए उन्हे जितना यक्ष प्राप्त हुआ प्रायः उतना हो 
उन पर दोषारोपण भी किया गया । 

श्री ध्राइजनहावर ते भी, जिन दिनो वे वाशिगदन मे होते थे, पत्रकारों 
से सप्ताह मे एक वार भेंट करके भपना पूरी योग्यता का परिचय दिया है 
और उन्होंने बार-बार तथा जोरदार शब्दों मे पत्रकार-सम्मेलन फी प्रशसात्मक 
उल्लेख किया है भौर कहा है कि यह 'भाधुनिक कान की भत्यन्त प्राकर्षक 
पमरीकी प्रथा” है। १६ जनवरी, १६५४ के स्मरणीय दित को, उन्होने भपने 


(१२७ ) 


उस प्रथम पत्रकार-सम्मेलन की भ्रध्यक्षता की जिसके ठेलीवीजन चित्र और 
समाचार चित्र तैयार किये गये। उस शाम को लाखो अमरीकियो ने अपने 
घरो मे बैठे हुए, अपने राष्ट्रपति को पत्रकारों के मध्य श्राते हुए देखा शौर 
यह वात उल्लेखनीय है कि उसने पत्रकारों से ऐसी प्रतिष्ठा सत्यनिष्ठा भौर 
क्षमता के भाव के साथ भेंट की कि लोकतन्त्र के कठोर विरोधी प्रेक्षक भी 
/का 'शील लोकतन्त्र के इस शाश्चर्यंजनक उदाहरण” की प्रश्चसा किये बिता 
ने रह सके । व्हाइट हाउस के इस निर्णय पर कि ठेलीवीज़न कम्पनियों भौर 
धलचित्र समवायों को प्रदर्शन के लिए चित्र देते से पूर्व उनका पुनरीक्षण 
करके उनमे काट-छाट कर दी जाये, बहुत से लोगो ने शिकायतें की जिनमे 
राजनैतिक महत्वाकाक्षा लक्षित होती थी, किन्तु यह निर्णय बहुत उचित था 
और उस सर्चविदित निषेधाज्ञा का ही विस्तृत रूप था जिसमें कहा गया था 
कि बिना भ्रनुभति के राष्ट्रपति के नाम से कोई उद्धरण नहीं दिया जा सकता। 
इस प्रयोग के सफल होने पर यह पत्रकार-सम्मेलग, जिसका ठेलीवीजन चित्र 
तैयार किया जाता था, साप्ताहिक कार्यक्रम बस गया। जैसाकि स्वाभाविक 
था, भ्रव इस कार्यक्रम मे वहुत से लोगो की रवि नही रही भ्रौर समाचारपन्ो 
तथा टेलीवीजन चित्रों मे इसके केवल चुने हुए उद्धरण ही दिये णाते हैं। 
इससे जो शिक्षा मिलती है वह पुरानों वात है भर्थाद्‌ जब तुम्हे एक नया 
शृमकदार औजार मिल जाये ता उसका इतना श्रघिक प्रयोग न किया जाये 
कि वह कुठित हो जाये । जब तक टेलीवीजन कार्यक्रम वाले पत्रकार-सम्मेलन 
का भ्रत्यधिक प्रयोग नही किया जाता तब तक वह न केवल भ्रमरीकी लोकतत्र 
का जानकारी और मनोरजन प्रदान करने वाला साधन रहेगा बल्कि उत्तका 
महत्व भी बना रहेगा। उसके अतिरिक्त जो भावी इतिहासकार राष्ट्रपतियो 
की जीवन-गायाएँ लिखते मे रचनात्मक अनुभूति न सही किन्तु भागस्द की 
प्रनुभूति प्राप्त करेंगे उनके लिए पत्रकार-सम्मेलनो के चित महत्त्वपूर्णो भभिलेख 
प्रमाणित होंगे । 

राष्ट्रपति के प्रेस-सम्मेलन का चाहे टेलीवीजन चित्र तैयार किया जाये 
अथवा नही, यह हमारी ध्ासन-पद्धति की स्थायी प्रथा बन चुका है। यह 


( (रु ) 


कल्पना की जा सकती है कि जिस राष्ट्रपति को ऐसे कार्यक्रम मे रुचि न हो, 
जिसका भ्राधा भाग सकंस जैसा प्रदर्शन मात्र है श्रोर आधा सरकारी जाँच- 
पड़ताल जैसा, वह इसके विकास को समाप्त कर सकता है, किन्तु निरचय ही 
उससे भ्रगला राष्ट्रपति “''*"वस्तुतः वह अभी उम्मीदवार ही होगा तो इस 
बात की वीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करेगा--इस कार्यक्रम को पुनः आरम्भ कर 
देगा | भ्रशतः यह बात इसलिए सत्य है कि लोग इसकी भ्राश्ा करने लगे हैं 
श्रोर वे हृताश ह!ना पसन्द नहीं करते और भ्रंशतः इसलिए कि यह रंग्रमंच हर 
दृष्टि से राष्टपति के लिए उपयोगी है। कोई भी राष्ट्रपति भोर विशेषतः 


समाजप्रिय तथा ऐसा राष्ट्रपति जिसे हम भविष्य में निर्वाचित करेंगे, इस 
कार्यक्रम के विना काम नहीं चला सकता । 


समाचारपन्नों भौर पाठ्य पुस्तकों में इस बारे में बहुत-कुछ कहा गया है 
कि राष्ट्रपति के पत्रकार-सम्मेलन पौर हस्लेंड के 'हाउस भ्राफ कामन्स' के 
प्रदनोत्तर कांछ में बहुत निकट का सम्बन्ध है। निरचय ही प्रकार-सम्मेलन 
एक दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी है कि इस साधन द्वारा समकालीन सरकार 
सै पूछताछ की जा सकती है, किन्तु यह साधन कई महत्वपूर्ण बातों में उस 
प्रह्मोत्तर काल से भिन्‍न है | राष्ट्रपति (कम से कम यह कह कर कि भ्रमुक 
प्रदन्न पर टीका-टिप्पणी ते की जाये) प्रदनो पर नियंत्रण रखता है जब कि 
प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता । प्रश्नकर्ता उसके समान दर्ज के व्यक्ति नहीं 
होते यद्यपि वे भपने भ्रापकों अमरीकियो के प्रतिनिधि भौर भारी उत्तरदायिल 
का पालन करने वाले चतुर्थ शासकवर्ग मे से मानते है। जहाँ तक मैं जानता 
हूं किसी भी पत्रकार से कभी असंतोषपूर्ण उत्तर के लिए राष्ट्रपति की भर्त्स्ता 


करने और श्रधिक ठीक उत्तर देने के लिए उस पर जोर देने का साहस नहीं 
किया । निस्सदेह एक वार किसी ने ऐसा किया भी तो संभवत. उसकी पुना- 


वृत्ति कभी न होगी ! और प्रदन सामान्‍्यत. ऐसे होने चाहिये कि जिनमे उसे 
किसी विक्षेप विषय पर बांघ न दिया जाय वरन्‌ वह वार्ता को किसी भी भोर 


स्वेच्छा से घुमा सके । सच तो यह है कि राष्ट्रपति के भ्रपने उद्देश्यों की पूर्त 
के लिए नेतृत्व का जितना नुटिहीन साधन यह वन चुका है और हमे तथा 


( १९६ ) 


संसार को उपदेश्ष देने के लिए जितना कलापूर्ण मच यदद है, भौर भ्रमरीकियो 
के विचार, धकायें और शिकायतें सुनने के लिए जितना कुशल साधन यह है 
उससे श्रधिक भ्रच्छे साधन को वह कामना भी सही कर सकता। श्री 
झाइजनहावर ने स्वय इन शब्दों मे इस प्रथा की प्रशसों की है :-- 

“बस्तृत: मैं समभता हू कि यह एक भ्राइचयंजनक संस्था है। मैंने सभी 
प्रकार के वक्तव्य देखे हैं जिनमे राष्ट्रपतियों ने इसे भरोचक भौर निरथंक कहा 
है किन्‍्तू मेरे लिए व्यक्तिगत रूप मे इसका बहुत महत्व है। 

इसके श्रतिरिक्‍्त मैं तो चाहता हू कि मुझ से प्रबन पूछे जायें क्योकि मैं 
प्रायः समझता हूं कि वे अद्न प्रचलित विचारधारा का ही प्रतीक होते है ।” 

पत्रकार सम्मेलन प्रतिवधात्मक साधन नही है वल्कि एक सहायक साधन 
है जैसे कि हमारे भ्रन्तिम तीन राष्ट्रपतियों के कार्यों से यह बात बार बार 
लक्षित हुई है, भौर इसलिए मेरा श्रनुमान है कि इस प्रथा को कभी भी बिल्कुल 
छोडा नही जायेगा भौर न ही इसे नीरस झौर भ्ररुचिपुर्ण बनाया जायेगा 
जैसा कि ह॒ब॑र्ट हुवर के शासन काल में था। श्रपने भ्रधिकारियों के परामर्ी 
को स्वीकार न करने वाला और तुरन्त कूपित हो जाने वाला राष्ट्रपति भले 
ही पत्रकार सम्मेलन के भादान प्रदात से अपने भापकों धत्यधिक हानि पहुंचा 
सकता है किन्तू ऐसा तो फिर लोगो के साथ सम्पर्क पैदा करने के किसी भी 
साधन मे सभव है। मैं लूइस ब्राउनलो की निम्नलिखित टिप्पणी के साथ इस 
बात को समाप्त करता हू। लुइस ब्राउनलो निदचय ही उन लोगों में सब से 
७० है जिन्होंने पत्रकार सम्मेलन का वर्तमान रूप मे विकास होते हुए 

है । 

“करे विचार में तो भव किसी भी राष्ट्रपति के लिए इस पद्धति में परि- 
बर्तन करना या ऐसी संस्था में ठोस रूप से कोई हस्तक्षेप करना प्रायः झसंभव 
है, जिसे विधि के प्राधिकार द्वारा स्थापित नही किया गया, जिसके लिए 
संविधान मे कोई उपबंध नही भ्ौर न ही जिसे ऐसे कोई भ्रधिकार प्राप्त हे 


। जिल्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता हो, किन्तु फिर भी वह 
/ पमरीकियों के राजनैतिक जीवन मे परम महत्व की सस्था है। 
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प्रत: यह तो सर्वया भ्रसभव भौर मूर॑तापूर्ण होगा । कोई भी समझदार 
राष्ट्रपति भ्रपदी खुशी से उस भ्रधिकार को नही छोड़ेगा जो उसे इस अपूर्व संस्था 
से प्राप्त है भौर जिसकी सहायता से वह प्रपने आप को जिस रूप मे चाहे, 
देवा के भौर कभी कभी तो विदृव के प्रत्येक समाचारपत्न के मुख्य पृष्ठ पर 
प्रस्तुत कर सकता है । 

राष्ट्रपति के जिस कार्य भे गत पच्चीत वर्षो मे प्रत्यन्त तेजी से पृंद्धि 
हुई है, वह है शान्ति के संरक्षक का कार्य | लोगो के सहायता माँगने पर 
रुूजवेल्ट श्रौर ट्रूमैच ने इतने उत्साह के साथ उनकी सहायता की कि हम 
राष्ट्रपति को ऐसा रक्षा दल समझने लगे है जिसमे एक ही व्यक्ति होता है 
जो देश में कही भी तुरन्त जाकर विधि तथा व्यवस्था स्थापित करने के 
लिए तैयार रहता है। राज्य सरकारे श्ौर स्थावीय प्राधिकारी तो प्राय" 
प्ाग, अनावृष्टि, बाढ, महामारी भ्रथवा उपग्रव के समय कार्यवाही करते हैं, 
किन्तु जिन विपत्तियो का प्रभाव कई राज्यों पर श्रथवा संघ राज्य के हिंत 
पर पडता है या जिनका प्रभाव इतना सख्त होता है कि स्थानीय प्राधिकारी 
उसका उपचार नही कर सकते तो निश्चय ही राष्ट्रपति का ध्याव उस झोर 
जाता है झौर वह भ्रावश्यक कार्यवाही करता है । 

यह बात विशेष रूपसे उन श्रम विवादों के सम्बन्ध में सत्य है जिनसे 
श्रमरीका की शान्ति भग होती है। न्यू डील भौर फेयर डील नीतियों के भ्रपीन 
श्रमिको झौर प्रवधको के परस्पर सम्बन्धों में म्रकस्मात सरकार की अभिरुति 
वढ़ गई है जिसका स्पष्ट प्रभाव राष्ट्रपति के पद भौर भ्रधिकारो पर पढ़ा है। 
उन सम्बन्धों मे सरकार सामान्य प्रतिक्रिया कै रूप मे जो भाग लेती है उससे 
राष्ट्रपति का कोई सम्बन्ध नही, किन्तु उन श्रम विवादों मे, जो राष्ट्र व्यापी 
श्रापात वन जाते है, राष्ट्रपति को झनिच्छा होते हुए भी प्रभावी तीसरे पक्ष 
के रूप मे फैसला करना पड़ता है। १६४७ के टेफ्ट हा्देले भ्रधिनियम मे 
“झौद्योगिक क्षेत्र मे पूर्ण स्थायी शान्ति” को सदुभावना प्रकट की गई है। 
राष्ट्रपति ने भ्रव क्षान्ति की व्यवस्था धौर रक्षा के प्रभुख उत्तरवामित्व को 
व्यापक रूप मे ग्रहण कर लिया है। इस क्षेत्र मे उसकी शक्तियां भिम्तलिखित 
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त्तीन शी्षको के भन्तगंत श्रात्ी हैं :--- 

(१) जिन हडतालो में हिसात्मक उपद्रव भौर सामाजिक श्रव्यवस्था 
वैदा हो जाये उनमे सैनिक कार्यवाही कर के “अमरीका मे शान्ति बनाये 
रखने” का निदिचत अधिकार । 

भ्रधिकाँग मामलों में उपद्रव-ग्रस्त हृड्तालों मे पुलिस का प्रवन्च करना 
राज्य और स्थानीय प्राध्रिकारियो का कत्तंब्य है। राष्ट्रपति भौद्योगिक विवाद 
की केवल दो परिस्थितियों मे हस्तक्षेप करेगा । एक तो उस समय जब उपयुक्त 
अधिकारी उससे कार्यवाही करने की प्राथना करें श्र इस प्रकार व्यवस्था 
स्थापित करने मे भ्रपनी अ्समर्थता को स्वीकार कर लें, या फिर जब 
संघीय विधियो भौर अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जाये भौर 
ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि व्यवस्था स्वापित करने मे ही राष्ट्र का हित है 
राष्ट्रपति से प्रार्थना करने पर भी वह हस्तक्षेप करने से इन्क्रार कर सकता है 
भ्रौर जैसा कि कलीवलेड ने १८६४ की पुलमेन की हडताल में प्रमाणित किया 
था, बिना कहे भौर बिना प्रावश्यकता के भी हस्तक्षेप कर सकता है। हाल 
ही के वर्षो में इस अधिकार का प्रयोग नही किया गया । ऐसा प्रतीत द्वोता है 
कि हमारे श्रम विवादों मे हिंसात्मक उपद्रव कम हुए है भोर लोक हित की 
मांग के प्रनुसार उन्हें सख्ती से किल्‍्तु तटस्थ भाव से निवटाने के लिए 
स्थानीय अधिकारी श्रधिक सुयोग्य है। किन्तु तो भी राष्ट्रपति को यह 
अधिकार प्राप्त है कि वह शक्ति के प्रयोग की केवल घमकी भी दे सकता है 
शोर सीधे मार्शल लॉ भी लागू कर सकता है और मुझे श्राशका है कि हम 
पुनः इसका प्रयोग शपने जीवन में ही देखेंगे। 

(२) ग्रुढकाल में भ्रथवा युद्ध से कुछ पहले या वाद श्रौद्योगिक उत्पादन 

है मार्ग से वाघाओों को हटाने का भ्रधिकार । 

राष्ट्रपति को युद्धकालीन श्रमविवादों मे प्रसाधारण अभिरुचि दिखानी 

चाहिये। सेनाधिपति होने के नाते, भ्रन्य किसी की अपेक्षा उसी का यह केतव्य 
कि इस्त्रास्त्रों का उत्पादन, उनका वॉँर्टना शौर संभरण बिना किसी बाघा 
के होता रहे । पूर्णतः युद्ध की परिस्थितियों मे वह भौद्योगिक सम्बन्धों मे 
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प्रभावशाली व्यक्ति वन जाता है। वह अपने भ्रधिकार का प्रयोग दो ढंग से 
करता है। पहले तो वह तुरन्त यह देखता है कि श्रमिकों और प्रवन्धकों के 
वीच शान्ति वनी रहे । इस उद्देश्य के लिए वह उनके मतभेदों को दूर करने 
में सहायता के हेतु विवेष भ्रभिकरण स्थापित करता है। दुसरे वह इन प्रभि- 
करणों के विनिष्चयों भौर भ्रादेशों को “अप्रत्यक्ष शर्तों” द्वारा लागू करता 
है--उदाहरणतः उपद्रवी मजदूर संघ या नियोक्‍ता के बारे मे श्रधिक प्रचार 
करता है, वेतन क्रम की दृष्टि से अमिको का पुनः वर्गीकरण करने की धमकी 
देता है या श्रलभ्य कच्चे माल का कारखाने को संभरण कम कर देता है-- 
कारखाने पर कव्जा करने के भ्रपने श्रघिकार द्वारा भ्रन्तिम दण्ड देकर संकठ- 
पूर्ण काम-वदियों को रोकता है। राष्ट्रपति रूझ्जवेल्ट भर ट्रूमैन दोनों ने 
इस विस्तृत भ्रिकार का शक्ति और पूरी सफलता के साथ प्रयोग किया 
था। उन्होने १३४१ और १९४६ ई० के बीच ६० से भी भ्रधिक बार कोर 
खानो पर कब्जे का भादेश दिया | इन मामलो में सबसे विस्यात १६४४ की 
“क्षॉँटगुमरी वाई की लड्डाई” है जिसमे प्रसाधारण सी चाल से शत्रु को हरा 
दिया गया था भ्र्थात्‌ अमरीकी सेना के दो ऐसे उन्‍्मत्त सैनिक, जिन्हे निश्चय 
ही उनकी माताप्रो ने ऐसा सिपाही बताने के लिए नही जन्मा था उस लड़ाई 
के सचालक श्री सेवल एवरी को उसके दफ्तर से उठा कर ले गये थे। जून, 
१६५२ के इस्पात कारखानो पर कब्जे के मामले में राष्ट्रपति के इस अधिकार 
पर सराहनीय रोक लगाई गई, यद्यपि उससे इसकी दवित क्षीण नही हुईं । 
(३) ऐसे विवादों में हस्तक्षेप करने का भ्रधिकार जिनसे राष्ट्रीय प्राथिक 
झापात की स्थिति पैदा होती है । े 
बडे पैमाने पर हिंसापूर्ण उपद्रवों भ्यवा युद्ध सामग्री का उत्पादन बंद 
कर देने से हमारे राष्ट्रीय कल्याण के लिए पैदा होने वाले खतरे से सवथा 
भिन्न मूल उद्योगों शोर परिवहन व्यवस्था मे हृब्तालो की स्थायी समस्या है। 
प्रमरीकी लोग प्रनुभव से यह जानते हैं कि टेलीफोन व्यवस्था झौर इस्पात 
के कारसानो मे बढ़े पैमाने पर काम बन्द हो जाने से कितनी हामि होती है 
शौर जान एल. लेविस के लिए न्‍्यायधिषति टी. एलन गोल्डसवारों द्वारा 
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आपणमाला श्रारम्भ करने से बहुत पहले (जिसे समझने में छात्र विल्कुल 
विफल रहा था) हमे यह विदित था कि रेल सडक झौर कोयले को खानों 
मे दीघ काल तक हडताल होने से समाज का सारा ढाँचा ही विखर सकता 
है। भरत: यह भारचय की वात नहीं कि १९४६-४७ की हड़तालो से विवश 
होकर टेफ्ट-हार्टले श्रधिनियम के निर्माताओं ने “राष्ट्रीय स्वास्थ्य झौर सुरक्षा 
के लिग्रे खतरा पैदा करने वाले” विवादों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए 
राष्ट्रपति को विस्तृत प्राधिकार प्रदान किये थे। इस क्षेत्र में उसे पहले भी 
कुछ प्रधिकार प्राप्त था : राष्ट्रपति होने के नाते उसकी प्रतिष्ठा थी जियके 
कारण उसे थियोडोर रूजवेल्ट की तरह, जिसने १९०२ की कोयले की खानों 
की हडताल में हस्तक्षेप किया था, प्रनौपचारिक ढंग से हस्तक्षेप करने का 
प्राधिकार था, भऔौर १६२६ के रेलवे श्रम भ्रधिनियम के भन्तर्गंत उस्ते सीमित 
झधिकार दिया गया था, जिसका श्रत्यविक प्रयोग करने से उसकी शक्ति का 
हास हो गया था| भ्रव कांग्रेस राष्ट्रपति को एक और भ्रधिकार देने के लिए 
सैयार थी जिससे वह सधीय न्यायालय से श्रादेशष प्राप्त कर सके ताकि उससे 
एक कमज़ोर हडताल में ८० दिन तक का विलम्ब किया जा सके । यद्यपि 
श्री ट्रूमैन ने ठेपट हार्टले श्रधिनियम पर अ्रभिपेंधाशा देते हुए उसके ध्ापात- 
कालीन उपबधो का विश्लेष रूप मे विरोध किया था तथापि उसने १६४८ मे 
इसका सात वार और दूसरी पदावधि में तीन वार प्रयोग किया भौर अधि- 
काक्षत यह प्रयोग सावधानी भौर कुछ मात्रा मे सफलता के साथ किया 
गया। श्री भ्रोइज़ननहावर जिस काल में पदार्द रहे वह काल प्रधिक उपद्रव- 
ग्रस्त नही था भौर वह इस प्रकार का प्रधिकार प्रयोग करने मे श्री टू मैन 
की प्रपेक्षा अधिक हिंचकिचाते थे किन्तु उसने भी भ्रपने पहले सात वर्षों मे 
इसका सात वार प्रयो किया। गोदी के मजदूरों भौर इस्पात कारसानों की 
१६४५६ की हृड़तालो से यह पत्यन्त दुखद वात पूर्णतः स्पष्ट हो गई कि टेपट 
हार्दले भ्रधिनियम की धारा २ के उपवन्धों का श्रभाव सीमित है झौर ऐसा 


प्रतीत होता है कि भावी विधान के कार्यक्रम में, धरापातकालीन उपवन्धो मे 
झधिक शक्तिशाली उपबन्धों की व्यवस्था की जायेगी । 
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सर्वव्यापी हड़तालों से राप्ट्र को निशक्त होने से बचाने के लिए हम 
बाहे कैसे भी ढंग श्रपनायें, यह हमे स्पष्ट ध्यान रखना चाहिये कि आने वाले 
दिनो में इस प्रकार के श्रम विवादों मे, जो एक मात्र सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण 
बात होगी, वह है अमरीका के राष्ट्रपति का दिल-दिमाग भर राजनीति । 
ऐसे विवादी मे निश्चय हो उसकी स्थिति भ्रत्यधिक नाजुक होती है । लोकहिंत 
का अन्तिम सरक्षक होने के नाते उसे पक्षपात से मुक्त रहना चाहिये और 
अपने शस्व्रास्त्रो का प्रभोग श्रपने स्वविवेक द्वारा करना चाहिये! विशेषतः 


उसे इनका प्रयोग ऐसे ढंग से नहीं करना चाहिये कि विवादी पक्षो मे से एक 
हस्तक्षेप की मांग करने का अनुचित कार्य करे । उसे यह बात समभनी चाहिये 
कि इस क्षेत्र मे उसके अधिकार केवल आपातकालीन अधिकार हैं भ्रोर सामृ- 
हिंक विनिमय, सरकार द्वारा मध्यस्थता ओर समझौते की नियमित प्रक्रिया 
में बाधा नहीं आनी चाहिये । उसे लोकमत को संग्रठित करने धौर उसे व्यक्त 
करने की भ्रपनी अ्रद्चितीय शक्ति को वड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिये ! 
जिन विवादों का निवटारा हो रहा हो, भले ही नियमित संविहित श्र प्रशास- 
मिक व्यवस्था द्वारा वह निवटारा धीरे-धीरे हो रहा हो, उसे श्रपनी अतिष्ठा 
की सहायता से हस्तक्षेप करने का लोभ सवरण कर देना चाहिये श्रन्यथा वह 
सरकार द्वारा हस्तक्षेप की सारी व्यवस्था को ही विनष्ट कर देगा। “दोनों 
की समानता भौर लोक कल्याण के लिए सतकता” ही राष्ट्रपति को उच्च 
संकल्प होना चाहिये । 

चाहे उसकी शक्तियां सीमित हैं किन्तु उतके त होने की वजाय उनके 
होने से हमारी स्थिति अधिक अच्छी है। यह जानने से कि यह एक ऐसी 
प्रथ॑व्यवस्था है जिसमे मिजी स्वार्थ के लिए संघर्ष की खुली छूट है श्रौर 
उसका पुरस्कार भी मिलता है किन्तु इस सधर्प की एक सीमा है जहाँ से 
आगे, प्रतिहन्दी अ्रपने आपको खतरे मे डाल कर ही एक दूसरे को धकेल 
सकते हैं भौर उतत पर पहरे के लिए हमारा एक उच्च प्रधिकारी है 

यह भ्रच्छा होगा कि राष्ट्रपति-के जिन कार्यों का मैंने भश्रव्याय £ में 
उल्लेज्ञ किया था श्रीर जिनका श्रभी विकास नही हुआ भर्थात्‌ “समृद्धि के 
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प्रवन्धक” का कॉम, उसकी शोर निर्देश करके मैं इस चर्चा को समाप्त कझूगा। 
राष्ट्रपति से भ्रव यह प्राद्या की जाती है कि वह प्राथिक सकट उपस्थित ही 
जाने कै वाद नहीं वल्कि उससे पहले ही कार्यवाही करे भ्रौर वह ऐसा करने 
के लिए निरंतर शक्ति सग्रह कर रहा है। प्रभी से इस कार्य के पूरे परिमाण 
का अनुमान नहीं लगाया जा सकता किन्तु यह समझा जा सकता है कि 
उसका कार्य वास्तव में प्रभावपुर्ण हैं। जब कभी फिर मंदी का भारी खतरा 


पैदा होगा तो राष्ट्रपति चाहे वह कोई भी हो “विश्व के लिए एक दृद्य 
उपस्यित कर देगा । हे 


मैंने इस पुस्तक मे एक वात पर बल दिया है भौर वह यह है कि यप्ट्र- 
पत्ति-पद भ्रनिवायंत. लोकतन्व्रात्मक पद है। श्राज इसका जो स्वस्प है उसके 
निर्माण मे लोगो ने बहुत काम किया है। इसका प्रदघारी सहायता के लिए 
लोगो के पास ही जाता है भौर बदले में उनका पय-प्रदर्शन भोर सरक्षण 
करता है। इस सचाई का इससे अ्रधिक प्रभावी प्रमाण भोर नही है कि आ्राधु- 
लिक राष्ट्रपति-पद के सम्बन्ध मे एक चौथी वात विकसित हो गई है, भ्र्धात्‌ 
इस पद को नागरिक स्वतन्त्रताओं और नागरिक अ्रधिकारी के लिए निरंतर 
चलने वाले भ्रान्दोलन का सचालन करने की ऊंची पदवी मिल गई है । 
हाल ही के वर्षों मे इन सवधित क्षेत्रों मे हमसे जो त्रुटिया भौर गलतियाँ हुई हैं 
उनके प्रति हम वहुत सचेत हो गये हैं। जब हम वाक्‌-स्वतन्त्रता के क्षेत्र मे 
भी एक दूसरे के प्रति भ्रपराध करते है, जब हम प्रपनी भ्रल्पसस्यक जातियो 
के प्रति न्याय के लिए भी लडखडाते हुए कदमो से भागे वढते हैं तो हम भनु- 
भव करते हैं कि सारे विश्व की दृष्टि हमारे ऊपर टिकी हुई है झोर हमे धव- 
राहट होती है, भौर हमारे इस प्रकार अधिक सचेत हो जाने पर ऐसा प्रतीत 
होता है कि राष्ट्रपति को, जिसका निर्वाचन क्षेत्र विश्व का एक बड़ा भाग है, 
स्वतन्त्रता के मित्र का महान स्थान मिल गया है। 

प्रव्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी वह सख्त प्रतिबन्धों के श्रघीव काम करता 
है । यह सभव है कि उसके दल का एक हिस्सा भेदभाव की नीति को अपनाये, 
लोकमत मे भ्रसहिष्णुता फैली हो, कांग्रेस उसे, भ्रत्प सल्यको को भरास से बचाने 
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के लिए, पत्यन्त साधारण सा प्राधिकार देने से भी इन्कार कर दे। किन्तु 
फिर भी वह बहुत सी बावे कर सकता है यदि वह दृढ़ संकल्प भर भ्रभुभूति- 
शील हो भौर प्रमरीकी स्वतन्त्रता के लिए घकटपुर्ण घटनाओं और क्षेत्रों मे 
धात्तिपूर्ण तटस्थता भौर नेतृत्वपुर्ण हस्तक्षेप के मार्गों मे मध्य मार्ग अपनाये । 
उसके भ्रधिकारों में से कुछ ये हैं जिनमे से एक दो को छोड़ कर शेष सबका 
निर्माण हमारे प्रन्तिम तीन राष्ट्रपतियों ने किया है। 

७ दें काँग्रेस से विधान के लिए सिफारिश कर सकता है--हेरी एस. ट्रमैत 
के २ फ़वरी, १६४८ के सदेश के महान ढंग मे, जिसमे उचित रोजगार प्रथा 
प्रायोग भौर कोलम्बिया के जिले के लिए स्वायत्त शासन जैसे दस विवादास्पद 
भस्ताव रखे गये ये या डवाइट डी. प्राइजनहावर के भ्रत्यन्त विनञ्ञ ढंग मे 
जिसने काग्रेत से प्राथंता की थी कि ऐसा विधान बनाया जाय जिससे राष्ट्रपति 
और कांग्रेस के निर्वाचनो मे मतदाता को डराने, धमकाने के लिए गैर- 
सरकारी छोगों, राज्य के और स्थानीय प्रधिकारियों पर संघ की भोर से 
अभियोग चलाया जा सके और वह काँग्रेस मे विरोधियों से अपने प्रस्ताव 


पारित करवाने के लिए मुख्य विधायक के नाते अपने समस्त प्राधिकार का 
प्रयोग कर सकता है। 


पह भनुदार विधान पर भ्रभिषेधाजञा दे सकता है जैसे राष्ट्रपति वलीवलेड, 
टेफ्ट और विल्सन सभी ने उन विधेयकों पर अभिषेधाज्ञा दी थी, जिनमे 
प्राग्नवासियों के लिए शिक्षा सम्बन्धी परीक्षा का उपबन्ध किया गया था। 
(अभिलेख के लिए, ऐसा विधेयक १९१७ में विल्सन की प्रभिषेधाज्ञा पर भी 
पारित हो गया था)। जब तक उच्चतम न्यायालय वाक्‌-स्वातरूय भौर जातीय 
एकता के लिए निरतर प्रयत्नशील है तव तक उसे विवेकहीन काँग्रेस से सभी 
प्रकार के बचाव की प्रावश्यकता रहेगी भ्रौर मैं समभता हैँ कि बचाव का' 
अन्य कोई भी उपाय इतना सुसभ्रद नहीं हो सकता जितना कि न्यायात्षय के 
फैताबिकार को सीमित करने के, वास्तव मे बुरी इच्छा धौर बूरे विचार से 
किये गये, प्रयत्तों पर भ्रभिषेषाज्ञा देने. का राष्ट्रपति का अधिकार है। 

वह सेताधिपति होने के नाते भ्पते प्राधिकार का विस्तृत प्रयोग कर 
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सकता है। वह रूज़वेल्ट की तरह युद्धकालीन मे उत्पादन बढाने के उपाय के रूप 
में, कार्यपालिका श्रादेश द्वारा एफ. ई. पी. सी नामक आयोग स्थापित कर 
सकता है, ट्र,मैच की तरह सशस्त्र सेताशो में व्यवहार भोर भ्रवसर की समानता 
सम्बन्धी राष्ट्रपति की समिति स्थापित कर सकता है भौर आइजनहावर को 
तरह प्रपने दो पूर्वाधिकारियों द्वारा आरम्म किये गये उ्त कार्य को भागे 
बढा सकता है जिसका उद्देश्य सरकारी सेवा की सभी शास्त्रों मे विभागों 
की पृथकता को समाप्त करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कम श्रम- 
रीकी इस बात को भ्रनुभव करते हैं कि प्रतिकांशत: राष्ट्रपति के सेनाधिपति 


के प्राधिकार के ही कारण सैनिक श्रड्डी मे, सैनिको का जाति-भेद का जीवन 
समाप्त करने में हमे कितनी सफलता मिली है । 


मुख्य कार्यपालक प्रधिकारी के सामथ्य से वह इसी प्रकार के आदेश 
जारी कर सकता है श्ौर इसी प्रकार की प्रयायें स्थापित कर सकता है। 
राष्ट्रपति-पद के प्राधिकार के इस प्रयोग के उदाहरण “सारे फेड्ल कर्मचारी- 
वर्ग मे” कर्मचारियों की भेदभाव की प्रथाओं का निषेध करने वाले, ट्र,मैन 
के १६४८ के विनियम भौर सरकारी ठेके लेने वाले समवायों द्वारा नियोजन 
सम्बन्धी उचित प्रथाम्रो का पालन करवाने के लिए स्थापित की गई भाइजन- 
हावर की सरकारी सविदाग्रो सम्बन्धी समिति हैं । 

वह कर्मचारियों को तियुक्त करने के श्रपने भ्रपने श्रघिकार को, स्वतन्त्रता 
के सरक्षक उच्चतम न्यायलय को शक्तित प्रदान करने के लिए प्रयोग कर 
सकता है या प्रशासन के उच्च पदों पर नागरिक स्वतन्त्रता के माने हुए 
समर्थकों भ्रौर भ्रल्प संदुगक वर्गों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के लिए 
प्रयोग कर सकता है। वह ऐसे पदाधिकारियों को जो उसके भेदभाव विरोधी 
भ्रादेशों की उपेक्षा भौर उल्लंघन करने पर वुले हुए हों, पदच्युत करने के 


लिए शभ्पने श्रधिकार का प्रयोग कर सकता है यदि वह इस वात सेन घवराये 
कि पदच्युत होने वाला ्रधिकारी उसके विदुद्ध वावेला भचायेगा । 


वह महा न्यायवादी को, जो विधि प्रवर्तत मे उसका मुख्य सहायक है, 
अनुरोध पूर्वक कह उकता है कि वह संघ के न्यायालयों में भ्रत्प सल्यकों को 
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निरन्तर सभी प्रकार की सहायता दे । श्राइजनहावर की तरह वह उसे श्रादेश 
दे सकता है कि वह शिक्षा मे जाति भेद के विरुद्ध गैर-सरकारी मामलों मे 
“न्यायालय के सहांयक” के रूप मे हिंदायतें दे सकता है, ट्रू मैन की तरह उसे 
आदेश दे सकता है कि श्रमरीकी सहिता के शीषेक १८, अध्याय १३ की 
धारा २४१-२४२ के अधीन कार्यवाही करे । इन उपबन्धों के श्रधीन जो 
१८७० से चले आते हे, ऐसे विभिन्‍न कार्य करना जिनसे “अमरीका के 
सविधान श्रथवा विधियों द्वारा प्राप्त किसी अधिकार भ्रथवा विशेषाधिकार 
के स्वतत्र प्रयोग या उपभोग करने मे किसी नागरिक को हानि पहुचाई जाये, 
दबाव डाला जाय, धमकाया जाय या श्रसित किया जाए फेड्रल प्रपराध 
बन जाता है। उन्हे प्रयोग करना सुगम नहीं है किन्तू कभी कभी उनके 
भ्रधीन कुछ एक को दंड दिया गया है । राष्ट्रपति सध जाँच विभाग (फेड्ल 
. ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन) पर दबाव डाल सकता है कि वह इस प्रकार के 
श्पराधो के प्रति सतक॑ रहे। १९५७ के नागरिक भ्रधिकार एब्ट द्वारा 
राष्ट्रपति के अश्रधिकारों को और बढा दिया गया है जिससे न्याय विभाग 
को ऐसे राज्यीय भौर स्थानीय प्रधिकारियो के विरुद्ध, जो नीग्रो मतदाताप्नो के 


प्रति भेदभाव की नीति अ्पनाते है, संघीय न्यायालय से भादेश प्राप्त करने 
का शभ्रघिकार मित्र जाता है । 


वह देश में स्वतन्नता की स्थिति का सर्वेक्षण करने भोर उसके बारे मे 
प्रतिवेदन देने के लिए प्रतिष्ठित नागरिकों के श्रायोग स्थापित कर सकता 
हैं या काँग्रेस द्वारा स्थापित किये गये एक भ्रायोग को हृदय से सहयोग भ्रदान 
कर सकता है। ऐसे भ्ायोग का प्रमुख उदाहरण नागरिक श्रधिकारों सम्बन्धी 
श्री ट्रमेन की समिति थी जिसके १६४७ के स्मरणीय प्रतिवेदन में यह बताया 
गया था कि हमने हाल ही के वर्षों मे किस ढंग से भ्रनेक दिशाओं की ओर 
प्रगति की है । 

वह न्याय भौर मानवता के हित-साधन' के लिए श्रपने भ्रनेक पुराने 
और सम्भानित श्रधिकारो का प्रयोग कर सकता है। उदाहरणतः श्रपराधी 
की जाति विद्येष के कारण जो दड अ्रधिक भारी वना दिया थ्या हो उसमे 
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गलती के धुधार के लिए क्षमा करने का अधिकार, पृथ्वीतल से भरहत्या का 
उन्मूलन करने का, अपनी शोर से (यदि सेनेट की झोर से नही) भाश्वासन 
देने के हेतु संधि करने का भ्घिकरार, भ्रपने दल का नेता हांते के नाते प्रत्प 
सख्यक वर्गों के नेताओं को उच्च परिषद्‌ में लाने का अधिकार । 

वह कोलम्विया के जिले मे भेदभाव के भ्रपमानजनक चिन्हों को मिटाने 
के लिए विशेष रूप से कठिन प्रयास कर सकता है। यद्यपि श्री द्र,मैंद का 
यह कहना निस्सदेह ठीक था कि उसे किसी जिले मे जातीय भेदभाव को 
कार्यपालक श्रादेश ह्वारा समाप्त करने का कोई भ्रधिकार नहीं है, किन्तु 
राष्ट्रपति कही मौव आदेश देकर भौर कही भ्रच्छा उदाहरण भस्तुत कर 
बहुत कुछ कर सकता है। उदाहरण के लिए महान्यायवादी ब्रातवेल ह्वारा 
१६४५३ में एक मामले में सख्त हस्तक्षेप करने पर उच्चतम न्यायालय ने 
वाशिंगटन नगर के रेस्ताराशो में जातीय भेदभाव का निषेध करने वाले 
विधान का समयंन किया था जिसके वाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त क्ये गये 
जिला सरकार के भायुकत ने रेस्तराओो के मालिकों को भ्रादेश दिया कि वे 
प्रड़तालीस घटे के धन्दर-प्रन्दर विधि का पालन करें । 

मुझे संदेह है कि ससार मे किसी भी व्यक्ति को, जिसने 'लिटल राक शब्द 
सुने हो, यह स्मरण करवाने की झ्ावश्यकता हो सकती है कि इस विवादास्पद 
क्षेत्र मे राष्ट्रपति को एक भौर भी भ्रधिकार प्राप्त है, किन्तु मैं यह महत्वपूर्रा 
सचाई व्यक्त कर देना चाहता हूं कि भ्रमरीका की शक्ति की सशस्त्र सेनाओरो 
द्वारा रक्षा कै लिए उसका विस्तृत प्राधिकार ऐसी परिस्थितियों पर भी पूरी 
शवित से लागू होता है जिसका सामना श्री आाइजनहावर को सितम्बर, १६५७ 
में करना पडा था। उत बडे सर्वधानिक भौर सामाजिक सकट मे राष्ट्रपति 
ने शक्ति भर विवेक का उपयुक्त मात्रा मे प्रयोग किया अथवा नही, यह ऐसा 
प्रइन है जिस पर हम कई वर्षों तक तकं-वितर्क करते रहेगे, किन्तु इस बारे 
में त्क-वितके तो इसके आरम्भ होते ही समाप्त हो गया था कि उसे जातीय 
एकता के लिए संघीय न्यायालय ढारा दिये गये भ्रादेशो को लागू करने के 
लिए प्रमरीका सेना का प्रयोग करने का अधिकार है। यदि वह प्रमरीका को 
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श्रधिक न्यायपूर्णा और अधिक श्रेष्ठ बनाने के मार्ग को संगीनों से तैयार नही 
फेर सकता तो वह ऐसे मार्ग को खोलने के लिए निर्चित ही संगीनों का 
प्रयांग कर सकता है। 

अन्त मे उसका सबसे झ्धिक महत्वपुर्णा ्रधिकार यह है कि वह राष्ट्र 
फा प्रवक्‍ता होने के नाते श्रपने श्रघिकार का ऐसे ढंग से प्रयोग कर सकता 
है कि जिससे उन लोगो को प्रेरणा मिले जो भ्रमरीका को भ्रधिक सोकतस्वात्मक 
वनाने के लिए यत्नश्ील हैं श्रोर उन लोगो को मुँह तोड उत्तर मिले यो 
हमें प्रादिकाल की दलदलो भौर भत्याचारपूर्ण युग की श्रोर धसीटना चाहते 
हैं---प्रथवा यह कहना भ्रधिक उचित होगा कि वह हम सबको अतृभाव की 
शिक्षा देने के लिए प्राधिकार का प्रयोग करता है। इस महान पद की 
नैतिक शक्ति जितनी उस समय प्रकट होती है जब वह सगरावी समिति के 
उन सदस्यों पर विगढता है जो संविधान के प्रथम संशोधन से प्राप्त होने 
वाले फलो को विनष्द कर देते है, भौर उसकी प्रतिष्ठा जितनो उस समय 
प्रभावी होती है जब वह चुपचाप वक्षिणी भ्रमरीका की विचारधारा के नेताशों 
को यह मनाने के यत्व करता है कि नये दिवस का उदय हो चुका है, वैसी 
नैतिक शक्ति भ्ौर प्रतिष्ठा प्रन्यथा देखने को नही मिलती । स्कूलों मे जातीय 
भेदभाव को दूर करने की समस्या को हल करने के हमारे प्रयत्नों के बारे 
में एक बात निरिचत है कि एक के बाद एक प्नेक राष्ट्रपतियो को निश्चित 
रूप से इस पद के समस्त संसाधनों का प्रयोग करना होगा भोर यही 
सफलता का मुख्य साधन है। 

मुझे विदित है कि मैंने इस समीक्षा मे चित्र का एक ही पहलू प्रस्तुत 
किया है । राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह उपेक्षा भाव से सागरिक 
अधिकारो के सघर्ष को शिथिल वना सकता है भौर लोगो को प्राप्त नागरिक 

स्वतन्त्रता पर प्रहार कर सकता है | १६४२ के भारस् से प्रेंकलिन रुजवेल्ट 
का भ्रादेश जिसके द्वारा शात महासागर के तट से जापानी उपद्रव के सभी 


लोगो को निष्कासन का प्राघिकार दिया गया था भौर निष्ठा तथा सुरक्षा 
के क्षेत्र मे टरूमैन भोर भाईबनहावर दोनों द्वारा किये गये कार्यों के श्रभिलेस 
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इस बात का प्रमाण हूँ कि प्रत्यन्त सचेत राष्ट्रपति से भी भूल हो सकती है 
प्रथवा उन्हे वाव्य होकर सदेहजनक कार्य करने पढते हैं। जैसा मैंने इस 
घर्चा के भ्रारम्म मे हो कहा था, मुझे यह भी विदित है क्वि उसे बहुत 
च॒तुराई से भौर प्रतिवधों का ध्यान रखते हुए प्रपने अधिकारों का प्रयोग 
करना चाहिये। उदाहरणत वह सारे देश में किसी भी द्वारा स्वतन्त्रता 
झौर त्याथ का स्पष्ट उल्लधन किये जाने पर शोर विशेषत जब ऐसा 
उल्लंघन न्यायाघीक्ष या जूरी द्वारा किया गया हो, उसको प्रालोचना नहीं 
कर सकता । यदि वह अपने श्रन्य कार्यों को सफलता-पूर्वंक करना चाहता 
है तो वह इस देश के किसी जन समुदाय, किसी हित के समर्थकों या विचार- 
धारा के प्रनुयाइयों का खुल्लम खुल्ला विरोध नही कर सकता । तो भी बह 
प्रव हमारे नागरिक भ्रघिकारों की प्रगति शोर नागरिक स्वतन्त्रताशों की रक्षा 
के लिए एक प्रत्यन्त दृढ़ श्वक्ति बन सकता है। श्राज के वाद राष्ट्रपति के 
लिए सिवाय इसके ध्रौर कोई चारा नही रहेगा कि वह अमरीकी लोकतन्व 
की चेतना भोर सदवत दाहिने हाथ की तरह काम करे । 

हाल ही के वर्षों मे राष्ट्रपति-पद में जो महत्वपूर्ण विकास हुआ है वह 
यह है कि उसकी शवित में वृद्धि होने की वजाय उसके स्वरूप मे परिवर्तन 
हुआ है यचपि उस परिवर्तन का प्रथम कारण उपरोक्त विकास ही है। 
चूँकि राष्ट्रपति के कार्यभार मे निरन्तर वृद्धि हुई है भ्तः उसने उसे वहन 
करने के लिए सहायक तंत्र की सहायता ली है। झ्ाधुनिक राष्ट्रपति-पद के 
भविभाज्य ध्रग जो निस्संदेह उसके प्रभावी प्रवर्तेक के लिए प्रनिवाय हैं, 
पदाधिकारी झौर कार्यालय हैं जो उसके भाख, कान, नाक, महू भोर मस्तिष्क 
का फाम करते हैं। इस सारी व्यवस्था का व्यापक नाम “राष्ट्रपति का 
कार्यपालिका पद” है भौर इसमे कम करने वाले प्राय: हजारो लोग है जिनके 
सार्वजनिक जीवन का एकमात्र उद्ृश्य राष्ट्रपति की उसके कर्तव्यों के पालन 
में सहायता करना है। कार्यपालिका पद का अस्तित्व उसी के लिए है भौर 
इसके बिना उसका भ्रस्तित्व नही हो सकता । 

कार्यपांलिका पद की स्थापना १६३६ से फ्रेंकलिन डी. रुज़वेल्ट भौर 


( १४२ ) 


७६वीं काग्रस के सामूहिक, यद्यपि सामंजस्य से विहीन, प्रयत्नों द्वारा हुई 
थी । इस पद को संगठित करने की आकस्मिक भावना फ्रेकलिन डी. रुज़वेल्ट 
के हृदय मे पैदा हुई क्योंकि उसने स्पप्टतः यह पहचान लिया कि उसके 
बढते हुए दायित्वों को पूरा करने के लिये कर्मचारियों की सहायता के प्रभाव 
के कारण, राष्ट्रपति-पद की प्रथम पदावधि मे, भ्रन्यथा व्यवसायिक कार्यों के 
निष्पादन में वाघा पैदा हो गई थी | यह खोज करने वाला पहला व्यक्ति 
नही था | प्रभी व्यूडील द्वारा राष्ट्रपति-पद पर नये उत्तरदायित्वों का भार 
पड़ना भारम्भ नहीं हुआ्रा था कि राष्ट्रीय सरकार के श्रध्येताश्रो ने भौर स्वयं 
राष्ट्रपतियों ने सवसे अ्रधिक शोर मचाते हुए काग्रेस भौर राष्ट्र का ध्यान 
«जन समुदाय की इच्छाओ्रो के भ्रन्तिम उद्देश्य” श्र्थात्‌ राष्ट्रपति की निस्सहाय 
स्थिति की शोर दिला दिया था । 
श्री रुजवेल्ट का हल हर दृष्टि से पूर्ण था। वह कभी भी किसी भहँत्व- 
पूर्ण समस्या का किसी विशेष भ्रायोग हारा भ्रध्ययत्त करवाये विता नहीं रहने 
देता था, श्रत उसने १६३६ के भारम्भ में ही प्रशासनिक अवन्ध सम्बन्धी 
राष्ट्रपति की समिति नियुक्त करने के लिए यत्व आ्रारम्भ कर दिये। बूईते 
ग्रोनलो (समापति),चाल्स ई. मेरियम भोर लूथर गुलिक के प्रशस्त मार्भ मदद 
के भ्रधीन वहुत से विल्यात विद्वानों ने फेंड्रल अशासन के प्रत्येक भाग का 
गहन भ्रध्ययन किया । इस व्यवस्था के हत्तल भर्थात्‌ राष्ट्रपति-पद पर विशेष 
ध्यान दिया गया । समिति ले जनवरी १६३७ में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दिया 
भौर छोटे से छोटे विद्त्तापूर्५ं वाबय में उसे वही वात वत्तायी जिसका पत्ता 
उसे व्हाइट हाउस मे अचेश के प्रथम दिन ही लग गया था श्रर्थात्‌ “राष्ट्रपति 
को सहायता की भावश्यकता है” । समिति के प्रतिनेदनों को काँग्रेस को भेजते 
हुए श्री झुज़वेल्ट ने राष्ट्रपति की सकटग्रस्त स्थिति का इस दाव्दो में वर्णन 
किया था : हे 
प्रमित्ति ने मुझे भी नही छोड़ा. वे कहते हैं कि झ्ाम लोग बीस वर्ष भें 
यह जानते हैं कि राष्ट्रपति भ्रपने कर्तव्यों का सुचारक रूप से पालन नही कर 
शकता, कि उस पर काम का अत्यधिक भार है, कि हमारी शासव व्यवस्था 
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के प्रधीन मनुष्य के लिए मुत्य कार्यपालक भ्रधिकारी के रुप मे श्रपने स्वे- 
धानिक कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करना श्रसभव है, क्योकि ध्ासन के 
दोषपूर्ण गठन और व्यवस्था के कारण वह छोटे-मोटे कार्यों गौर प्रनावश्यक 
सम्वन्धो के भार से दव जाता है! मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ । मैं अपने 


पूर्वाधिकारियों सहित जिन्होंने यह वात वार-वार कही है भपने अपराध का 
स्वीकार करता हूँ।” 


राष्ट्रपति की समिति की विवादास्पद सिफारिश कार्यपालिका की प्रवन्ध 
व्यवस्था के सारे क्षेत्र के सम्बन्ध मे थी। तो भी इसके प्रयोजनों मे मुख्य 
राष्ट्रपति के कार्यभार की तात्तालिक समस्या थी, जिसे कम करने के लिए 
यह प्रस्ताव रखा यया था कि छ कार्यपरालक सहायक भोर विश्षेपज्ञ प्रशासतिक 
कर्मचारी नियुक्त किये जाये जो वजट तैयार करने, योजना बनाने शौर कर्मे- 
चारियो के प्रबन्ध सम्बन्धी राष्ट्रपति के प्रबन्ध कार्यों का निष्पादन करे । 
ये प्रस्ताव “कौर्ट पैकिंग” योजना के विस्यात सधर्प भौर ७५वी काँग्रेस के 
प्रनेक सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को 'तानाशाह' के नाम से विभूषित करने के 
प्रयत्ती मे ही. उलक कर रह गए । कही दो वर्ष बाद काँग्रेस ने पनमने भाव 
से राष्ट्रपति को कार्यपालिका के पुनर्गठन का सीमित श्रधिकार प्रधान किया । 
प्रशासनिक प्रवन्ध समिति का यह व्यापक प्रस्ताव कि “सरकार की समस्त 
कार्मपालिका क्षाखता मे श्रामूल परिवर्तन होना चाहिये भ्रौर कि वर्तमान १०० 
श्रभिकरणो को कुछ बडे-वडे विभागों से पुतगंठित करना चाहिये, जिसमे 
प्रत्मेक कार्यपालक प्राधिकारी का अपना स्थाम होगा" पुनर्गठन अधिनियम 
की उन धाराशों के कारण विफल हो गया जिनमे राष्ट्रपति को श्रसेनिक सेवा 
प्रायोग सहित पूरे उन्‍तीस भभिकरणों पर भ्पने गदे हाथ डालने से मता कर 
दिया गया था । किन्तु बाद मे भ्रपवाद का उपदध करने पर उसे भ्रपनी 
समस्याप्रो को निवटाने के लिए वहुत कुछ करते का अ्रधिकार मिल ग्रया 
जिसे वह उपयुक्त समझता था | 

उसने ८५ सितम्बर, १६३६ के कार्यपालक झादेश ८२४८ द्वारा ऐसा 
हा किया भौर श्री गुलिक ने उसका वर्णन ठीक ही किया है कि वह “प्राम" 
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अनदेखे ही कर दिया गया किन्तु फिर भी वह श्रमरीकी संख्याश्रो के इतिहास 
थुग निर्माता घटना थी ।” इस आ्रादेश का लक्ष्य एक कार्यपालक-पद निर्माण 
करना, उसके छः विभाग बनावा और राष्ट्रपति को निजी सहायक नियुक्त 
करने का भ्रधिकार देना था जिसके लिए प्रशासनिक अ्रवन्च समिति नियुक्त 
की गई थी । इस झादेश की तक सगति प्रोफेसर लयोनार्ड डी. व्हाइट का 
उद्धरण देने से श्रत्यन्त स्पष्ट हो जायेगी जिसमे उसने सरकार के किसी बड़े 
कार्यपालक कार्यालय के उपयुक्त गठन” के श्रन्तगंत “मुल उद्देश्यों का वर्णन 
करने मे सराहणीय सफलता प्राप्त की है। ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न- 
लिखित प्रयोजनो के लिए कार्यपालक कार्यालय का निर्माण हुआ है :-- 

(१) यह चिद्चय करने के लिए कि मुख्य कार्यप/लक अ्रधिकारी को 
पर्याप्त तथा झ्राघुनिकतम जानकारी मिले । 

(२) समस्याओ का पहले से अनुमान लगाने भौर भविष्य के कार्यक्रमों 
के लिए योजना बनाने मे सहायता करने के लिए । 

(३) यह निश्चित करने के लिए कि जिन मामलो का उसे निर्णय करना 
है वे शीघ्र ऐसी हालत में उसके डेस्क पर पहुँच जाये कि वह उन्हे समझदारी 
से भ्रविलम्ब निवटा सके, श्र उसे जल्दबाजी से काम लेने भर भल्री प्रकार 
विचार किये बिना निर्णय देने से रोका जा सके । 


(४) इस व्यवस्था से प्रत्येक ऐसे विषय को विकास देने के लिए जिसका 
कही भौर निबटारा हो सकता है। 


(५) उसका समय बचाने के लिए | 

(६) भ्रघीनस्थ कर्मचारियों द्वारा, स्थापित नीति भौर कार्यपालिका 
निदेश का पालन सुनिश्िचत करने के हेतु साधन प्राप्त करने के लिए । 

एक झोर भी विवेकपूर्य प्रयोजन था भ्र्थात्‌ किसी विभागाध्यक्ष को नहीं 
बल्कि राष्ट्रपति को भ्रत्यधिक कार्यभार से बचाना था--किन्तु श्राज वह भौर 
भी अ्रधिक बढ गया । पे 

१६३६ के सकट काल से लेकर कार्यपालक कार्यालय के कार्यों मे उच्च 
कौशल भोर नेतिक स्तर दिखाया गया है। निस्सदेह यहै सरकारी प्रशासन 
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चुट्हीत साधन है, किन्तु इसने राष्ट्रपति भौर राष्ट्र की विजेष सेवा की है 
झौर राष्ट्रीय सरकार के कार्यपातिका प्रवन्ध के प्रष्न को भर राष्ट्रपति-पद 
को भी सर्वेथा तया रूप दे दिया है । भव कुछ वर्षों से, यह कार्यालय व्यवस्था, 
लोगो में भौर इसके समथ्थंकों में भी लोकप्रिय रही है भौर इसने श्री रुज़वेल्ट 
को “घटिया दजें के प्रशासक” के रुप में म्हृत्वहीन वना दिया है। यह 
सम्मति, उसके कार्ययालिका भादेश ५३४५८ को जो कि साथ जनिफ प्रशासन 
कार्य में प्रन्य किसी भी राष्ट्रपति की अपेक्षा ग्रधिक महान काम था, ध्यान 
भे रखते हुए यह समित्ति तनिक उन्मादपूर्ण प्रतीत होती है । 

श्रन्तिम तीन राष्ट्रपतियों में से प्रत्येक के श्रधीन कार्यपालिका फार्यलिय में 
किये गये भ्रनेक परिवर्तनों का ऊबा देने वाला उल्लेख फरने की बजाय मैं 


हमके वर्तमान मुख्य प्रगो का वर्णव करना चाहता हूँ। यह है राष्ट्रपति वा 
“सामान्य वर्मचारीवर्ग ।” 
व्हाइट हाउस कार्यात्रय मे, जो परत्यक्षत. शौर अधिक निकट से उसकी 


सेवा करता है, उसके लगभग दो दर्जन उच्च निजी सहायक, उने सहायकों के 
प्रायः दो दर्जन सहायक, लगभग ३५० चलक, रटेनोग्राफर, संदेश वाहक श्रौर 
सचिव हैं जो व्हाइट हाउस में भ्रत्यधिक मात्रा मे ग्राने वाली डाक, दस्तावेज़, 
पच्रव्यवहार भ्रौर सहायता के लिए अ्पीजो को निवटाने के लिए भ्रावषयक हैं । 
ययपि प्रत्येक राष्ट्रपति से यह भ्राथा की जाती है कि वह प्पना निजी कार्ये- 
भार ऐसे ढग से वाटेगा ओ उसे सर्वोत्तम प्रतीत होगा, किन्तु व्हाइट हाउस के 
कुछ पद पहले ही प्रायः स्थायी हो चुके हैं । इनमे महत्त्वपूर्ण हैं राष्ट्रपति का 
सहायक,प्रेस सचिव, कर्मचारी-वुन्द सचिव,विश्ेष सलाहकार, मप्रि-मडल सचिव, 
पद-नियुवितयों सम्बन्धी सचिव, काँग्रेस के साथ सम्पर्क के लिए सम्पर्क अधिकारी, 
और उसका मुख्य भाषण लेखक। इन लोगो से सम्बद्ध बहुत से कर्मचारी हैं जिनमे 
से कुछ को 'विशेष श्रधिकारी' की भौर भ्रन्य को 'प्रद्यासनिक अ्रधिकारी' की' 
उपाधि मिली हुई है। वे राष्ट्रपति के भ्रमेक उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं 
जैसेकि आर्थिक समस्‍यायें, विज्ञान, अत्पस्तयक सम्बन्ध, सरकारी कर्मचारी, 
राज्यों के साथ सम्पर्क, वेदेध्िक कार्य, सरक्षकता श्रौर भ्रन्य कोई समस्या जैसेकि 
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निःशस्त्रीकरण या खेती की झ्तिरिक्त उपज या विमान यात्रा मे सुरक्षा, जिसकी 
शोर राष्ट्रपति का ध्यान दिलाना बहुत श्रावश्यक होता है भौर राष्ट्रपति स्वयं 
भी जिनका ध्यान रखना चाहता है। राष्ट्रपति प्रायः भ्रपनी निजी सेवा के 
लिए पदानिकारियो को उनके श्रलग-अलग काम सॉप सकता है, जैसेकि श्री 
झाइजनहावर ने भ्रणद्यवित आयोग के सभापति लेविस एस० स्ट्रास को, भर 
असैनिक सेवा भरायोग के सभागति फिनिप यग को नियुक्त किया था शोर वह 
प्रशासन के किसी भी भाग से कितने भी समय के लिए कौशल सम्पन्न भ्रपि- 


कारियो को चुपचात उधार ले सकता है। भन्‍्त मे सशस्त्र सेना सेवाओं मे ते 
प्रत्येक के लिए एक-एक सहायक है । 


१६४७ मे “राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्बन्ध में घरेलू वेदेशिक तथा 
सैनिक नीतियो के सामजस्य के बारे मे” राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापित की 
गईं थी । परिषद के वर्तमान सदस्यो मे, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्य तथा 
प्रतिरक्षा मत्री और सैनिक तथा प्रतिरक्षा साधन सप्रह कार्यालय के निदेशक 
हैं। इस भ्न्तरवेभागिक समिति का मुल्य भंग स्थायी कर्मचारी-वृन्द हैं जिनके 
ऊपर एक कार्यपालक सचिव होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ से सम्बंधित 
केस्ीय गुप्तचर भ्रभिकरण है, जो कार्यपालिका कार्यालय का भ्रविच्छिल्त भ्रग 
नही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ जो प्रायः कर्मचारिश्नन्द के संयुक्त मुल्या- 
घिकारियो (ज्वाइट चीफूस भाफ स्टाफ) भर कोष सचिवो जैसे प्रधिकारियों 
को भ्रपनी बैठक मे बुलाती है, वास्तव मे एक विशेषज्ञ-मंडल है जो वैदेशिक 
भर सैमिक कार्यो के समस्त क्षेत्र मे राष्ट्रगति को सलाह देवा है। १६१७ में 
इसी परिषद्‌ के गठन में एक कार्य समन्वय बोर्ड स्थापित किया गया जो इस 
विक्ट क्षेत्र मे परिषद्‌ की नीतियो--पर्थात्‌ राष्ट्रपति की नीतियो--को शा्र 
कार्यान्वित करने के लिए एक भ्रभिकरण के रूप मे है | राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 
और कार्य समन्वय बोर्ड के कूल कर्म चारी लगभग साठ हैँ । 

झाथिक सलाहकार परिष , भर्थात्‌ पीन प्र्थधास्त्रियों का एक देते 
जिसकी सहायता के लिए ३० कर्मचारी भर सहायक अ्रधिकारी हैं, इसे 

१६४६ के नियोजन अधिनियम की झर्तों के झ्राधीन याप्ट्रपति के सहारे 
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अधिकारियों मे शामिल किया गया था। श्रधिनियम मे इस परिषद को निदेश 
दिया गया कि वह संघ राज्य के वाषिक आथिक प्रतिवेदन की तैयारी मे 
राष्ट्रपति को सहायता श्र परामर्श दे, “आझाधिक गतिविधि श्रौर श्राथिक 
प्रवत्तियो ” की सामयिक भौर प्रामाणिक जानकारी एकत्र करे, और इस 
जानकारी पर आधारित पाठ्य सामग्री राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे, “अधिकतम 
रोजगार, उत्पादय और क्रय शक्ति पैदा करने के लिए” तेयार की गईं 
+राष्ट्रपति की आथिक नीतियो को विकसित करे भ्रौर उनकी राष्ट्रपति को 


सिफारिश करे” शोर “उनके बारे मे ऐसी पाठ्य-सामग्री और प्रतिवेदन तैयार 
करे तथा संघीय आशिक नीति श्र विधान के मामलो के सम्बन्ध में ऐसी 


सिफारशें करे जैसा कि राष्ट्रपति निवेदन करे ।” यह भ्रध्यादेश इतना विस्तृत 
है कि परिषद्‌ को ऐसे सभी मामलो मे, जिनका सघ की प्राथिक स्थिति पर 
प्रभाव पडता है राष्ट्रपति को हर सलाह देने का पूरा भ्रवसर भाप्त है । इसके 


बिना राष्ट्रपति से हमारी समृद्धि का प्रवन्धक बनने की कभी आशा नही की 
जा सकती थी । 


झसेनिक और प्रतिरक्षा साधन सग्रह कार्यालय की स्थापना फेडरल असैनिक 
श्रतिरक्षा प्रशासन और प्रतिरक्षा सांघन सग्रह कार्यालय के १६५८ के विलय 


के कारण हुई। इसे “सावन सग्रह तथा राष्ट्र के अ्सेनिक प्रतिरक्षा कार्यो के 
सचालन, नियोजन और समन्वय का का साँपा गया है” भौर इस रूप मे वह 


राष्ट्रपति हारा सेनाविपति के मुख्य कत्तेव्यो के पावन मे उप्तकी सहायता करता 
है। इस तथ्य के वाबजूद भर भ्रसैनिक तथा प्रतिरक्षा साधन समग्रह कार्यालय के 
झौपचारिक रूप मे कार्यपालिका कार्यालय मे ही स्थित होने पर भी यह उपयुक्त 
अतीत नही होता कि १६० कर्मचारियों के इस भ्रभिकरण को राष्ट्रपतिपद 
की कार्य व्यवस्था का भ्रविच्छित्त अग भान लिया जाये | सम्मवत., हम“शासन 
सगठ्व पत्रिका” के इस तक मात्र से कुछ हृद तक सहमत हो सकते है कि इस 
कार्यालय के ऊपर के तीन या चार अधिकारी, मृख्यतः राष्ट्रपति के कर्मचारी' 
है, किश्तु फिर क्यो नअ्नशैनिक सेवा आयोग को भी कायपालिका कार्यालय 
में ही सम्मिलित कर लिया जाय । 


( १४८ ) 


अन्तिम विभाग जिसका महत्त्व किसी तरह भी कंप्त नही है, आग-व्ययक 
विभाग है जिसकी प्रदाता करते हुए रिचड्ड न्यूस्टाठ कहता है कि वह “राष्ट्रपति 
क्षेत्राधिकार में सबसे पुराना सबसे सुदृढ़ विभाग है” जो “प्रशासनिक 
कर्मचारियो” के रूप मे राष्ट्रपति की सेवा करता है। यह विभाग कार्यपालिका 
कार्यालय के दो मूल विभागों मे से एक है भौर इसे १६३६ में कोष विभाग 
से हस्तारित किया गया था शौर भव भी यह निरचय ही उसी ढंग से काम कर 
रहा है जबकि अन्य कई विभाग विगत इतिहास की वात वन कर रहें गये हैं 
इसके बिना राष्ट्रपति के लिए मुख्य कार्येपालक भ्रधिकारी और मुख्य विधायक 
के कार्ये श्रारम्मभ करना संभव न था। यह विभाग न केवल उसे प्राय-व्यवक 
के सारे कार्यभार से विमुष्त कर देता है, वल्कि यह “सरकारी सेवा का भ्रधिक 
कौदल धौर बचत के साथ सचालन” करने के लिए निर्धारित विस्तृत कार्य- 
क्षेत्र मे व्यस्त हो जाता है, राष्ट्रपति के कार्यपालिका भ्रादेश धौर प्रध्यापन 
तैयार करने मे सहायता करता है भौर प्रस्तावित विधान भोर पेश किये जाने 
वाले विधेयको को निवटाने का काम करता है । राष्ट्रपति के उत्तरदायित्वों के 
पालन की व्यवस्था मे, इस विभाग का कितना महत्त्व है, इसका एक उदाहरण 
देना चाहता हूं भ्रथात इसका वैधानिक निर्देश कार्यालय किसी विधान पर 
स्वीकृति या अस्वीकृति का श्रन्तिम निशश॑य देने के सिचाय झभिषेधाज्ञा अधिकार 
का समस्त कार्यभार अपने करों पर लेता है। विभाग मे ४२० कर्मचारी हैं 
भौर किसी ने भी कभी यह सुझाव देना उचित नहीं समझा कि यह विभाग 


कम कर्मचारियों से कार्य-सचालन कर सकता है! 
चार मुख्य अभिकरणों भोर विश्वेषतः व्हाइट हाउस का्यलिय के सम्पर्क 


मे समस्त महान व्यक्तियों--सचिवो, श्रवर सचिवो, भ्रध्ययतन दलो, राष्ट्रपति 
के श्रायोगो--का जमघट है, जो भ्रपना कुछ भ्रधिकाँश श्रयवा सारा समय 
भर भ्त्युत्तम विचार ्रत्यक्षत, राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। व्हाइट हाउत 
कार्यालय की विज्ेपतामों में से एक यह है कि इसमे भ्वसर के अनुकूल ते 
जाने की भ्रसाघारण क्षमता है। राष्ट्रपति को णैसा होना चाहिए वैसा ही 
वह अपने तात्कालिक कार्यभार को अपने सहायकों में वाटने, प्रत्यवसागिक 
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समितियों या सचिवालयों को स्थापित करने या तोडने, विशेष कार्य करने 
के लिए कार्यपालिका क्षाख्ा में से कही से भी व्यक्तियों को बुलाने भौर अ्रपने 
पूर्वाधिकरारियों की ही तरह गैर सरकारी लोगों के साथ सलाह करने के 
लिए सर्वथा स्वतत्र है। यदि भ्री श्राइजनहावर ने मुख्य कर्मचारी भ्रधिकारा 
का काम लेने के लिए शर्म एडम्स को चुना, या उपराप्ट्रपति पर भरोसा 
करके उसे विशेष काम दिया या मत्रिमड्त के समन्वय॒कारी भ्रमिकरण के 
रूप मे नया स्वरूप दिया, यदि उसने टेलीविजन कार्यक्रम में रावर्ट मादगुमरा 
से संकेत प्राप्त करना पत्द किया या वाल अ्रपराधों के बारे मे पूछने के 
लिए विली मेज को चुना या शिक्षा के सम्बन्ध व्हाइट हाउस में सम्मेलन 
किया तो ये सव काम उसने अपनी ही दृच्छा से किये। उसने झपने कर्मचारी- 
बन्द का एक ढंग से सचालन किया, उसके पूर्वाधिकारियों मे से प्रत्येक ने 
भिन्त ढंग से संचालन किया था श्रौर उसके उत्तराधिकारी अपने ही कल्पना- 
तीत ढंगो मे सचालन करेंगे | 
इसके साथ ही हमे यह भ्रवश्य समझ लेना चाहिये कि इस व्यवस्था 
का दृढ़ श्राधार आय-व्ययक विभाग है, जिसका अब राष्ट्रीय सरकार में 
स्थायी स्थान है। इसमे काम करने वाले बहुत से कर्मचारी विश्वास के 
साथ यह श्राथ्ा कर सकते है कि ते अनेक राष्ट्रपतियों की पदावधि में दीर्घ 
काल तक सेवा करते रहेगे। यद्यपि जिन लोगो का उससे बिल्कुल निकट 
का सम्बन्ध है उन्हें उसने स्वयं चुना है किन्तु उसकी सेवा करने बाले 
अधिकाँश पुरुष-स्तियो की पदावधियाँ निदिचत हैं। यद्यपि समस्त कार्यपालिका 
कायलिय के कार्य-सचालन के लिए राष्ट्रपति के निजी सम्पर्क की भ्रावश्यक्रता 
है, किन्तु यह कार्यालय कुछ समय के लिए स्वयं कार्य चला सकता है। सच 
तो यह है कि राष्ट्रपति-पद एक “संस्था” वन गया है, प्रौर यदि यह सच 
है तो हमारे लिए यह चिता का विषय है--जैसा कि मैं अपने भ्रन्तिम 
अध्याय मे वताऊ गा--कि यह एक ऐसी सल्था है जो निरतर रहेगी । राष्ट्र 
पति तो भ्रव भी एक व्यक्ति है, किन्तु वह किसी भी व्यक्ति की तरह, हजारो 
सहायको के साथ एक सस्या बन गया है। इस व्यवस्था के भ्रधिकाद पहिये 
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जैसा कि हमे आईजनहावर की बीमारी मे पता लगा था, मिरंतर चलते 
रहते हैं, भले ही वह उनका ध्यान रखे श्रथवा नही । व्हाइट हाउस से बहुत 
श्रादेश झौर सुझाव निकलते है, रहस्पोद्घाटन होते हैं जिनका राष्ट्रपति 
को कुछ पता नहीं होता। सम्राचार पढ़ते समय यह पता लगाने के लिए 
कि वह प्पने लिए क्या कहता है, उसके सहायक पदाधिकारी उसके सम्बन्ध 
में क्या कहते हैं और वे अपने सम्बन्ध मे क्या कहते हे, विशेष सावधानी की 
आवश्यकता है। यदि यह विभेद करता सुगम नहीं (और वाशिगटन में ऐसे 
बहुत से लोग है जो यह चाहते है कि बिता किसी गलती के यह विभेद कर 
सकें) तो इससे हमे समझ जाता चाहिए कि राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस ग्रोर 
कार्यपालिका कार्यालय एकता के सूत्र में बंध चुके हैं । 
मैं पहले ही प्रोफेतर व्हाइट की सहायता से भ्राधुनिक राष्ट्रपति-पद के 
इस विकास के शअ्रत्यधिक महत्व का उल्लेख कर चुका हू । मुझे यह प्रतीत 
होता है कि उसका सार्वेधानिक महत्व भौर भी अधिक है। इससे राष्ट्रपति- 
पद वबीसदी शताब्दी की सरकार का साधन बन गया है। इससे पदघारी 
को अवसर मिल जाता है कि वह श्रम विभागीय सरकार की एक व्यक्ति 
की पाला के रूप भे अपने तवैधानिक श्रध्यादेश का पालन करने के लिए 


कठिन प्रयास कर सके । इससे वे शक्तिशाली तक भी निष्फल हो जाते है जो 
अब भी कभी कभी वह कार्यंथालक पद्धति के पक्ष मे उठाये जाते हैं। इससे 


यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अनन्य राज्य स्थापित हो जाने पर भी 
राष्ट्रपति-पद जीवित रहेगा | सभवत' भ्रव भी यह मात्रा जा सकता है कि 
कार्यपालिका भादेश ८२४८ के राष्ट्रपति-पद को नष्ट होने से भौर संविधान 
को भ्रामूल संशोधन से बचाया है । 5५,०००,००० डालर में (जो चार मुख्य' 
भ्रभिकरणो का वाषिक विनियोग है) राष्ट्रपति का कार्यपालिका कार्यालय 
हमारे लिए सघ के भ्राय-व्ययक से प्राप्त सबे से भ्च्छा सोदा है । 

मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति-पद पर प्रायः ३०० पुष्ठों की पुत्तक मे 
सात पृष्ठो मे उपराष्ट्रपति-पद का उल्लेख कर देना उचित ही समझा जायेगा, 
यर्याप॒यह चालीस झौर एक का अनुपात भी उनकी क्षव्तियों भौर प्रतिष्ठा के 
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विस्तृत अन्तर का चोतक नही है। राष्ट्रपति-पद विश्व भर के संवैधानिक 
पदो मे सबसे महान है । यह पद वह शानदार नेतृत्व पद है जिसके लिए राष्ट्र 
का प्रायः प्रत्येक उच्च श्रेणी का राजनीतिज्न प्राकाक्षी रहता है और यह कहने 
की तो भ्रावरयकता ही नहीं कि भ्रनेक निम्नकोटि के राजनीतिश तो श्राकाभा 
करते ही हैं। उपराष्ट्रपति एक खोखलासा पद है, एक वष्टदायी दपौती है भौर 
व्यवहायंतः ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे हम राष्ट्रगति देखना चाहते हैं, इसकी 


कामना नही वरता | १६४८ के वाद से इसका दुछ महत्व बढ गया है किन्तु 
मूलत. अ्रमरीवी सविधान पद्धति में इसका स्वरूप निराशापूर्ण रहः है। 


उपराप्ट्रपति-पद हमारी सबसे पुरानी समस्याझो में से एक है। १८७८ 
के भ्रभिसमय के श्रधिक समझदार सदस्यों में से कुछ को यह संदेह था कि 
उपराध्ट्रपति-पद की श्रावदयकता भी है प्रयवा नही, और देमित्दन को इस 
पद की भ्रनेक ध्रालोचनाओ्ों का प्रत्युत्तर फेंडरलिस्ट में देना पड़ा घा। उप- 
राष्ट्ररति-पद का निर्माण करने के लिए स्पप्टत तीन कारण थे भ्र्थात्‌ राष्ट्रपति 
का साविधानिक उत्तराधिकारी बनाना, मूल निवर्चिन पद्धति (जिसके वारे 
में बाद में भ्रधिक बताया जायेगा) के भ्ाधीन राष्ट्रीय व्यवितयो का निर्वाचन 
करना श्रौर सेनेट के लिए ऐसे श्रध्यक्ष का उपबध करना जित्तका किसी 
विशेष राज्य के हिसो के साथ सीधा सम्बंध नहीं। संविधान निर्माताभों मे 
यह भी जान लिया कि इस निकाय के लिए ऐसे मध्यमार्यी का होना लाभ- 
दायक होगा, जिसे दो पक्षों के मत समान होने पर भ्रपना निर्णायक मत 
देने का अधकार हो। सामान्यत वे चाहते थे कि इस पद पर राष्ट्र के 
द्वितीय कोटि के राजनीतिन को बेठाया जाये जिसने राष्ट्रपति के निर्वाचन मे 
राष्ट्रपति के बाद दूसरे दर्जे पर भ्रधिकतम मत्त प्राप्त किये हो । 

सविधान निर्माता ने चाहे कितने विदसनीय तक दिये हो भर उनकी 
श्राशाए चाहे कितनी उच्च रही हो, उप-राष्ट्रपतिपद विफन्न ही रहा भौर 
उत्की विफलता को प्रारम्भ में ही जान लिया गया था। इस पद के प्रथम 
पद-घारी जान णडस्स ने दुख के साथ कहा था “मेरे देश ने अपनी बुद्धिमता 
से मेरे लिए इतने महत्वहीन पद की व्यवस्था की है जिसकी मनुष्य मे न तो 
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कभी खोज की होगी और न कल्पना ही ।” उसके उत्तराधिकारी थामस 
जैफसंव ने जब “शासन के दूसरे पद” को “सम्मानयुकत और सुगम” बताया 
और “प्रथम पद” को “केवल शानदार रहस्य” का नाम दिया तो उसने 
श्रपने भ्रनुभव से कुछ श्रघिक श्रर्थयूर्ण बात कह दी थी। फेडरलिस्ट भ्रीर 
रिपब्लिकन दलो के उदय, १८००-१८०१ के जेफर्सन वर के निर्वाचन के 
प्राय: विनाश और परिणाम स्वरूप बारहवें सशोधन की स्वीकृति और 
“वर्जीनिया उत्तराधिकार” की स्थापना (जिसके श्रन्तर्गत राज्य सचिव का 
पद राष्ट्रपति-पद का बधन बन' गया) आदि सब बातो से इस पद का 
हासत हो गया | पहले दो उप-राष्ट्रपति तो एडम्स और जेफर्सन थे, किन्तु 
पाचवा और छटा उपराष्ट्रपति एलब्रिज गेरी और डेनियल डी टाम्पकिन्स 
थे। जात सी० कल्हन ने सेनेट मे प्रतिष्ट होने के लिए उप-राष्ट्रपतिपद से 
त्यागपत्र वे दिया था। और उपराष्ट्रपतियों मे थराटल बाटम नाम का भी 
एक उपराष्ट्रपति हुआ है--जो कि बहुत अच्छा व्यक्ति था। झाज ही की 
तरह उन दिनो भी सार्वजनिक कार्य करने वाले लोग ऐसा श्राराम जिसमे 
विपत्ति न हो पप्तंद करने को बजाये विपत्तिपूर्ण श्रधिकार को अ्रधिक 
पसद करते थे । 

प्रभिलेख के लिए मैं यहाँ उपराष्ट्रपति के उन|अ्रंधिकारों का उल्लेख करना 
चाहता हूँ जो प्राजकल उसे प्राप्त है। संविधान ने उसे दो स्पष्ट कर्तव्य सौँपे है, 
एक तो सेनेट की भ्रध्यक्षता श्रौर दुसरे दो पक्षों के मत समान होने पर निर्णायक 
मत देना भोर जव मैं उसके कर्तंव्यो को गिनता हु तो उनमे छ कत्तेव्य विधि के पनु- 
सार भी हैं। वे है (१) नौ सेना भक्रादमी के पात्र जहाजी पदाधिकारी विमुक्त 
करना (२) उसके प्रेक्षक वोर्ड मे चार सेनेटरो को नियुक्त करना; (३) सैनिक 
प्रकादमी में नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से वो उम्मीदवारों की सिफारिश करना, 
(४) दर्ज किये गये विधेयको श्रौर सयुक्त संकल्पो को राष्ट्रपति को भेजने से पूर्व 
उन पर हस्ताक्षर करना; (५) स्मिथ सोनियन संस्या और रीजेंट बोर्ड का सदस्य 
बनना, और (६) किसी घटनावश्ञ प्रदत्त अधिकार अर्थात्‌ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ 
के सविहित सदस्य के रूप मे काम करना । कई बार उसे विशेष भायोग के कई 
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सदस्य नियुक्त करने का काम सौपा जाता है। उसे प्रतिवर्ष ३५,००० डालर 


चेतन भौर भ्रन्य ख़्च के लिए १०,००० डालर मिलते हैं । 
ये श्रधिकार स्पष्टत शक्तिहीनता के परिमाण हैं भौर मक्तिहीनता दूसरी 


कोटि के पद का चिन्ह है। कार्यपालिका श्र विवाव मंडल के बीच को 
डावाडोल साविधानिक स्थिति मे, और श्रज्ञात आर विस्यात के बीच की 
राजनतिक डावाडोल स्थिति में स्थित उपराष्ट्रपति-पद का सरकार के साधन 
के रूप मे श्रधिकाश महत्व समाप्त हो चुका है । बुडरो विल्सन ने भ्ावेश में 
लिखते हुए उपराष्ट्रपति-पद की समस्या को स्पप्ट रूप में व्यक्त किया था-- 
“उसके पद पर चर्चा करने में मुख्य उलकन यह है कि यह कहते हुए कि इसके 
चारे भे कितना कम कहा जा सकता है कहने वाला स्पष्टत, वह्‌ सब कह देता 
है जो कुछ भी कहने को है ।” मैं भी इस उल्लेख को, इस तथ्य के साथ पूरा 
करता हू कि गणराज्य के इतिहास में ऐसे पन्द्रह श्रवसर भ्रा चुके हैं, जो 
कुल मिलाकर उत्तीत्त वर्ष से श्रविक का समय है जिसमे कोई उपराष्ट्रपति 
नही था और उप्तसे कभी कोई भ्रन्तर ज्ञात नही हुआ | 

यह तथ्य कि उपराष्ट्रपति को कछ नही करना पड़ता, हमारी साविधा- 
तिक पद्धति का खतरनाक स्थल है। किन्तु यह विचार करते हुए कि बह 
क्‍या है, हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि वह क्‍या हो सकता है : श्रर्थात्‌ वह 
झमरीका का राष्ट्रपति वन सकता है। जान एडम्प ने इस बात पर विचार 
करते हुए बहुत पहले दिनो में ही कहा था--"मुझे दो पृथक अधिकार 
प्राप्त हैं, एक समावित औौर दुधरा वास्तविक। मैं उपराष्ट्रपति हूँ। इस 
नाते मै कुछ भी नही हू । किन्तु मैं सव कुछ हो सकता हूँ ।” उपराष्ट्रपति-पद 
की शक्तिहीनता उत्तराधिकार में राष्ट्रपति-पद मिलने की सभावना से 
जितनी लक्षित होती है उससे कही भ्रधिक राष्ट्र की राजनैतिक चेतना में दिखाई 
देती है। पद की वास्तविकता ने प्रायः पद की सभावित शक्ति को छिपा 
दिया है। अश्रत. शक्तिहीन राष्ट्रपति-पद को वास्तविक खतरा यह है कि इस 
पर कभी ऐसा व्यपित झारढ नहीं हुआ्ा जिसे वहुसंस्थ लोग राष्ट्रपति-पद 
के उम्मीदवार के रूप मे मत देना चाहते। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी होने 
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के नाते उपराष्ट्रपति-पद का जो विशेष महत्त्व १७ वर्षो की अवधि में सात 
बार उत्तराघिकार मिलने से लक्षित हुआ है, वह वस्तृत: मुख्य राजनीतिज्ञों 
को आकषित करने के लिए पर्याप्त नही है। योग्य ओर महत्त्वाकाक्षी लोग 
भ्रधिकतर उपराष्ट्रपति बनने की अ्रपेक्षा प्रमुख सेनेटर अथवा राज्यसचिव 
बनना पस॑द करते हैं, यद्यपि रिचर्ड निक्‍्सत ने भ्रच्छे उल्लासपुर्ण दिन बिताये 
हैं। यह पद राजनैतिक गाव का खेत नहीं जैसा कि इसके कुछ आलोचको 
ने इसे चित्रित किया है। एडम्स और जेफर्सन के बाद राष्ट्रपति-पद के उप- 
युक्त व्यक्तित्व के कम ही लोग इस पद पर भारूढ हुए हैं, भौर प्रायः उन्हें 
डरा-धमका कर भपने राजनैतिक दल का साम निर्देशन स्वीकार करने के 
लिए विवश किया गया है। हमारे प्रतिष्ठा-प्राप्त उपराष्ट्रपति हुए किन्तु 
वान ब्रेन के वाद कौन ऐसा उपराष्ट्रपति हुआ है जिसे राजनैतिक व्यक्तित्व 


की दृष्टि से और अपने दल मे भी राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान मिला हो ? 
श्री डूले के रचयिता ने चारल्स डब्ल्यू फेयरबेंक के राष्ट्रपति होने की सभावना 


से घबरा कर, थियोडोर रूजवेल्ट से पनडुब्बी मे न जाने का भ्रनुरोध करते 
हुए भ्रधिकाँश उप-राष्टरपतियो के बारे मे हमारी राय को ध्यवत्त किया था 
और भ्रन्त मे यह कहा था: “खैर तुम्हे वस्तृतः ऐसा नहीं करता चाहिये-- 
जब तक तुम उपराष्ट्रपति को अपने साथ न ले जाप्रो ।”” रूजवेल्ट ने पहले 
ही उप-राष्ट्रपति-पद सम्बन्धी थान मे, यह कह कर वृद्धि कर दी थी कि -- 


“इतिहास के प्रोफेमर का कथन है कि मैं तो चाहूगा कि मैं भौर चाहे कुछ 
भी बन जाऊ किन्तु उपराष्ट्रपति त बनू ।” जिस व्यक्ति ने विलसन के अ्रधीन 


काम किया भौर जो पराच सेंट के भ्रच्छे सिगार की कामता किया करता 
था, भ्र्थात्‌ थामस झार० मार्शल ने इस शब्दों में श्रपना उल्लेख करते हुए 
झुज़वेल्ट से भी भ्रधिक भ्रच्छी घोषणा की थी--"'एक ऐसा व्यक्त जिसके भ्रंग 
चेतनाहीन हो गये हैं” जिसे “ज्ञान है कि कया हो रहा है किन्तु वह स्वय 
काम में भाग नही ले सकता” भौर फिर स्मिय सोनियन संस्था में उसकी सद- 
स्पता की उपयुक्ता का ध्यान रखते हुए, उससे भी बढ़कर उसने कहा था कि 
उस सस्था में उसे ” पृथ्वी से निकली प्राचीत वस्तुशो के साथ अपने जीवन 
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की, जो कि स्वयं वैसी ही चीज़ वन गया है, तुलना करने का भ्रवसर मिल' 
जाता है ।” 

उप-राप्ट्रपतिपद के दूसरी कोडि का होने की तरह, किसो दूसरी 
कोटि के व्यज्त के उप-राष्ट्रपति होने का खतग भी काल्पनिक ही है, 
वास्तविक नहीं । राजनैतिक दलो मे कई साधारण व्यक्तितयो ने चार वर्ष 
तक सेनेट की भ्रध्यक्षता की है भौर फिर उनका कुछ पता नही रहा । दूसरी 
ओर राजनैतिक दलो के कई साधारण व्यवितयों को उत्तराधिकार मे राष्ट्र- 
पति-पद मिला है श्लौर उसका परिणाम भी वष्टदायी हो रहा है। इस पद 
के लिए प्रारम्भ में जो कारण प्रस्तुत किये गये थे उनमे से भ्राज वेबल एक 


सान्‍्य है--पअ्रर्थात्‌ राष्ट्रपति के लिए साँविधानिक उत्तराधिकारी वी आाव- 
इ्यक्ता--और इसी मे उप-राष्ट्रपति-पद विशेष रुप से श्ररुफल रहा है। 


खतरे के स्थल को सर्वंधा समाप्त करने के लिए केवल ये साधन हैं कि 
या तो इस पद को ही समाप्त कर दिया जाये या इसे सम्मान और दवित से 
परिषृरण श्रत्यन्त भाकर्षक स्थल वना दिया जाये। यदि उप-राष्ट्रपति-पद के 


इतिहास को कुछ महत्व है तो पूर्वोक्त साधन का विचार भी नहीं किया 
जा सकता भ्रौर दूसरा साधन प्रसभव है। 


ट्र.मैन भौर श्राइजन हावर दोनो राष्ट्रपतियों को इस बात का श्रेय 
प्राप्त है कि हाल ही के वर्षों मे उपराष्ट्रपति-पद का पुरद्धार हुआ है। संभवतः 
जान सी० कल्हत के वाद एल्वन वर्षले ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था जिसे इस 
पद के लिए ताम निरविष्ट किया गया और जो काग्रेस के साथ सम्पर्क की 
भ्खला के नाते ट्र,मैंन के लिए वहुत लाभदायक सिद्ध हुए | तो भी रिचर्ड 
निक्‍्सन को--“भौर मेरा श्रभिप्राय उसके प्रति अनादर भाव व्यक्त करने का नहीं 
है--ऐसे कारणो से जिनका राष्ट्रपतिपद के लिए उसकी अहंताप्रो से कोई सम्बन्ध 
नही, दर नीचे दूत्तरी सोढी पर ही रोक दिया गया । हमे राष्ट्रपति को मस्तिष्क 
झौर हृदय के प्रति श्राभारी होना चाहिये कि जहाँ तक हमे स्मरण है, कि 
श्री निक्‍सन सुगमता से, सब से श्रधिक व्यस्त भौर सबसे उपयोगी उप-राष्ट्रपति 
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'चद बन गया था। किल्‍्तु फिर भी वह प्रभाव झौर प्रतिष्ठा को दृष्टि से राज्य 
सचिव इलेस या भ्रध्यक्ष रेवन भ्रथवा कई सेनेटरों से हीन स्थिति मे था भौर 
अव भी उप-राष्ट्रपतिपद वस्तृत “देदा का दुतरा पद नहीं बच सका।” श्री 
धाइजनहावर पर हृदय रोग का प्रकोप होने के बाद के उत्सुकतापुर्णं सप्ताहो 
मे जो बातें हमें स्पष्ठत: सीखनी चाहिए थी उनमे एक यह थी कि यदि 
पद भार संभालने की राष्ट्रपति की प्समर्थता स्पष्टल: सिद्ध न हो जाये तो 
भले ही राष्ट्रपति खुल्लम-खुल्ला समयंत्र करे किन्तु उपरा्ट्रपति भ्रापातकाल 
मे “कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप मे काम करने के भ्रयोग्य है |” उन कष्टपुरो 
दिनों मे राष्ट्रपतिपद का संचालन करने में निक्‍्सन की प्रपेक्षा शरमत 
शडम्स, जाज हम्फरे, जान फास्टर डलेस झौर जेम्स हेगटी जैसे लोग अधिक 
महत्वपूर्ण और प्रभावशाली थे। उपनराष्ट्रपति-पद की दुवंधता जितनी 
/ नाटकीय ढंग में उस समय प्रकट हुई थी जब घबराये हुए राष्ट्र ने उससे 
शवित धौर पथ-प्रदर्शव की कामना की थी, वैसी भौर कभी नहीं प्रकट 
हुई विधि, प्रथा या राजनैतिक परित्यिति किसी की भी सहायता से उप> 


राष्ट्रपति वह भार-वहन करने के लिए तैयार नहो हुभा जिसे उन अनेक 
राष्ट्रपतियो के जो वास्तव में ऐसा चाहते थे, उसे सॉपा था भौर बाद राष्ट्र 
पति के दो बार बीमार पड़ने पर भी उसे सौंपने का प्रयत्न किया था। 


निश्चय ही श्री निक्सत ने इस निराश्षापुर्स पद को जितना सफल बनाया 
उतनी किसी भी व्यक्ति से झ्राश्षा नहीं की जा सकती थी। बह प्रामंत्रण 
मिलने पर मजत्रिमडल मे बैठा और राष्ट्रपति की अनुतस्थिति मे उसने इसकी 
भ्रध्यक्षता की, ग्रधिकार के वन्न पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में उपस्थित 
हुमा, और महत्वपूर्ण श्रवप्र पर निर्णयों मे भाग लिया, नीति सम्बन्धी 
महत्वपूर्ण वक्‍तव्य दिये जो यदि राष्ट्रपति देता तो उदृण्डता समझे जाते । 
प्रतिष्ठित प्रभ्यागतों का स्वागत करने के-लिए कई बार हवाई भ्रडडे पर जाकर, 
राष्ट्रपति को इस कष्ट से बचाया, सरकारी ठेकों सम्बन्धी समिति झौर आधिक 
विकास के लिये मूल्य स्थिरता सम्बंधी मत्रिमंडल की समिति के समापति के रूप 
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में काम किया, राष्ट्रपति के दूत के रूप मे कई देशों का भ्रमण किया (जिममें से 
सभी वास्तव मे मित्र देश नही थे), १६५८ भे श्रान्दोलन के मुख्य सचालक के रूपा 
में काम किया, कार्यपालिका झौर विधानमंडल के सम्बन्धो मे गड़बड़ पैदा करने 
वाले और श्वान्ति स्थापना करने वाले के रूप मे काम किया । इन कामो मे सबसे 
महत्वपूर्ण यह था कि दो बार वह राष्ट्रपतिपद के सस्तिकट रहा -झौर 
उस समय गभीरता तथा गरिमा प्रदर्शित की; शोर निश्चय ही इतिहास में 
वह पहला उपराष्ट्रपति था जिसने खुल्लम-खुल्ला कहा था कि काम से घर 
लौटते हुए व्हाइट हाउस मे यह देखने के लिए रुक गया था कि “कही कोई 
दिथिलता तो नही है जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए” किन्तु राष्ट्रपति-पद' 
के सम्निकट होने पर भी वास्तविक पद-धारी बनने के वजाय कई भ्रुना 
सभावित पद-धारी ही रहा । 

उप-राष्ट्रपतिपद की स्थिति, श्रपनी' स्वाभाविक सीमाओं के भीतर, 
जो कभी भी भ्रधिक दिखाई नही देती, सामान्यतः वही रहती है, जो राष्ट्रपति 
बनाना चाहता है। राष्ट्रपति श्राइज्नहावर ने यह चाहा कि वह उपराष्ट्रपति 
को उसकी सामान्य स्थिति से कुछ भ्रधिक बडा वना दे और उपराष्ट्रपति , 
निक्‍्सन को श्रपने पूर्वाधिकारियों से भिन्‍न रूप में इस पथ पर चलने मे हर 
हुआ था। यह मानना आवश्यक है कि इस समस्या का कोई स्थायी हल 
नही निकाला गया झौर भुभे वहुत सदेह है कि ऐसा कोई हल हो भी सकताः 
है। समय-समय यह सुभाव दिया गया है कि उपराप्ट्रपति को राष्ट्रपति को 


प्रमस कार्यपालक सहायक बना दिया जाये--मैंने स्वयं एक बार यह प्रस्ताव 
रखा था जिसे श्रव भ्रमान्य नही कर सकता--किन्तू मुझे विदवास है कि इस 


भामूल परिवर्तन का मार्ग कठिन भौर खतरनाक सिद्ध होगा । यदि एक ऐसे 
अधिकारी को, जिस पर राष्ट्रपति पदच्युत करने का अपना अभ्रधिकार लागू 
न कर सके, राष्ट्रपति के नाम से विधिया लागू करने का भ्रधिकार दे दिया 
जाये, तो इससे हमारी शासन-पद्धति के सब से सुदृढ़ सिद्धात का उल्लधंन 
हो जायेगा । तब तो उप-राष्ट्रपति-पद ऐसे खंजर के समान होगा जो सदैव 
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कार्यपालिका शक्तित की मूल्यवान एकता के प्रति खतरा बना रहेगा और 
चह ऐसी स्थिति होगी जिसे हम सद्दन वही कर सकेगे। ऐसा प्रतीत होता 
है कि जब तिक्सत को संचालन समन्वय बोर्ड (आपरेशन्स कोप्रार्डनिटिंग 
बोर्ड) का सभापति नियुक्त किया जा रहा था तो राज्य विभाग के भगुख 


व्यक्तियों ने जो उस प्रयत्न को सफलापूर्वक्ष समाप्त कर दिया था, उधर 
समय उन के भन मे भी यही विचार रहा होगा भौर हम उनकी इस चिन्ता 


के लिए, कि कही ऐसा न हो कि राष्ट्रपति भौर उनके बीच कठोर भावों 
नी एक सीमा स्थापित हो जाये, उन पर कोई भारोप नहीं लगा सकते । 

प्रव तो हम भ्रधिकाधिक यह श्राद्मा कर सकते है कि कांग्रेस उपराष्ट्रपति 
के वेतन ध्रादि बढा देगी, उसका सरकारी प्ावास बना देगी, उसके अ्रवीत 
शौर भ्रधिक बड़ा कर्मचारी-वर्ग रख देगी, कि प्रनेक राष्ट्रपति भाइजनहावर 
के बताये हुए मार्ग पर चलेंगे भोर हाल ही में ध्राविधानिक प्रया के विपरीत 
जो प्रयायें स्थापित की गई है उन्हे वे निषिचत रूप से स्थापित कर देंगे, 
और राजनैतिक दल समझ सोच कर ऐसे किसी व्यक्ति को इस पद के लिए 
काम निरिष्ट करेंगे जो प्रनुभव, चरित्र शोर प्रतिष्ठा की दृष्ठि से राष्ट्रपति- 
पद का उत्तराधिकारी बनने के लिए भ्रहंत होगा। यह जानते से हंगारा 
मन आइवस्त होगा कि एतलस्वात्‌ कोई भी राजनैतिक दल इस दूधरे पद 
के लिए हिसी व्यक्ति को उस पर ग्रभीरतापूर्वेक विचार किये विना नाई 
निर्दिष्ट नहीं करेगा इस व.त का प्रभाण विद्यमात है कि राजनीतिशो की 
अपेक्षा लोग इस सम्बंध मे भ्रधिक सोचते है शोर राजनीतिशो को गहें कु 
सत्य स्वीक/र करना होगा कि जब भी वे उपराष्ट्रपति-पद के लिए उम्मीदवार 
खुनते हैं तो वे राष्ट्रपति-पद के लिए श्रहूंत व्यक्ति को ही चुनते हैं। तभवत- 


इस विप्रय पर भाइजनहावर का प्रमाण जो उससे १६४५ के पत्रकार सम्मेलन 
ने दिया था, सुनना रचिकर होगा :--+ 


प्रदत (न्यूथा्क टाइम्स के श्री रेस्टन द्वारा) राष्ट्रपति महादय'''''' मैं यह 
पूछना चाहता था कि झापके सिद्धाँट के अनुतार उपराष्ट्रपति-पद के उम्मीद 
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चार के चुनाव के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति-पद के लिए नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का 
कया कृतेव्य होता है ? बया झापका यह विचार है कि इस सम्बन्ध में दल के 
झमिसमय को ही पूरा अधिकार है। वह जिसे चाहे चुन सकता है, या आपके 
विचार में उसे राषप्ट्रपति-पद के लिए नाम निदिष्ट व्यक्ति की सिफारिश 
का श्रनुसरण करना चाहिये । 

उत्तर--्री रेस्टन, में यह कहना चाहता हूं कि मुझे तो यह स्पष्ट प्रतीत 
होता हैं कि यदि उपराष्ट्रपति-पद का उम्मीदवार व्यक्ति राष्ट्रपति-्पद के 
लिए नामनिदिष्ट व्यक्ति को पसंद नहों तो इसे तुरंत श्रतग हो जाना 
चाहिए "'* यदि इन दोनो के विचारो मे एक प्रकार को सामान्य निकंदता 


न हो तो कम से कम विश्वास के श्रनुसार उनके सम्बन्धों की ल्थिति अ्स भव 
सी हो जाती है 

मेरा निजी विचार यह है कि अ्रमरीका का उपराष्ट्रपति कभी भी 
महत्वहीन व्यक्ति नही होना चाहिये । मेरा विद्वास है कि उसका भी उपयोग 


होना चाहिये। मेरा विश्वास है कि उसे बहुत उपयोगी काम देना 
चाहिये ।* 


भतः यह बात स्पष्ट है कि हर भावी राष्ट्रपति को--पहले वामनिदिष्ट 
उम्मीदवार के रूप में भ्रौर फिर पदघारी के रूप में--इस निराश्षाप्रद पद 


का जो कुछ भी बन सकता है बनाना है । 

अन्त मे मैं पुन राष्ट्रपति-पद को लेता हूँ । मैंने कुछ ऐसी प्रमुख ग्रति- 
विधियों का उल्लेख किया है जिससे बहुत से प्रेक्षक यह विश्वास करने लगे 
हैँ कि राष्ट्रपति-पद स्पष्टठतः एक संक्रमण काल में से गुज़र रहा है। कुछ 
और गतिविधियाँ भी हैं जिनकी श्रोर ध्यान दिला सकता था--उदाहरणतः 
राष्ट्रपति के, मुख्य राजनयिक के और सेनाधिपति के कार्यों को सम्बद्ध 
करना (जिससे प्रत्येक कार्य को लाभ हुआ है) भोर उसके पहले ही विस्तृत 
भ्रधिकारों में नये सविहित झ्ापावकालीन अ्रघिकारों की वृद्धि-- किन्तु जिन 
पांच गतिविधियों पर सविस्तार चर्चा की है उनसे इस सक्रमण का पर्याप्त 
प्रमाण मिल जाह्य है। विधान मंडल का नेतृत्व करने के लिये उसकी 
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सुदुढ स्थिति, विचाराभिव्यक्ति के लिए उसके नये साधन, घरेलू शान्ति 
झौर समूद्धि के लिए उसका श्रधिक ध्यान, व्यक्तिगत स्ववत्तता भर जाताय 
समानता के संघर्ष में उसका नेता बन जाना भश्ौर सब से झ्नघिक इस पद 
का एक संस्था के रूप मे परिणत हां जाना--ये राष्ट्रपति-पद के नये तत्व 
हैं। रूपक की भाषा में मैं कह सकता हूँ कि इस पद की तीव सदा की तरह 
स्थिर है किन्तू इसके बाह्य ढाचे मे मनोरजक परिवतंन हो रहे हैं। 


भ्रष्याय ५ 
आधुनिक राष्ट्रपति-पद्‌ 

गत २४ वर्षो मे जिन लोगो का राष्ट्रपति-पद से सम्बन्ध भथवा सम्पर्क 
रहा है उनके वारे मे कुछ शब्द कह कर राष्ट्रपति-पद के इस चित्रण को 
रचिपूर्णा बनाने का लोभ सवरण करना मेरे लिए सुगम नही रहा और प्रव 
तो मैं भ्रविलमम्ब इससे भ्रभिभूत हुआ जा रहा हूं । मैं यह लोभ केवल इसलिए 
नही कर रहा हूँ क्र 'ब्हाइट हाउस मे भझासीन व्यक्ति? के बारे मे 
गषक्षप मारने के लिए श्रपते मन की दुर्वलता को सतुष्ट करना चाहता हूँ । 
हम एक सत्यथा के रूप में अथवा इतिहास की एक शक्ति के रूप मे 
आधुनिक राष्ट्रपति-पद को तव तक पूणुंतया नहीं समझ सकते जब तक 
हम उन लोगों की सर्वथा व्यक्तिगत विवेचना ले करें जो इस पद पर 
भ्रारूठ रहे हैं। बुडरो विल्सन ने एक बार कहा था “सरकारें वैसी 
ही होती है जैसी राजनीतिज्ञ उन्हे बना देते हे भौर राष्ट्रपति-पद की भरपेक्षा 
राष्ट्रपति के बारे मे लिखना सुगम होता है ।” उसकी शुभाशीश के साथ मैं 
भ्राधुनिक राप्ट्रगति-पद का निर्माण करने वाले फ्रेडललिन डी० रूजवेल्ट, इसको 
रक्षा करने वाले हेरी एस० ट्रमैन, इसे उत्तराधिकार मे पाकर श्रमरीकियों 
के लिए प्राह्म बनाने वाले ड्वाइट डी० भाइजनहावर के कार्यो की विवेषता 
का नाजुक कि तु प्रसल्ततादायक कार्य प्रारम्भ करता हैं। यदि हम ऐसा कर 
सक्रे, तो हमे भ्रपने आपको भावी संतान की स्थिति मे रख कर, उस झारिति- 


पूरा स्थल से वस्तुगत दृष्टि से पीछे की भोर देखें जैसा कि हम आशा करते 
हैं कि हमारे वशवर इन लोगो के कारनामो पर दृष्टिपात करेंगे । 


“राष्ट्रपतियों को उनकी महत्ता की दृष्टि से विभिन्‍न श्रेणियों मे रखना 
इतिहास भे रुचि रखने वाले भ्रमरीक्षियों के लिए स्वंप्रिय घरेलू खेच-सा रहा 
है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रसत्मता के साथ हम यह खेल जैक्सन, 
क्लीचलेड और हाडिंग के साथ खेलते है, उसी प्रसन्‍तता से क्यो न रूजवेल्ट, 
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टू मैन और झ्ाइजनहावर के साथ भी यही खेल खेलें ! मैं विशेष रूप से यह 
अनुमान लगाता चाहता हूँ कि हमारे वंशधघर हमारे भ्रन्तिम तीन राष्ट्रपतियो 
की महानता के बारे मे क्या सोचेगे। क्या रूजवेल्ट को लिकन सथवा विल्पन 
की श्रेणी भे रखा जायेगा ? क्‍या ट्रमैंच की तुलना जानसन भ्रौर थियोडोर 
स्जवेल्ट के साथ की जायेगी ? क्या यह वबूढा सैनिक जिसका नाम आइजन- 
हावर है वाशिगटन नामक बूढ़े सैनिक से ततिक नीचे दर्जे पर रखा जायेगा 
झथवा ग्राट नामक बूढ़े सैनिक से तनिक ऊपर ? इन अइतो के उत्तर भ्रन्य 
प्रश्नों में निहित है जो इतिहासकार बहुत पहले ग्रुजर चुके राष्ट्रपतियों के 
वारे मे पुछना चाहते हैं। मैंने राष्ट्रपतियों की एक सौ से भ्रधिक गभमीर 
जीवन कथाओं का मोटे तौर पर विश्लेषण किया है और मैंने देखा है कि 
वार-वार एक ही प्रकार की कसौटियो पर उनका मूल्याकन किया गया है। 
ये वे प्रवन है जो कि राष्ट्रपति की सफलताओ के स्वीकृत मानदंड है, जित 
पर मैं रुजवेल्ट, ट्र,मेन और श्राइजनहावर का मूल्याकन करना चाहता हूँ भौर 
श्रपने काल के राष्ट्रपतियों के बारे मे भावी सतानों की सम्मत्ति की पूर्व 
कह्पता करना चाहता हूँ । 


राष्ट्रपति का जीवन काल कैसा था? किसी व्यव्रित कों सभवत्त: 
तव तक महान राष्ट्रपति नहीं माना जा सकता जब तके वह महान 
समय में पदघारी नरहा हो। वाशिगठन की स््याति गणतत्र के निर्माण 
से पैदा हुई, जैक्सन की कीति लोकतंत्र के उत्थान से निर्मित हुई 
लिकन का यक्ष ग्रह युद्ध की देत है और विल्सन की प्रसिद्धि प्रथम महा-युद्ध 
के कारण है। इस भ्रन्य क्लब का किसी व्यक्ति को सदस्य बनाने के लिये 
हमे तव तक विचार करने का भी श्रघिकार नही है जब तक कि वह व्यक्ति भी 
विपत्ति के काल मे राष्ट्रपति न रहा हो। यह मानदण्ड उत्त राष्ट्रपतियों पर 
निष्पक्ष से लागू नहीं हो सकता जिनका काम शान्ति का काल था, किन्तु 
इतिहास की रचना इसी ढग पर हुई है । 

यदि समय महान था तो उस राष्ट्रपति ने अपने असाधारण उत्तरदायित्व 
का कितनी वीरता और कल्पनाशीलता के साथ भार वहन किया ? एक 


है 
डे 
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सफल राष्ट्रपति को चुपचाप खड़े रह कर इतिहास की लाटरी के परिणाम 
की प्रतीक्षा नही करनी चाहिये वल्कि निदचय ही कूछ प्रधिक करना चाहिये । 
उसे लोगो, कांग्रेस और प्रशासन का शक्तिशाली नेता होता चाहिये। उसे 
झावद्यकता पड़ने पर फठित निश्चय करने चाहियें धौर उनमें से प्रधिकांश 
निश्चय ठीक होने चाहियें । राष्ट्रपति होने के नाते उसे कठोर परिश्रम करना 
चाहिये भौर यह ध्यान रखना चाहिये कि उंसके निर्णय कार्यान्वित हो । 
राष्ट्रपति-पद की शक्ति के सम्बन्ध भे उसका सिद्धांत क्‍या है ? महान 
राष्ट्रपति बनने के लिए व्यवित को महान राष्ट्रपति के समान सोचना चाहिए; 
उसे थियोडोर रुजवेल्ट का भ्रनुसरण करना चाहिये भौर जैक्सन, लिकत बनना 
पंसद करना चाहिये, भ्रर्थात्‌ शवितशाली और स्वतत्न वनना चाहियेन कि 
“बुकानन” जैसा हर बात में भूक जाने वाला व्हिंग। निस्सवेह यदि बहुत 
से लोग बार वार उस पर यह श्रारोप न लगायें कि वह “संविधान का 


उत्जघन कर हा है” तो उसके लिए यह भूल जाना ही श्रच्छा होगा कि भावी 
सताने उसे वास्तव मे विख्यात व्यक्ति समभेगी ! 


वह किस प्रकार का प्रविधिज्ञ था ? बह कितनी कुशलता के साथ अपनी 
शक्तियों का सगठन करता था, अपने सहायक भ्रधिकारियों को निदेश देता 
था और इस प्रकार प्रपने भ्रधिकारों का प्रयोग करता था १ लिकन एक 
लापरबाह प्रशासक होते हुए भी महान राष्ट्रपति था किन्तू भ्राधुनिक राज्य 
के उत्पान से एक अ्रकृशल राष्ट्रपति के लिए अपने कहंव्यो के एक भ्रंभ मात्र 
का पालन भी सफलता की श्राद्य से कर पाना असभच था । 
उसने किन लोगो की सहायता ली ? क्या उसे वाशिगटन को तरह 
लेफ्न भौर हेमिल्टन की सहायता प्राप्त थी ? क्या छिकन की तरह उसके 
सहायक चेज भौरें सीवड जैसे थे ? क्या उसके सहायक भ्विकारी महान ये 
भौर साजेंट कृशल व्यक्ति ये ? यदि श्रावुनिक राष्ट्रपति-पद, जैसा मैंने श्राग्रह- 
' धुवेंक कहा है, एक भविस्ूण्डनीय सस्था वन गया है तो आधुनिक राष्ट्रवति 
को इस दृष्टि से वाशिंगटन भोर लिकन से भी प्रधिक सफछ होना चाहिए 
स्योकि भ्रव वह जब तक सुयोग्य प्रविधिज्ञों, प्रतिभावान शासको झोर चालांक 
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| 
राजतीतिज्ञो से घिरा न हो वह यह श्राशा भी नही कर सकता कि वह भ्रधिक 


कार्यों का निष्पादन कर सकता है। 

पद की साथ उज्जा के पर.छे वह किय प्रकार का भादमी था ? हम 
राष्ट्रपति को जितना उप्के कार्यों और निरंयों के लिए स्मरण करते हैं उतना 
ही उसकी चालो और व्यग्य के लिए करते है। यदि वह उस प्रकार का 
व्यक्ति नही है जिसका व्यक्तित्व भ्नेक गाथाझ्रो का विषय बन सके तो वह 
निश्चय ही राष्ट्रपति-पर की महातता वी अ्रत्तिम कसौटी पर पूरा नही 
उतरेगा श्रर्थात्‌ श्रमरीकी लोगो की चेतना मे सामाजिक नेता का स्थान ग्रहण 
सही कर सकेगा। 

राष्ट्रपति-पद पर उपका क्या प्रभाव पडा ? हम उस व्यक्ति को ऊँचे 
देजें का राष्ट्रपति तही कह सकते जो अपनी भीरुता प्रथवा लापरवाही से 
पद को दुर्वेल बनाता है। इस सीढ़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा केवल उस 
राष्ट्रपतियो के लिए है जिम्होने दूसरे राष्ट्रपतियों के श्रनृसरण के दृष्दात 
स्थापित फ़्ये हैं भौर इस प्रकार पद वी शक्ति को वढाया है। 

प्रन्त मे इतिहास पर उसका क्या प्रभाव पडा? विशेषत कया उसने 


अमरीकी समाज की व्यवस्था भे भारी सुधार की श्रेरणा दी या उस सुधार 


का अतितित्व किया और सुधार के साधनों को स्पष्ड करने का यल्त किया १ 
भ्रनेक राष्ट्रपतियों को इसलिए इतिहास मे उच्च स्थान थ्या गया कि 
उन्होने अपने काल में भ्रमरीकी लोकतत्र की प्रगति की «शा का अनुमेव किया, 
और उसे श्रगले मार्ग पर तेज़ी से बढाया या कोई मोड़ दिया--या फिर जँसी 
कि थियोडोर झुज़वेल्ट ने किया था अपने उत्तराधिकारियों को मांगे विदाना 
मात्र ही अपना काम बना लिया । 


' रूजबेल्ट, ट्र,मैन और भाइजनहावर की भावी स्थिति के बारे मे सर्वविदित । 


अनुमान बनाने का साहस करने से पूर्व मैं अपने पाठकों को इस जि 
की याद दिला देवा चाहता हूँ कि--अमरीकी इतिहास के निर्माता न पही हर 
उसे सामग्री प्रदान करने वाले लोग ऐसे रहे है जिनके विचार नर्म थे, दि 

विस्तृत भौर निर्णय दयापूर्णा थे। समय अधिकाश राष्ट्रपतियों के विएड 
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होने की बजाय उनके पक्ष में रहा है। जित लोगों ते हमारे लिए पादय पुस्तकें 
विसी थी उन्ही की तरह हमारी भात्री सतानों के लिए पादृय पृस्तक 
लिखने वाले लोग बडी-बडी सफलताझो ओर प्सफलताप्रों का ध्यात रखेंगे न 
कि अष्टाचार, बुरे स्वभाव और चालबाज़ी की छोटी मोटी वादों को भहत्व 
देंगे और युके भाश्षा है कि जब वह यह अनुमान जगाने का प्रयलल करेंगे कि 
भावी सतानें क्या सोचेंदी तो उनकी लेखनी का आवेश क्षीण हो जायेगा । 
फ्रेंकलिन ढी० रूजवेल्ट के काल के बारे में यह सम्मत्ति दी जा सकती है 
कि वह गणतंत्र के इतिहास में अत्यन्त जोश भरा काल था जिसमें बहुत 
कूछ करना जरूरी था। वह वाशियटन के पहले क्यों को डॉवाडोल स्थिति 
के समान ही भ्रतिदिचत काल था, लिकत के पहले दर्षों के भ्ंधकारमयं काल 
के समान ही सतरताक था। हम विल्सन जैसे राष्ट्रपति को महानता का 
सेहरा इसलिए देते हैं कि उसने एक बड़े संकट मे राष्ट्र की रक्षा करते हुए 
उसका नेतृत्व किया । चूँकि फ्रेंडलित डी० रूज़वेल्ट ने हमारा नेतृत्व ऐसे दो 
संकटो में किया भ्रत उसने बहुत पहले ही उस ल्याति का उपयोग कर लिया 
जिपकी निरचय ही वहू कामना किया करता था। उसने जो सौ दिलों के 
स्कट से राष्ट्र को बचाया और न्यूडील की योजना लागू की, यही उसे भावी 
युग में ज्याति दिलाने के लिए पर्याप्त था। उस राष्दुतति के लिए भावी 
संताने सिवाये प्रदाता के भोर क्या सोच सकती हैं, जिसने इतिहांस के सब से 
जडे युद्ध में हमे घकेला, हमारा मेतृत्व किया भर उससे बाहर निकाला झौर 
उस कठिन काल से सयुक्त राष्ट्र सघ का निर्माण किया ? रूजवेल्ट अपने युग 
में कितना महान था। इसका सर्वाधिक मधुर प्रमाण यह है कि अमरीकी लोग 
उसे तोसरी भौर फिर चौथी पदावधि के लिए चुनने के लिए तैयार थे । 
रुज़वेल्ट के राष्ट्रति-पद का भार युग का मुकाबला करने की उसकी 
प्रत्यक्ष उत्सुकता था। भभिवय के लिए उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति धन्य है कि 
उसने ऐसा भसभिनय किया कि मानो समस्त इतिहास में ऐसा समय नहीं आया 
जैसा हमारे सामने उपस्थित था। उसकी इतिहास की समझ भी घन्‍्य है कि 
उस पर जो बिस्तृत उत्तरदायित्व डाले गये उनमे उसने ऐसी प्रसन्नता भनुभव 
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की कि जैसे उससे स्वयं उतकी कामना की हो | प्रथम सौ दिनो में उत्तदे 
काग्रेस का ऐसे अभूतपूर्व ढंग से नेतृत्व किया कि उसकी पुनरावृत्ति करने की 
श्रव भ। किसी की हिम्मत नही होती । न्यूडील के सुनहरी दियों मे उसके, 
समाज को उसकी गृणयुक्‍त चुटियो से बचाने के लिए दर्जनों कार्यक्रम बबाये। 
पल हार्वर के धृर्वे के कठिन दिनो मे वह हमे शने' शने: उस युद्ध मे ले गया 
जिसके बारे मे हम सदा से जानते थे कि हमे वह लडना पड़ेगा भौर उसके 


वाद उससे भी कठिन किन्तु सुखद दिनो मे वह लिकत से कम त्रासजन्य सेना" 
धिपति नही था । 


उप्क्ी सभी गलतियो और सुधारों का भ्रभिलेख है भौर वे हैं' १६२३२ 
ईं० में श्राकस्मिक डालर व्यवस्था, १९३७ ६० भे न्यायालय पर विचारपूर्ण 
प्रहार, १६३८ ई० में दलीय अभिसमयो मे दुर्भाग्यपुर्णो हस्तक्षेप, स्पेत के भृह 
युद्ध मे अनुचित सिमक, १९४२ ई० मे प्रात सायर के तट से अमरीकी 
जापानियों के निष्कासन को श्रकस्मात स्वीकार करना, स्टालन का मुकाबला 
करने मे अपनी योग्यता पर मिथ्या विश्वास, १६४५ ई० मे अपने उपराष्ट्रपति 
की शिक्षा के बारे मे घोर उदासीनता, भौर इत सब के भ्रतिरिक्त श्राथिक 
स्थिति में वास्तविक सुधार करते मे न्यूडील योजना की असफलता । फिर भी 
मैं समभता हूँ कि इनमे से भ्रधिकाश काले घब्बे हमारी भावी सतान की 
स्मृतियों से विलुप्त हो जायेंगे जब वे यह याद करेंगे कि उसे टेनेसी घादी 
प्राधिकार प्रारम्भ करने, सामाजिक सुरक्षा की योजना लागू करने, ऋण-प्टे 
का कार्यक्रम भारम्भ करने, "जंगी जहाज का सौदा” करने, युद्ध की महाद 
सामरिक नीति कार्यास्वित करने, भरणयु बम परियोजना प्रारम्भ करने और 
भ्रमरीका को न केवल अपने लिए वरन्‌ पचास भ्त्य देशो के लिए शाल्ागार 
बना देने मे सफलता प्राप्त हुई थी। ये स्मरणीय घटनायें ही उसकी निर्शय 
और नेतृत्व की क्षमता की पूरी कहानी नही हैं । जब स्ेनाधिपति के गाते 
किये गये उसके अनेक कार्य विस्यृत हो चुके होगे, तब भी उसके अति भाभारी 
व्यक्ति यह स्मरण रखेंगे कि वह सियोडोर रूजवेल्ट के समान ही निष्ठावातत 
संरक्षणवादी, जेफ़रसंन की तरह संस्कृति प्रेमी भौर किसी भी राष्ट्रपति की 
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तरह स्वतत्र व्यापार का उत्साही समर्थक था। वह हमे किप्त दिशा मे ले गया। 
इसके सम्बन्ध में तकों का कोई अन्त नहीं है किन्तु इस बारे में कोई तक 
की गु जाइश नही रह जाती कि वह नेतृत्व करने की वजाय समय के साथ 
बहने को अधिक पसद करता था । सम्नर वेल्स ने लिखा है--“उसने श्रत्यन्त 
बडे ब्रापात पर काबू पाने भर नियत्रण करने की श्रपार शवित का प्रदर्णन 
किया था, जो कि किसी भी राजनीतिज्ञ की सब से भलग भौर भशमृल्य 
विशेषता है ।” 

किसी भी विवेकशील प्रेक्षक ने फ्रेकलिन रूजवेल्ट को बुकामिन जैसे 
राष्ट्रपतियो की पक्ति मे नही रखा । निरचय ही वह सविधानवादी था किन्तु 
उसका सविवान जैक्सन, थियोडोर, रूजवेल्ट, लिकन झौर विल्सन का सविधान 
था। इनमे पहले राष्ट्रपति की तरह वह पद की स्वतंवता को भत्यत मूल्यवान 
वस्तु समझता था, दूसरे की तरह वह अपने आपको छोगो की प्रोर से 
प्रव्धकर्ता समभता था, तीसरे की तरह उसने अपने भ्रापको घोर राष्ट्रीय 
श्रापात के समय साविधानिक तानाशाह बना लिया था। राष्ट्रपति-पद के 
अधिकार के सम्बन्ध मे उसके सिद्धात का रसस्वादन उन कूछ महत्वपूर्ण शब्दों 
से किया जा सकता है जो उसने सितम्बर, १९४२ ई० को काग्रेस के समक्ष 
कहे थे । १६४२ के मूल्य नियत्रण भ्रधिनियम के मुद्रारफीति पैदा करने वाले 
उपबध के निरसन की माँग करते हुए उसने स्पष्ट कहा था --- 

मेरा कांग्रेस से निवेदन है कि वह यह कार्यवाही पहली अक्तूबर तक कर 
दे । यदि आपने उस दिन तक कोई कार्यवाही न की तो मृझे देश के लोगो के 
प्रति यह ध्याव रखने का अनिवार्य उत्तरदायित्व पालन करना होगा कि 
कही भाधिक व्यवस्था से युद्ध सम्बधी कार्यो को खतरा न पैदा हो जाये । 

यदि काग्रेस कार्यवाही करने मे भ्रतफल हुई, भर उपयुवत्त कार्य न किया 
तो मैं इस उत्तरदायित्व को सम्भालूंगा और कार्यवाही करूँगा ******** 

राष्ट्रपति को संविधान और कांग्रेस के श्रधिनियमों के श्रघीव उस विपत्ति 
से बचने के लिए, जिससे युद्ध जीतने मे बाधा पैदा होने का खतरा हो, 
आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार है'******** 


( १६८ ) 


झमरीकी लोग यह विश्वास रखे कि मैं भ्रपने श्रधिकारों का भ्रयोग 
सविधान भौर देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूरी भावना से करूंगा। 
प्मरीकी लोग यह भी विश्वास रखे कि मैं विश्व के किंसी भी भाग में भ्रपने 
शत्रुओं को हराने के लिए, जहाँ भ्रपनी सुरक्षा के लिए श्रावश्यक होगा श्रपने 
में निहित किसी भी अधिकार को प्रयोग करने मे नहीं मिमेकू गा । 

युद्ध जीत लेने के बाद ये भ्रधिकार जिनके भ्रधीन मैं काम करता है, स्वतः 
उन लोगो को मिल जायेंगे जिनके ये है । 

प्न्त मे वह विल्सन की तरह भ्रपने आपको अमरीकी लोगो का सामान्य 
3 समभता था। भपने निर्वाचन के कुछ ही दिन बाद उसने कहा 

राप्ट्रपति-पद केवल प्रशासनिक पद नहीं है। आशिक रूप में नही, यह 
मृख्यतः नैतिक नेतृत्व का पद है । 

हमारे सब महान राष्ट्रपति, ऐसे समय मे जबकि राष्ट्र के जीवन भे 
कतिपय ऐतिहासिक विचारो को स्पष्ट करने की प्रावश्यकता थी, विचार के 
क्षेत्र मे भी नेता थे । वांशगटन फेडरल सघ के विचार की प्रतिमूत्ति था, 
जेफर्सन ने हेमिल्टन के रिपब्लिकनवाद के विरुद्ध लोकतत्रवाद को समर्थन 
करके वास्तव मे राजनैतिक दलो की पद्धति को जन्म दिया था। जैक्सन ने 
इसी सिद्धान्त को पुनः पुष्ट किया था । 

लिकन ने हमेशा के लिए हमारी सरकार के दो महांत सिद्धातो को 
स्थापना की जिन पर कमी आपत्ति नही की जा सकती । क्लीनलेड ऐसे युग मे 
राष्ट्रपति बना जब बहुत राजनैतिक भ्रष्टाचार फैला हुआ था अत. वह विशेष 
रूप से सुदृढ़ ईमानदारी का स्वरूप था। थियोडोर रुजवेल्ट और विल्सन 
दोनो श्रपने-अपने ढंग मे भ्रपने-अपने समय के नैतिक नेता थे, गिन्‍्होने राष्ट्रपति- 
पद का प्रयोग एक मच के रूप मे किया । 

तो यह ऐसा पद है--जिसमे मानव व्यवहार - के उन साधारण नियमों 
को, जिनका हमे सदा सहारा लेना पढ़ता है, बार बार लागू करने भौर नई 
परिस्थितियों पर लागू करने का सुप्रबसर मिलता है। परिवर्तन के प्रति 
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सतर्क भौर प्रनुभूतिशील नेता के बिना या तो हम डूब जायेंगे या भ्रपना मार्ग 
खो बैडेंगे। 

ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहना उचित होगा कि दो या तीन से भ्रधिक 
ऐप्ले राष्ट्रपति नही हुए जिन्होने भ्रपने साँविधानिक और नैतिक भ्रधिकार के 
विषय मे फ्रेंकलिन डी० रूज़वेल्ट के समान उदार दृष्टिकोण रखा है । 

रुज़वेल्ट के श्रत्यत गहरे मित्र भी यह स्वीकार करते है कि वह बहुत बड़ा 
प्रशासक नहीं था | उसका कार्य करने का ढंग उपेक्षापूर्ण, व्यक्तिगत भौर 
अवसरवाद से मुक्त था। उसने सक्तिय प्रशासन मे पैदा होने वाले ऋषड़ों को 
खूब तेज़ होने दिया प्रौर देर तक चनने दिया, वह उदण्ड व्यक्तियों को 
झनुशासित करने भौर व्यर्थ व्यक्तियों को निकाल बांहर फेकने के काम के प्रति 
इतना उदासीन था कि इस पर विश्वास नही होता । वह सूधारक था जिसमें 
सुधारक का ग्रत्याउश्यक गुण भ्र्थात्‌ विफलता को स्वीकार करने झौर पुन: कार्य 
आरम्भ करने का निष्कपट साहस नही था । तो भी यह सभव है कि उसके 
समर्थक उत्के विरोधियों को इस विशेष विषय के बारे मे आलोचना के लिए 
बहुत सामग्री दे देते हैं। जो सरकारें समाज सुधार मे लगी होती हैं उनके 
लिए समय और घन का अपव्यय स्वाभ विक है, जो राष्ट्रपति ऐसी सरकारों 
का सचालन करते हैं उन्हे प्रशासन की छोटी मोटी बातो की अपेक्षा भ्रधिक 
बडी बातो पर विचार करना होता है। रुज़वेन्ट को अपनी त्रूटियो का ज्ञान 
था और उससे कार्यगालिका झ्रादेश ८२४८ हारा, जिसका उल्लेखन मैंने भ्रष्याय 
४ में किया था, सब से बडी गलती को सुधारने का साहसपूर्णा अ्रयत्व किया। 
उसने इससे भागे बढना नही चाहा क्योकि वह अपनी शवितथों को, श्रमरीकी 
लोगो का नेता होने के नाते प्रपने प्रधिक बडे उत्तरदायित्वों का पालन करने' 
के लिए बचा कर रखता चाहता था। एक सफल राष्ट्रपति, कुशल प्रशात्रक 
की भ्रपेक्षा कुछ भ्रधिक होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रूज़वेल्ट ने घटिया 
प्रशासक झौर बढ़िया राष्ट्रपति बनकर, जानबूमकर हूबर के शभभिलेस के 
प्रतिकूल काम करना चाहा था। भ्नन्त मे, प्रशासक, के नांते उससे हुई ब्रुटियां, 
राजनंति की सहायता से अपनी नीति को कार्यान्वित करने की उसकी प्रतिभा 
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के कारण विलुप्त हो गईं। सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ होते हुए वह कमी इस सत्य 
को नही भूला जिसे भ्रधिकाश राजनोतिजश्ञ नही जानते, भ्र्थात्‌ राजनीति एक 
खिलवाड़ है भौर भद्दा खिलवाड है, यदि उसे भ्रधिक बडे ओर श्रेष्ठ लक्ष्य 
की ओर निर्देशित न किया जाये ! उस द्वारा काग्रेस का सामात्यत. कुशल 
नेतृत्व उस सिद्धात का महत्वपूर्ण प्रयोग है । 

दो बडे सकटो भ्रौर बारह कठिन वर्षो मे रूजवेल्ट ने अ्रपने कार्यों मे 
सेकडो योग्य व्यक्तियों की सहायता ली । उसने कुछ ऐसे कुख्यात लोगो की 
भी सहायता ली जिनमे से चार-पाच तो ऐसे थे जिन्हे व्हाइट हाउस के आस» 
पास ५० मील की दूरी तक भी नहीं भ्राना चाहिये था, किन्तु भ्रधिकाशत- 
उसने प्रत्येक व्यक्ति को उसके उपयुच्चन काम मे लगाने की विश्वेष प्रतिभा का 
परिचय दिया | गृह-सचिव के रूप मे हेरल्ड श्राइकस, डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय 
समिति के समापति के रूप में ए० फारजे, ठेनेसी घाटी प्राधिकार के भप्रध्यक्ष 
डेविड लिलीथल, महान्यायवादी राबर्ट एच० जैक्सन, वजट निदेशक हेरल्ड 
डी० स्मिथ, राज्य उपसचिव सम्नरवेलेस भाषण लेखक राबद ई० शरवुद़ भौर 
प्रेमुप्ल ईं० रोजनमेल और प्रेस सचिव स्टीफन श्री “उपयुक्त काम के लिए 
उपयुक्त व्यक्ति” के सिद्धात के कुछ एक उदाहरण हैं । 

युद्ध काल मे जब यह आ्रावश्यक नही रहा कि राष्ट्रपति केवल प्रपने 
राजनैतिक दल के व्यक्तियों को अपनी सहायता के लिए चुने तो उसकी यह 
प्रतिभा और विकसित हो गईं । यह भुला देना सुगम है कि लीही, मार्शल, 
किंग, आनल्ढे, श्राइज़्नहावर, स्टिमसन, विनसन, पेटरसन, लेड, मेवलाय, 
ब्नडसन, कारेस्टल, विनाट, वेल्सन, वाहरनेस, हेरीमेन, डोनोवन भौर भ्रन्य 
सभी प्राय: प्रत्येक उदाहरण मे उस ह्वारा स्वय महत्त्वपूर्ण कार्यो के लिए 
घुने गये ये । इसे भी भुला देना उतना ही सुगम है कि उसने उच्चतम 
न्णयालय मे कई भ्रत्यधिक भ्रतिष्ठापूर्ण निमुक्षिया की थी भ्रौर उसने हरलन 
फिस्क स्टोन को जो भुरुय न्‍्यायाधिपति बनाया था, वह उस काल की 
परिस्थितियों मे राजनैतिक सूक का काम, था। धन्त में रूजवेल्ट के 
सहायक लोगों की जिस बात से मैं प्रत्यक्षतः प्रभावित हुआ हूं वह गह है कि 
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उसके झास-पास हर बात में “इन्कार कर देने वाले” बहुत से लोग थे जो 
निष्ठाभाव से किन्तु भ्राज्ञाकारी भाव से नही उसकी सेवा करते थे, भ्रौर एक 
तरीके से वह सदा उनका स्व्रामी बता रहता था। इस सम्बध में मुझे एंडियू 
जैक्सन के बारे मे जो ऐसा राष्ट्रपति था जिसे उसके आस-पास के लोगो की 
तुलना मे प्रतिभा तथा कुशलता की दृष्टि से हीन समझा जाता था, नेथरेनियल 
हाथानें द्वारा व्यक्त किये गये विचारो का ध्यान भ्ाता है । 
निरचय ही वह एक महान व्यक्ति था और उसकी अपनी शक्ति प्रतिभा 
झौर चरित्र के कारण, जो लोग भी उसके समीप आते थे उसके हाथ के 
खिलोने बन जाते थे और कोई व्यक्ति जितना अ्रधिक चतुर होता था वह 
उतना ही भ्रधिक उसके हाथो मे खेलता था। 
रूज़वेल्ट पहले ही लोकनायक के पद पर आसीन होने की स्थिति मे है 
यद्यपि अभी कम से कम एक पीढी के लिए उसे लोक-शेतान के स्थान पर 
काम करना होगा । उन लाखो लोगो को, जो उससे अत्यधिक घृणा करते हैं, 
इस कठोर तथ्य का साहस्पृवंक सामना करना होगा कि “सवराइस एट 
केम्पोवेलो” हर नई कम्पनी के भडार मे रहेगी और उबके महा १रपौत्रो के 
बच्चे विशेष रुचि से हडसन मे पक्षि भ्रमण, डा० पी० बाडी के अघीन 
साहसपूर्ण प्रशिक्षण, झगो को चूर चूर कर देने वाली पीडा पर सख्ती 
से भ्राप्त की गई सफलता का अध्ययन करेंगे। रूजवेल्ट के गुणावगुणों 
को या तो लोग इतना अधिक जानते है या उन्होने उतका इतना 
झधिक विरोध किया है कि मैं इस थोडी जगह मे उनकी समीक्षा नही कर 
सकता, किन्तु मैं उत्के कई ऐसे गरणो का उल्लेख करना चाहता हु जिनके 
कारण भावी सतानें उसे स्मरण करेंगी : वह अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता के 
कारण ही भ्पने काम से इतना प्रेम कर सका जितना कि सिवाय प्रथम 
रुजवेल्ट के कोई नही कर सका, उसका व्यापक दृष्टिकोण जिसके कारण 
बह युद्ध के समय देश की उत्पादन शक्ति को इतने स्पष्ट रूप में समझ सका 
जितना कि उद्योगपति भी नही समझ सके थे, उसका खतरे मे भी अ्रसन्त 
होना, जिम्के कारण वह ऐसी पीढ़ी का स्वाभाविक वेता बच- यया जिसका 
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भव्य जैसा कि एक ध्रालोचक ने कहा था ऐसा था कि--“उप्त पर एक के 
वाद दूसरी विपत्ति के पह ड़ दूटते रहे--भर उन मे से फ्रेंफलिन डी० रूजवेल्ट 
सब से बडी पिपत्ति थी”, उसका इतिहास का ज्ञान--जिसके कारण उसके 
पदारुढ होने से पहले ही उसे उन राष्ट्रपतियों की पंव्रित में घामिल होने के 
लिए मिमंत्रण मिल गया था, जिनकी मृत्यु के बहुत देर बांद उनके स्मारक 
स्थापित किये जाते हैं, उसका व्यक्तिगत रूढिवाद जो राजनंतिक स्वतंत्रता 
के लिए दृढ़ भ्राधार बना, भर उसे भ्रमरीकी लोगो की श्राकाक्षाओ्रों से भागे 
नही वढने दिया (जिन लोगो को इस अ्रन्तिम गुण के अ्रत्तित्व भ्रथवा इसके 
भरभाव पर सदेह हो, मैं उनसे कहुगा कि वे हाइडपार्क का पुराना घर जरूर 
देख आये) मुझ विश्वास है कि रूजवेल्ट को कभी भी वाशिंगटन भ्ौर लिकन 
की पक्षित मे नहीं रखा जायेगा, क्योंकि उसकी विनद्रता और दिखाने का 
प्रदर्शन उसे पतो की पक्ति से दूर रखेंगे । यदि वह्‌ खरगोश की तरह व्यस्त 
रहता था भौर सिंह की तरह प्रसन्‍त॒ रहता था तो मुझे प्राशंका है कि वह 
उल्लू की तरह बहुत बडा धोखेबाज़ भी था। 

राष्ट्ररति-पद पर रूख्वेल्ट का बहुत भ्रधिक प्रभाव पड़ा । केवल 
वाशिग्दन ने, जिसने कि इस पद का निर्माण किया था, भौर जैक्सन ने जिसने 
इसका पुन्निर्माण किया था, इसे शक्ति, प्रतिष्ठा भौर स्वतंत्रता के उच्च 
स्वर तक पहुंचाने के लिए, रूजवेल्ट की भ्रपेक्षा प्रधिक काम किया होगा | 
मुझे प्राय. भ्रादच व होता है कि क्या श्री भ्राइज़नहावर ने कभी भ्रपने प्रक्षिक्षण 
काल में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि वह जिन दाक्तियो भर विशेषा- 
मिकारो का प्रयोग करता है, भ्रौर उसे जितनी सहायता भौर सम्मान प्राप्त 
है उसमे से कितना उसे सीधे फ्रेंकलिन रूडवेल्ट से उपहार स्वरूप मिला है। 
प्रकार सम्मेलन, कार्यपालिका कार्यालय, प्रशासन के प्रु्गंठन का अधिकार 
भ्रोर उद्योगिक और वित्तीय ज्ञान्ति की रक्षा करने के अधिकार ये सब 
आपृत्िक राष्ट्रपति को रुजवेल्ट से प्राप्त बपोती के भ्रग हैं। जेनरल उसकी 
श्राज्ञा का पालन करते हैं, कांग्रेस उसका सम्मान करती है भौर भ्रन्‍्य राष्ट्रों 
के नेता उसका भ्रादर करने के लिए इतने तैयार रहते हैं कि यदि रुजवेल्ट 
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इतना शवितिशञांत्ी राष्ट्रपति न होता तो वैसा कभी न होता। हर ऐसे 
राष्ट्रवति के समान अपने उत्तराधिकारी को विपत्ति मे छोड दिया भौर 
कम से कम एक उदाहरण मे--अर्थात्‌ बाइसवे सकह्योधन का पारित करना-- 
उसके कठोर शासन के भ्रति प्रतिक्रिया इतनी भ्र.वेशपुर्ण थी कि वह राष्ट्रपति- 
पद को स्थायी रूप से नि.शक्त बना देने के लिए पर्याप्त थी। फ़िर भी 
इतिहास का निर्णय यही होगा कि उसे राष्ट्रपति-पर्द जिस रूप में मिला था 


उसकी तुलना में उसने उसे लोकतन्र का अधिक भव्य साधन बना कर 
छोड़ा था। 


इतिहास पर उसका जो प्रभाव पडा, उसका निर्धारण हमारे वश्चजों को 
करना है। उन्हें इधका ठीक-ठीक पता लगेगा क्योकि हम तो दूर हे उसकी 
कल्पना ही कर सकते हैं, कि रुज़वेल्ट ने जो दो महान क्रान्तिया भारम्भ की 
थी वे भ्रमरीकी लोगो के लिए वरदान सिद्ध हुईं या अ्रभिद्ञाप | इनमे प्रथम 
क्रान्ति थी न्यूडील की योजना, जो अनिवाय॑त: श्रय॑ध्यवस्था को सहायता देने 
धौर उसे स्थिर करने के लिए राष्ट्रीय सरकार की निश्चित शक्ति के प्रयोग 
द्वारा अमरीकी पूजीवाद की रक्षा करने का निश्चय थी। खुजवेल्ट ने जो कि 
लोकमत का स्वानी था, हमारे विचारों भौर क्ृत्यों के श्रनुकूत इस व्यापक 
पुर्नव्यवस्था को युक्तियुक्त बनाने के लिए उपयुक्त द्ाब्दों का प्रयोग किया । 
उप्तने स्वततश्रता' शब्द की श्रमरीकी परिभाषा में सुरक्षा का शब्द पड़ा 
जिसके लिए कुछ लोग उसे प्रतन्‍तता के साथ और भय घृणा के साथ सदा 
याद करते रहेगे । 

दूसरा महान परिवर्तन युद्ध ग्रस्त शक्तियों के संयोग और संयुक्त राष्ट्र 
की योजनाओं के रूप मे दृष्टिगोचर हुआ, जितमे भमरीका ही के हिंत के 
लिए अमरीका को स्थायी रूप से विश्व कार्यो में घकेल देने के अ्रवेक निश्चय 
किये गये थे । रूजवेल्ट के शब्द प्रयोग की निपुणता उस महान अवसर के 
अनुकूल ही थी झौर प्रत्येक देश के लोग भ्रागामी शताब्दियों मे उन शब्दों के 
उदाहरण देते रहेगे। हमे यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि युद्ध भर 
राजनयिकता के क्षेत्र में उसके कार्यों ने उसे विद्व का एक महाच व्यक्ति 
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चना दिया था । यदि हम उप्तका सम्माल नहीं करेंगे हो हमारी जगह पर 
भत््य लोग करेंगे, जैसा कि विस्टन चचिल ने हाउस प्राफ कामस्स में उसके 
सम्मात मे यह बब्द कहे थे :-.. 

' रुखनवेल्ट के बारे में यह तो भ्रवश्य कहना चाहिये कि जिस समय 
उसने यह कार्य किया और जिस ढंग मे किया ; यदि ऐसा न किया होता, 
यदि उसने स्वृतत्तता के लिए उदारतापूर्ण प्रेरणा का हृदय से अनुभव 
ने किया होता, यदि उसने इस महान सकट से, जिसमे से हम गुजर 
थे, इंगलेंड और यूरोप को सहायता देने का निश्चय न कियो होता, तो 
माववता पर एक भयानक विवत्ति टूट पड़ती झोर इसका भविष्य सदियों 
के लिए लज्जा और नाक्ष के गत में डूब जाता। संभवत: श्राज हम 
जिस व्यक्ति का सम्मान कर रहे है उसने वे केवल ऐतिहासिक पूर्व 
कल्पना की थी, बरन्‌ उसने इतिहास का मार्ग इस प्रकार बदल दिया 
था जिससे मानव जाति को स्वतत्रता की रक्षा हुईं है भौर' उसने 
मानवता का भ्ाभार ग्रहण किया है ।” | 
एक जटिल प्रकार के व्यक्ति भौर उप्के उपद्रव ग्रस्त काल की यह बहुत 

सरल समीक्षा है, किन्तु मैंने जो सम्मति बहुत कठिनाई पे बंसाई है, यदि 
उसे व्यक्ति न करू तो मुझे सनकी ही कहा जायेगा। मैं समझता हु कि महान 
राष्ट्रपतियों की पवित मे फ्रेंकलित रूजवेल्ट का निश्वत स्थान हैं, जहां वह 
जैक्सन भौर विल्सन से एक कदम ऊपर है' झोर वाक्षिगटन तथा लिकन से 
काफी नीचे है यद्यपि अधिक साल बीत जाने पर यह भ्रन्तर भौर भी कम 
हो जायेगा। उसे इतिहास मे भ्रोश्य मिला भौर इतिहास 'पैसके पति दयालू 
रह । ५ 2 » सम ! ) (2 
फ्रेंकलिन ही रुजवेल्ट की भ्रपेक्षा हेरी एस० टू'मैन की स्थिति 'वर्सुगत 
विवेचना के लिए अधिक कठिन है। कभी तो 'वहं भहान दिल्लाई देता है 
और कभी हीनता का परिचय देंता है।' किन्तूं कही 'ऐसा' ने हो कि हम 
सुगमता और भावुकता के साथ उसे के सस्वध मे पूर्व! सम्मति बना ले, हमे 
उसे राष्ट्रपति-पद की महानता की भाठ कस्तौटियो पर परखना चाहिये। 
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ऐसा करते हुए मैं प्रपनी चेतावनी स्मरण करा देना चाहता हूँ, जो कि उसके 
श्राश्वयंजनक राष्ट्रपति-पद के प्रति विशेषतः उदण्डतापूर्ण है, प्र्थात 
यद्यपि नर्म विचारो वाले लोग इतिहास का निर्माण नहीं करते किन्तु वे 
इसकी रचना भवश्य करते हूं । 

उसके कार्य में इतनी नाटकीय श्रौर खतरनाक घटनाए नहीं हुईं जितनी 
फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के काल मे हुई थी, किन्तु वे कम से कम जेफ्सन भर 
विल्सन के काल की तरह भ्रमरीका के भविष्य के लिए निश्चयात्मक थी। 
उसे जल्दी ही यश्ष प्राप्त हो गया, जो उसके पक्ष में ऐसी बात थी जिसे 
उसके घोर निंदकों को भी स्वीकार करना पड़ा। उप्तकी दोनो पदावधियों 
में हमे अनेक चिताजनक सकटो को सामना करना पड़ा | हम भत्यत कष्ट- 
दायो सकटो मे से गुज़रे थे। हमारे लिए बार वार पतन श्रौर नाश को 
भविष्यवाणी की गई, फिर भी २० जनवरी, १९४३ को हम विश्व के समक्ष 
एक स्वतत्र, समृद्ध श्रोर स्वतश्रता प्रेमी राष्ट्र के रूप में खड़ें हुए, भौर 
संभवत: जिन जर्मो भौर रोग का होना स्वाभाविक था उनसे हम सर्वेथा 
मुक्त रहे। इतिहास साक्षी है कि उन झराठ वर्षों में राष्ट्रपति होने के नाते 
जो कार्य उसने किये थे उनको साधारण सफलता नहीं समझा जाना चाहिये । 


केवल इस तथ्य से ही श्री टू मैन, एड्स भौर मेकिन्ले से ऊपर उठ जाते है 
प्रौर संभवतः पोक भर क्लीनलेड से भी । 


वडी बात तो यह है कि जब एक वार हेरी ट्रूमैन ने उस कार्यभार को 
संभाला जो रूजवेल्ट ने उसे देने में उपेक्षा की थी तो उसने काग्रेत को भेजे 
जाने वाले प्रस्तावों का भ्रव्ययन करने, सआ्राटो और ईगल स्काउटों का 
स्वागत करने राजनैतिक ऋण उत्तारने भौर प्रेस को “कोई टिप्पणी नही” 
कह कर टाल देने के कार्य की पभ्रपेक्षा कही अ्धिक्र कार्य कर दिया। उसने 
अध्ययन किया, पढा, रमणा की और इत्तनी देर तक ऐसे सस्त निदेश दिये 
जैसे कि किसी भी राष्ट्रपति ने न दिये होगे। भर उसे कम से कम बारह 
ऐसे निश्चय करने पडें जिनसे विश्व स्तम्भित रह गया । उससे पाप, यलत्तियां 
प्रौर भुटिया हुईं जो कि विजेषत. गृह कोर्यों के सम्बन्ध मे थी। उसके 
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पापो की सूची में १९४६ में उसके द्वारा रेल सड़क के हड्तालियों को भर्ती 
करने का प्रस्ताव भौर १६५२ में इस्पात उद्योग को सरकारी कब्जे में 
लेने की कार्यवाही है, ओर गलतियो की सूचां मे उच्च पदो मे विद्रोह भ्रटा- 
चर भौर बुराइयों के जो दुखद प्रमाण मिले उनके प्रति उसकी उदासीनता 
है, फिर भी प्रथम अभ्रणतभ (और फिर दूसरे) के गिराये जाने, परमाणु 
धर की गवेषणा और उप्तका' बड़े पैमाने पर उत्पादन, “ट्रमेन सिद्धात” 
बलिन की विमान यात्रा, मार्शल प्लान, नाटो और कोरिया के सम्बन्ध 
मुक़ावला के निश्चय से पूर्व ही उक्त गलतिया भ्रौर श्रुटिया विस्मृति के गतें 
मे चली गई थी। वैदेशिक भौर सैनिक कार्यों मे तो उसके द्वारा की गई 
सख्त कार्यवाहियो में से कोई भी कार्यवाही, और न ही द्वीरोशीमा और 
नागासाकी पर भ्रापत्तिजनक ढग से वम का गिराया जाना श्रभी तक गलत 
अथवा मू्ंत'पूर्ण या भ्रमरीकी लोगो की अत्युत्तम सम्मति या हितो के 
प्रतिकूल प्रमाणित हुप्रा है। उसने ये सब कार्य इस प्रकार किये, जैसा कि 
अ्रमरीकी लोग अपने राष्ट्रपति से भ्राशा करते है कि वह निरचय, सत्यनिष्ठा 
भोर भ्ाशा के साथ भाग्यपूर्ण कार्य करेगा। ट्रूमैन मे रूज़वेल्ट का सा 
नेतृत्व का गुण नहीं दिखाई देता क्योकि वह प्राय” उन्नति के झिखर की 
ओ< बढ़ते हुए धवराया हुआ सा प्रतीत होता था। किन्तु उसके अशसक था 
अ्रपकीति फैलाने वाले लोगो मे उसके कार्यो के लिए उसके सिवाय किसी 
धन्य को उत्तरदायी ठहराने की प्रवृत्ति नही थी । 

ट्र,मैन को राष्ट्रपति-पद का रूज़वेल्ट की श्रपेक्षा अधिक उन्नत स्वरूप 
देखने का उपयुक्त भ्रवसर मिला । उसे श्रपने भ्रधिकारों श्लोर उत्तरदावित्वो 
का इतना भ्रधिक ज्ञान था कि भावी सतान उसकी गरिमा को अवनत 
करने वाली गम्भीर ब्रुटियो की भ्रपेक्षा उसके उस ज्ञान से ही अधिक प्रभावित 
होगी । निदधय ही किसी भी राष्ट्रपति ने अपने भ्रधिकार का इतने भव्य 
किन्तु विनीत शब्दों मे उल्लेख नहीं किया होगा। निश्चय ही किसी भी 
राष्ट्रपति ने अपने कार्य का वर्णन उसकी प्रपेक्षा अधिक कल्पनापूर्णों तथा 
तथ्य पूर्ण इग से नही किया होगा। 


(१७७ ) 


भर लोग राष्ट्रपति की शक्तियों भौर उन सब भ्रधिकारो का उल्लेख 
करते हैं जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हाथ मे होते है भौर जिनका वह 
प्रयोग कर सकता है। में स्‍प्रापको कुछ भ्रपने भ्रनुभव से बताता हू । 

चाहे राष्ट्रपति के पास संविधान द्वारा दिये गये बहुत से भ्रधिकार हैं 
और चाहे भ्रमरीका की कांग्रेस की कतिपय विधियों द्वारा भी कतिपय 
श्रधिकार दिये गये हैं, किन्तु उसका मुख्य भ्रधिकार लोगो को समझाने भौर 
उन से उस काम के भ्रनुरोध करने का है जो उन्हे विवश किये बिना उन्हें 


करना चाहिये। मैं प्रधिक समय यही करने मे विताता हूं। राष्ट्रपति के 
प्रधिकारों का यही पभिप्राय है।” 


इस साधारण वक्ततव्य से जो ट्रूमैन ने कई भ्रवसरों पर कुछ रूचिपूर्ण 


परिवर्ननों सहित दोहराया था, राष्ट्रपति के सम्बन्ध में सर्वया नये सिद्धात 
का निर्माण किया जा सकता है। 


यदि उसने सदा भ्रपने पद की सीमाश्रो का समुचित ध्यान नहीं रखा 
तो यह भ्रवश्य स्मरण रखना चाहिये कि उससे कम उत्साही लोगो ते भी-- 
लिकन, विल्सन और फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट ने-- १६५२ मे इस्पात मिल पर 
कब्जा करने के लिए श्रपने श्रापको भ्रधिकृत समझा होता। कुछ भी हां 
भहान सत्यो के ज्ञान के श्रभिकथित भ्रभाव भौर उनपर भलरी प्रकार विधार 
करने की प्रवृत्ति के भ्रभाव के होते हुए भी, श्री ट्रूमैन ने श्री बुडों विल्सन 
को छोडकर किसी भी पूर्वाधिकारी की तुलना में भ्रधिक स्पष्ट रूप से 
राष्ट्रपति-पद के भ्रधिकार का सिद्धात प्रदर्शित किया था। मेरे विचारानु- 
सार, राष्ट्रपति-पद के भ्रष्ययन के सम्बन्ध मे उतत पर जो सबसे बडा भारोप 
लगाया जाता है, वह यह है कि यूरोप में पेनाएं रखने के प्रघिकार के 
सम्बन्ध मे १९५१ में जो सलल्‍्त वाद-विवाद हुआ था, उसमे कांग्रेस के विवेक 
झोर विशेषाधिकार के प्रति, उसने साहसपुर्स उपेक्षा भाव प्रकट किया था। 
कोरिया का थुद्ध लडने के लिए काग्रेस को शीघ्र भौर मिद्ित रूप से निर्णय 
करने के लिए तैयांर करने भे असफलता श्ौर इस्पात के कारसानों पर 
आशिक कब्जा करना, ऐसी वातें हैं जो कम निन्‍्दनीय नही है । 
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राष्ट्रपति-पद के लम्बे इतिहास मे द,मैन जैसा प्रविधित्ञ भ्रन्य राष्ट्रपति 
नहीं मिलता । लोक प्रद्ासत के अत्यत अनुभवी छात्र इस बात से सहमत हैं 
कि उसने अपने सम्रय को विनियमित किया था, जिसका अ्रभिप्राय था सत्तर 
घंटे का सप्ताह, भौर उसने प्रपती झक्तियों का इस प्रकार विभाजव किया 
कि उसमे प्रयुक्त प्रवीणता विश्यात हो गई। फिर भी वह प्रवीण नही था, 
जिसका भभिष्राय यह है कि उससे अपना कार्य अपने पद पर ही सीखा था 
श्रौर उत्तमे आश्चयेजनक सफलता प्राप्त की थी। कई बातों के का रण उसकी 
सल्त आलोचना की जा सकती है! काग्रेस के साथ उसका व्यवहार दशा 
क्षोम पैदा करने वाला था कि वह प्रक्षम्य है, उसने अनुभव-हीन राजनीतिज्ों 
को उन क्षेत्रो मे भ्रधिकार दे दिया जहां उनका प्रवेश सर्वथा निषिद्ध होता 
चाहिये था। फिर भी व्हाइट हाउस में स्थिति शांत धौर कौशलपुर्ण 
थी । शीत युद्ध ने उस पद पर जो पहले ही अत्यधिक उत्तरदायिल्ो से दबा 
हुआ था, भौर बोस डाल दिया भर श्री ट्रूमैत ते जो उत्त शताब्दी के प्रत् 
राष्ट्रपतियों की तरह क्रपना अधिकार प्रत्यायोजित करता सीख गया था, 
प्रमरीक्षी राष्ट्रपति पद को संस्था बनाने का जीध्र प्रयत्व कर के संत््या को 
निर्माण निश्चित कर दिया । उन लोगों के लिए जा उसके सम्पक मे प्ञाते थे, 
वह आ्राधुतिक कार्यपालक अधिकारी का आदश स्वरूप था । 

प्रन्त मे एक बात से सभवतः उसकी प्रविधिक क्षमता भौर उत्तर 
दायित्व के प्रति सजगता का पत्ता लग जारेगा । ठीक उस समय जब उसकी 
स्थिति निम्मतम स्तर पर थी भौर जब भमरीकियों के लगता था कि उसने 
प्रपने प्राधिकार या प्रतिष्ठा की भावता को सर्वधा तिलाजली दे दी है, भरा 
टूमैन ने कुछ ऐसा कार्य कर दिखाया जो कि किसी भी राष्ट्रपति ते नही 
किया था, उसने विरोधी राजनैतिक दल के पदारुढ़ होने वाले शासकी को 
कौशलपूर्ण गरिमा के साथ शक्ति भौर जानकारी हस्तातरित की । एनल्स्बात 
राष्ट्रपतियो से यह भाद्ा की जाएगी कि ट्रू,मैग ते डिवाइट डी० आदत 
हावर के प्रति जैसी उदारतापुरों सहयोग की भावना प्रकट की भी, वैसी 
ही भाववा जे वे भाने वाले राष्ट्रपतियों की सहायता किया करेंगे 
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ट्रमेन ने जिन लोगो को ध्रपने कर्मचरिवृन्द मे लिया उनकी सूची में सभी 


। अकार के गुण शौर प्रतिमा के लोग थे, ध्र्थात्‌ ति स्वार्थ महानता वाले लोग 
भी थे शोर वेइमान तथा क्षमताहीन लोग भी। कुछ प्रेक्षकों का कथन है 


, भर मैं उन से सहमत हू, कि उसने सैनिक भोर राजनयिक मामलों में पक्ष- 
, पातहीन कृशलता के लिए भौर घरेलू मामलो मे पक्षपातपूर्ण मध्य कोटि के 
, कार्यो को पहन करने के लिए कुछ हद तक सचेत भाव से प्रपने श्राप को 
तैयार कर लिया था। मार्शल लावल, फारेस्टर एचीसन, वेडल स्मिथ, 
, हाफमेन, बोहलेन, साइमिग्टन, फास्टर ब्रेडले, क्ले, लीवस, डयलस, केनन, 
ड्रेपर, जेसप हेरीमन, फिनलेटर, पेटरसन, मेकलाय और आइजनहावर 
तंथा डलेस--इस वात का पर्याप्त प्रमाण है कि ट्रूमैन ने राष्ट्रीय जीवेन पर 


प्रभाव डालने वाले क्षेत्र मे रूजवेल्ट की श्रपेक्षा श्रधिके प्रतिभाशाली लोगों 
का सगठन किया था। 


हेरी एस० ट्रूमैन ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्मृति से इतिहास को हर्ष होगा । 
' उन्ही ब्रुटियो ने जो उसका प्रतिष्ठा के प्रतिकूल थी भौर जिनके कारण 
” लाखो रिपब्लिकन उत्तते घृणा करने लगे ये--उसे फक्रोष भरे पत्र लिखे गये, 
| प्रकार सम्मेलनों मे पूछताछ की गई, प्रनेक प्रकार की रुकावटे डाली गईं, 


विचित्र प्रकार की सेल की कमीज़ो का प्रयोग किया गया श्रौर भनेक 
/ अमरीकी नयरो की गलियों मे प्रभात समय गोष्ठिया हुई---उसे भमर बना 


/ दिया। शायद ही कोई भ्रमरीकी या रिपव्लिकन भी ऐसा होगा जिसे सौ वर्ष 
” थुवें स्वगंवासी हुए इस व्यक्ति के प्रत्ति घृणा होगी भौर हमारे वशज उसकी 
मसूरसी वासियों की सी बातचीत की कुशलता ओर उसकी प्रतिभा से 
५ आ्रानन्द विभोर हुभा करेंगे जबकि उससे घृणा करने वाले पाच प्रतिशत लोग 
* बहुत पहले मर चुके होंगे झौर भुलाए जा चुके होगे। वे १९६४८ को गडवढ 
/ से उस द्वारा किये गये वचाव की भ्रद्सा करेंगे, मेकार्थर को पदबच्युत करने 
/ की बात से वे श्रातकित हो जायेंगे और यह जानकर उन में निकटता की 
< भावन्रा पैदा होगी कि वह वास्तव में ऐसे ' सीधे साथे ठग से रहता था कि 
| कोई अन्य राष्ट्रपति उस प्रकार न रहा होगा वे उसकी इस़ स्वीकारोक्ति की 
| 


( (५० ) 


सरल गरिमा से प्रभावित होगे--"सभवतः इस देश में लालो ऐसे व्यक्ति 
होगे जो राष्ट्रपति-पद के कार्य को मुझ से भी भ्रच्छा कर सकते हैं। कित्तु 
मुझे यह कास मिला है और मैं इसे यथा-शक्ति अच्छी तरह कर रहा हू।” 
वह देखने मे भ्राकर्षफ था, किसी को हाति पहुँचाते हुए भी उसका प्राक्षंण 
बना रहता था, उसके वृतान्त का अ्रध्यमत भी आकर्षणपुरों रहेगा। इतिहास: 
कारों से भाधा की जा सकती है कि वे इतिहास मे उसे निश्चित स्थान देंगे, 
क्योकि उसका वृतान्त इतिहासकारों के प्रिय विषयों में से एक प्रमाणिक 
प्रध्ययन का विषय है भ्र्थात राष्ट्रपति जिसकी शक्तियों का विकास पदासीन 
होने पर होता है । 
राष्ट्रपति-पद पर ट्रमैन का प्रभाव संक्षेप में इस साधारण सम्मति से 
व्यक्त किया जा सकता है कि वह बहुत पफल एड़ियू जानसन था। 
फ्रेंकलित डी० रुज़वेल्ट के काल में राष्ट्रपति-यद इतना विकसित हो चुका 
था कि वह विकास कम से कम एक पोढ़ी के अ्रधिकाश प्रमरीकियों के लिए 
सतोषप्रद था श्लौर उसके उत्तराधिकारी का यह परम कर्तव्य था कि वह 
यह ध्यान रखे कि लोकतंत्रात्मक नेतृत्व के हये उपाय कुठित न हों जाये 


भ्थवा प्रतिक्रियावादी शवितया उन्हे हथिया ने बें। श्री द्रूमेल ने इस 
कर्तव्य का पालन उत्साहपुवंक भौर सफलता के साथ किया। उसने दँढ्ता 


के साथ मेकार्थर की जबरदस्त चुनौती भौर मेकार्थी के विहबसक कार्यों का 
मुकाबला करते हुए राष्ट्रपति-पद की सत्य निष्ठा की रक्षा की भर प५ 
छोड़ने के बाद भी उसने १६५३ मे प्रमरीका विरोधी कार्यों धम्बधी हाउस 
की समिति मे रिप्रेज़ेटेटिव वेल्ड द्वारा की गई इस मांग को कि वह वष्षित 
की तरह समिति में उपस्थित हो, एक दण्डाधिकारी के समान रद करते हुए 
उक्त रिप्रेजेटेटिव के बेहूदा प्रदर्शन से इस पद की रक्षा की थी। श्रमिकों 
के विवादों मे एक पक्षीय हस्तक्षेप करके, या प्रकारण ही काँग्रस का श्र 
मान करके या पपने कुछ भ्रधोन कर्मचारियों पर नियंत्रण सो कर उसने पद 
को जो भी हानि पहुंचाई थी उसका प्रभाव सर्वेया भ्रस्थायी था। उसने पद 
को जिस रूप मे झाइजनहावर को सौँगा वह उत्त पद की भ्रपेक्षा थो उसे 


( (८१ ) 


रुजवेल्ट से उत्तराधिकार मे मिला था भव्यता में कुछ भी कम नहीं था। 

इस दृष्टि से देखते हुए कि महान राष्ट्रपतियों के प्रत्येक उत्तराधिकारी-- 

जाव एडम्स, मेडीसन, कानबूरीन, जानसन टेफ्ट झौर हाडिग--की पदावधि 

लक घटनाये घटी, ट्रूमेन को पदावधि विशेष रूप से सफल प्रतीत 
| 


टू,मैन की पदावधि के झाठ वर्षों से ऐसी दो घटनाएं घटीं जिनके लिए 
संभवत: उसे मेडीसन, ग्राँट, ठेफ्ट, या हुवर से भी प्रधिक स्मरण किया 
जायेगा। एक घटना परेलू प्रकार की थी, भर्थात्‌ भ्रमरीकी जीवन से भेद- 
भाव और द्वितीय श्रेणी की नागरिकता को समाप्त करने के बहुमुखी कार्य- 
कम का वास्तविक सूत्रपात हुआ। दूसरी घटना भन्तर्राष्ट्रीय थी जिसमे 
भ्रमरीकी लोगो ने विश्व शान्ति भर समृद्धि की खोज के लिए दूसरे राष्ट्रो 
को सक्रिय सहयोग देंगे के हेतु अरटूट वचन दे दिया था। भारम्म किये-गये 
इन विस्तृत कार्यों में से किसी पर भी श्री ट्रूमैन का भ्रधिक निय्ण नहीं 
था किन्तु हर कार्य को उसने राष्ट्रपति-पद का पूर्ों सहयोग प्रदान किया । 
“नागरिक अधिकारो सम्बधी राष्ट्रपति की समिति नियुक्त करने शोर उसकी 
सिफारिशों पर २ फरवरी, १६४८ को काग्रेस को संदेश भेजने के लिए, 
निरचय ही उसे स्मरण किया जायेगा भौर संभवतः उसका भ्रत्यधिक सम्मान 
किया जायेगा। उसने साम्यवादी झाक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के लिए 
जा कार्यवाही की उसके लिए निश्चय ही उसे स्मरण किया जायेगा भौर 
संभवत: उसका पअ्रत्यधिक सम्माव किया जायेगा। शान्तिकालीत प्रथम 
सैनिक सधि (नाटो) से राष्ट्र का सम्बन्ध जोड़ता, प्रथम थार ऐसे क्षेत्र 
का रक्षा के लिए जिसमे हमारा प्रत्यक्ष कोई हित नहीं था, हमे वचन बद्ध 
बना देना (यूनान-ठ्की कार्यक्रम) हमारे द्वारा तैयार की गई छेना से साम्य- 
चांदी सेना का मुकाबला (कोरिया १९५०) विश्व शान्ति का मार्ग प्रशस्त 
करने वाले दीघेकालीन रचनात्मक कार्यक्रम की घोषणा (वार सूत्र) ऐसी 
बातें हैं जो सारे भ्रमरीकी इतिहास में महान सफ़्लताएँ समझी जायेंगी, 
मात्र प्यान का श्रेय भी उसे ही प्राप्त है। 


( १८२ ) 


श्री ट्रू मैच प्रायः कहा करते थे कि सभी पश्रमरीकियों के लिए समाव 
भवसर की व्यवस्था करना झोर सभी, भनुष्यों के लिए स्थायी शान्ति को 
स्थापना करना मेरे प्रद्मासन के दो भ्रन्तिम लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्त 
(यवि विधाता की हम पर इतनी अनुकम्पा हो कि हम इन्हें प्राप्त कर में) 
तो इससे ध्निवायंत. उसके काम को चार चाद लगने चाहियें। उसके कट्टर 
विरोधियों को तो यह विश्वास है कि नायरिक भ्रधिकारों झौर भन्तर्राष्ट्रीय 
कार्यक्रम के दोनो मार्ग हमें नाश की भ्लोर ले जांयेंगे। जैसा कि ट्रूमैन ने 
हमे कई बार स्मरण कराया था हमे समान भ्वेसर के लिए उसके तथा 
गवर्नर बाइरनेस के बीच हुए संघर्ष और स्वतंत्रतापूर्ण शान्ति के लिए 
सेनेट ब्रिकर के साथ हुए संघर्ष के बारे मे इतिहास के निर्णय की प्रतीक्षा 
करनी चाहिये । मैं श्रनुभव करता हूं कि हम विश्वास के साथ प्रतीक्षा कर 
सकते हैं। 


इसी प्रमाण के आधार पर मैं भ्रपता एक और मत व्यक्त करने का 
साहस करूँगा श्रोर मैं साहस पूर्वक स्वीकार करता हूं कि मेरा बह मत 
भी कठोर धनुमव का परिणाम है। मेरे विचारानुसार हेरी एस० दर मैन को 
भाखिर जेफर्सत भर थियोडोर रूजवेल्ट के साथ स्थान प्राप्त होगा। कम से 
कम छ: राष्ट्रपति उससे नीचे रह जायेंगे जो प्रधिक योग्य शौर अधिक उदार 
हृदय थे किन्तु उसका सोमाग्य है कि वह ध्रधिक हलचल के समय राष्ट्रपति बना 
भौर उन हलचलों से राष्ट्र को बचाने का श्रेय उसे भिलेगा। मैं भन्तःकरण से 
यह पूर्वश्ननुमान नही लगा सकता कि वह वाशिंगटन रुझ्वेल्ट, फ्रेकलिन रूज़- 
वेल्ट, विल्सन और जैक्सन के समान महान समझा जायेगा । उसकी प्रतिमा 
भौर पूस-बूक की कुछ त्रुटिया ऐसी हैं जिनके कारण वह महान राष्ट्रपतियों 
की पक्ति में नही बैठ सकेगा । हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि राजनैतिक 
भौर सैनिक इतिहास का श्रष्ययन ही सदा उसकी ऐसी भ्रभिर्शच रही है 
जिसमें व्यस्त रहा करता था। वह जानता था कि “राष्ट्रपतियों की कोटि” 
निर्धारण का एक खेल है ; उससे कई बार ऐसे लिव्कपट भाव से कि जिसे 
सुनने वाले असमंजस में पड़ गये, यह स्वीकार किया कि वह तो इतिहास की 

| 


( १८३ ) 


एक घटना था भौर महान राष्ट्रपतियों मे वह स्थान ग्रहण नही कर सकता | 
ऐसा कठोर प्रात्म विवेचन करने पर भी यां उसी के कारण उसने भूतपूव 
विख्यात राष्ट्रपतियों का भ्रन्‌ृकरण करते हुए भौर भ्रपनी योग्यता से भी 
झधिक काम करके महानता प्राप्त करने के लिए निद्चत प्रयास किया । 
उसने स्वयं कहा था--“भल्ले ही मैं महांव राष्ट्रपतियों मे से नहीं हूं किन्तु 
मुझे महात बनने का प्रयत्न करने के लिए भ्रच्छा अ्रवसर मिला है ।” 

हेरी एस० ट्रमैन ऐसा राष्ट्रपति है जिसे लोग खूब याद करेंगे क्योकि 
उसने यह प्रमाणित कर दिया कि एक साधारण व्यक्ति अपने निष्ठाभाव 
भोौर उच्च उद्देदय के कारण विद्व के भत्यंत भ्रसाधारण पद पर भारूढ 
हो सकता है। वह उस श्रेष्ठ सत्य का, जो भ्रमरीकी प्रयोग को सशक भौर 
साभिप्राय बनाता है, स्थायी प्रतीक बन सकता है। वह सत्य है; साधारण 
लोग भपने ऊपर शासन कर सकते हैं--लोकतंत्र सफल होता है, भौर उस 
की कन्न पर ये शब्द भ्रकित होगे--“वह तुष्छ वातो में दुखजनक खूप से 
तुच्छ था, महान कार्यों में वह भी महान था ।” 

सब राप्ट्रपतियों मे खड़े डिवाइट डी० भ्राइजनहावर की स्थिति का पूर्व 
झनुमान लगाने से पूर्व मैं इस स्वीकारोक्ति के साथ प्रस्तावना प्रस्तुत करने 
के लिए विवश हूं कि इस पुस्तक के पहले भौर दूसरे सस्करणों के बीच' 
उसके बारे मे मेरी राय उसके प्रतिकूल होती गईं है। यद्यपि यह विवेचन 
उसकी पदावधि के सातवें वर्ष में किया गया था, किन्तु इसकी शैली भर 
लीखापन ऐसा है कि वह भ्रन्तिम निर्णाय से श्रधिक उपयुक्त है। मैंने ऐसा, 
कला, वस्तुगत विवेचन श्रौर सुविधा की खातिर किया है - भौोर इस वात 
को पूरी तरह जानते हुए किया है कि मैं राष्ट्रपति के आठवें वर्ष के कार्यों 
के बारे मे केवल भ्रनूमान से काम ले रहा हृ। मैं ने सारी पुस्तक में इसी 
रीति को भ्रपनाया है विशेषतः उपराष्ट्रपति निक्‍सने पर चर्चा करते समय । 
पत्र मुझे इस पूर्व कल्पना से, कुछ प्रसन्‍्तता ही हुई है कि १६५६ में 
मैंने इस तीतरे राष्ट्रपति के लिए भ्राधुनिक राष्ट्रपतियों मे जिस स्थान की 
आशा की थी उसकी भपेक्षा उसे चिम्न स्थान मिलेगा। उस समय मैं ते 


( (८४) 


उसका विवेचन करते हुए यह निष्कषं निकाला था कि झाइजनहावर पहले 
ही पोक भौर क्लीवलेंड 'से ऊँचा है भोर उसे जेफर्तन और थियोडोर 
रुजवेल्ट के स्तर तक पहुंचने के लिए उपयुक्त प्रवसर प्राप्त है। इस राष्ू- 
पति को दूसरे ग्राठ का नाम दे देना बेहुदापन है। ऐसा आन्दोलन समाप्त 
होने से पहले हम भाइजनहावर के पक्ष भ्रथवा विपक्ष मे भ्रनेक प्रकार की 


ऊट पटाग बातें कहेगे किन्तु हमे पस्‍्तुत: शात अवस्था में पढ़े ग्राठ को विच- 
लित नही करना चाहिये ।” 52 


मेरा विचार है कि जेन्रल ग्राठ की शान्ति भग नहीं होगी। हमारे 
वशज निश्चय ही भ्राइजनहावर के प्रांट से काफी ऊपर रखेगे । मे उसे कितना 
ऊपर स्थान देगे यह ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर का प्रनुमाव लगाने का साहस 
मैं इस विवेचना के प्रन्त मे अपते इस झारम्मिक कथन के बाद करूँगा कि 
बह दूसरी पदावधि के झारम्भ में अपने उस “उपयुक्त अवसर” को सभाव 
नही सका प्रौर भ्रव मैं यह भ्राशा करने लगा हू कि वह राष्ट्रपति-पद की 
महानता के उस चमत्कारपुर्ण घेरे से बाहर ही रह जायेगा। ऐसे व्यक्ति को 
लम्बी समीक्षा करने का प्रयत्त, जो हम सब के जीवन काल मे हुभा है या 
यू कहिये कि जिस से हमारा नित्य प्रति का परिचय है, भूल नहीं वो जत्त्द- 
वाज़ी निश्चय ही है । फिर भी यह ऐसा खेल है जिसे कीचढ से भरे मैदान 
भर बादलो से घिरे दिन मे देलता भी मनोरजनपूर्ण है। भतः हमे भ्रपने 
आठ भ्रदत जेनरल भाइजनहावर के बारे मे नहीं बल्कि राष्ट्रपति डिवाइट 
डी० प्राइज्ननहावर के बारे मे पूछने चाहिये । 

निश्चय ही उसका काल झुजवेल्ट श्रोर ट्रू मेत की श्रपेक्षा कम कंठित था। 
भले ही वह काल भी कठित था किन्तु खतरनाक तहीं था भ्ौर बीसवी 
शताब्दी के दौरान राष्ट्रपति-पद पर झारुढ लोग खतरे में ते ही उभर कर 
यशस्वरी बने हैं। मैं सकता हूं कि भ्राइज़नहावर की प्रथम भौर दूसरी 
पदावधि के दौरान राष्ट्रपति-पद मे विभेद करना महत्वपूर्ण है भर यह 
विश्वेद मैं इस समीक्षा मे कई बार कहूँगा। प्रथम पदावधि की परिभाषा 
प्रायः यह दी जा सकती है कि वह काल ऐसा था कि जिसमें राष्ट्रपति को 
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प्राभार मिल सकता था, भ्रमरता नही । १६५२ मे राष्ट्रपति-पद के उम्मीद- 
वार के नाते भरभिमान की जो साहसपूर्ण बात कही थी उससे हम जानते 
थे (भोर यदि हम यह १९४२ मे नही जानते थे तो १६५३ मे जान गये थे) 
कि उसका उद्देश्य देश और विदेश मे हमारे लिए शान्ति की स्थापना करना 
था चाहे भविष्य मे उसका मुल्य चुकाना पढ़े। एक क्षेत्र मे हम सुधार से 
तंग झा चुके थे और दुसरे में साहिसिक कार्यों से, इसलिए हमने ऐसे राष्ट्र 
पति को चुना जो हमें उस मार्ग पर जो हम पहले तय कर चुके हैं पीछे की 
शोर ले जाये बिता ही उन दोनो विपत्तियो से कुछ देर के लिए छुटकारा 
दिला सकता था। हमें चैन का वह प्रवसर मिल्न गया और उसके लिए हम 
भाभार प्रकट कर सकते हैं। श्री भाइजनहावर कभी इस बात की शिकायत 
नही करेगा कि उसे इस कार्य को खातिर इतिहास में ख्याति के हवस के 
रूप में मूल्य चुकाना पड़ा है। न केवल उसका निर्वाचन रूढिवाद के युग मे 
हुआ, बल्कि यह निर्वाचन इसी लिए हुआ कि पह छूढिवादी राष्ट्रपति बनेगा 
भौर मुझे सदेह है कि उसे यह पता था या नहीं अथवा उसने इस बात की 
परवाह को या नही कि ऐसे युग इतिहास ऐसे राष्ट्रपति की प्रशंसा करने के 
लिए तैयार नही होता । 

उसकी दूसरी पदावधि मे घटनाएं कृछ अ्रधिक तेज़ी से होने लगी किन्तु 
हमारे युग का सकट इतना वास्तविक नही जितना कि उसका खतरा बना 
रहता है। देश भर विदेश भे परिस्थितियाँ ठीक होने की वजाय अधिकाधिक 
खराब होती जा रही हैं किन्तु अधिकाश भमरीकियो को यहाँ तक कि राष्ट्रपति 
झाइजनहावर को भी यह विश्वास दिला देना कठिन है कि हमारे वर्तमान 
भ्रसतोष की यही वास्तविक स्थिति है। हम भ्रव भी चैन का साम्त लेने के 
लिए भ्रातन्दोपभोग का जीवन बिता रहे हैं। अत्यन्त दृढ़ मन वाले भौर 
चाहसी राष्ट्रपति कोई न कोई विपत्ति ख़ड़ो करके हममे कार्य के लिए जोश 
भर देते किन्तु आइजनझवर निश्चय ही इस प्रकार का राष्ट्रपति भही था। 
सक्षेप मे यह कह्दा जा सकता है कि वह युग भौर अ्रपने उद्देश्य के कारण ही 
महानता से सर्वथां वचित नही हुआ, बल्कि थियोडोर रूजवेहट को तरह उसे 
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लिए उस द्वारा की गई भ्रपीलो के विरुद्ध थी, तो भा उसने उनका मुकाबला 
किया तो श्रपती शक्तियों के अश्रंशमात्र से किया । सब से बुरी बात तो यह थी' 
कि वह प्रायः इतने साहस के साथ बातें किया करता था जितने साहस से 
वह काम करने के लिए तैयार नही था । जैसे कि जेम्प्त रेस्टन ने कहा है-- 
“गोल्फ झौर राजनीति दोनो में वह सदा गेंद को श्रागे की शोर घकेलने की 
बजाय, पीछे की ओर हिट लगाने मे श्रधिक निपुण था।” प्रन्य राष्ट्रपतियो 
को ऐसे मामलों मे असफलता मिली है और इतिहास ने उन्हे क्षमा कर दिया 
है, किन्तू मुझे डर है कि भावी संतान जो, यदि भगवांन की इच्छा हुईं तो' 
हमारी वर्तमान भाशाप्रो को वास्तविक रूप, प्रदान कर देगी, इस राष्ट्रपति 
के प्रति कठोर व्यवहार करेगी | यह बात नही कि वह भविष्य के लक्ष्य की' 
कल्पना नहीं कर स्का किन्तु सच तो यह है कि वह हमे उस लक्ष्य की भोर 
प्रेरित करने के लिए वह अपनी भ्रपार लोकप्रियता की निरतर सहायता लेने 
> लिए तैयार नही था। इतिहासकार ऐसे राष्ट्रपति को महान समर्थन के लिए 
/ १२ नहीं होगे जिसने भ्रपनी श्रपार प्रभाव दक्ति का इतना बडा श्रश बिना 
प्रयोग के रख छोडा था । दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि मनुष्यों 
को निर्यात का मुकाबला करने के लिए प्रेरित करने की इतनी शवितः इतिहास 
में किसी राष्ट्रपति को प्राप्त नही हुई--भौर फिर कोई भी अपनी छवित का 
प्रयोग करने मे इतने कष्टदायी ढंग में श्रसफल नहीं हुमा होगा । 
वेदेशिक कार्यो मे श्री आइजनहावर, भ्रपने ही शब्दों के अनुसार पफल 
था । उससे सहमत होने के लिए हम प्रधिकाशतः उसके एक राज्यसचिव 
के प्रति भाभारी हैं जो इतना साहसी भौर कर्तव्य निष्ठ था कि इस दृष्टि से 
इतिहास मे उससे बढ कर कोई नही है। उस व्यक्ति के लिए जो तब तक 
उसकी सहायता करता रहा जब तक कि वह राजनयिक विपत्तियों मे अस्त 
रहा, भ्राइज़नहावर भारी पाँव वाले नौसिखिये को तरह पथ से विचलित हो 
गया था । किन्तु उसने शीघ्र ही विशेषतः कोरिया की शान्ति संधि के बाद 
अपनी शक्ति एकत्र कर ली भर कोई भी इस बात से इत्कार नही कर सकता 
कि हम उन भ्पमान के दिनो ज जब कोहन और छीन ने , समस्त यूरोप का 
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भ्रमण किया था भौर हमारे सब से पतके भौर दयालू मित्रो की दृष्टि में भी 
स्वतंत्र भ्रमरीका के स्वरूप पर कालिमा पत्र गई थी, हम बहुत दूर लोट भाए 
थे। राष्ट्रपति ने हमे हमारी श्राशाग्रो के भ्रनुकूत ही संतोषजनक शान्ति हमे 
प्रदान की, उसने हमे फ्रासीसी उपनिवेशवाद के चु गल से बचाया, भौर उसने 
अ्रणुशवित को मानव की सेवा मे लगाने के लिए प्रथम सक्ष्य उठाया--ग्रद्यपि 
वह साहसपूर्ण कदम नही था किन्तु कम से कम सूक्त बुक से था। हम 
एक बार जेनेवां के दिखर कल में शामिल हुए भौर हे हर राष्ट्रपति 
को सम्मानपूणों शान्ति के पक्ष मे बोलते हुए सुना क्योकि यह उसी के उपयुषेत 
था, कुमाप मे हमे दो बार पीछे धकेल दिया गया किन्तू राष्ट्रपति मे सैन्य 
शक्ति की घोलेवाज़ी के सामने चुपचाप भुक जाने से इन्कार कर दिया। 
कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि उसने १६५८ मे (लेवेनान की 
बैध सरकार के विद्रोह से बचाने के लिए भपने सफल प्रयत्न में समभदारों 
भौर दृढ़ निश्चय से काम लिया था । काहरा, केशकास झौर कांग्रेस में उसे 
प्रसफलताओ् का म्‌ह देखना पडा किन्तु अत्यंत सचेत भौर प्रयोजन के लिए 
प्रयथत्वनश्ील राष्ट्रपति को भी एव्त्पश्चात काफी प्रसफलताएँ देखनी पड़ा 
फरेंगी। राजनयिक क्षेत्र मे सफलता के बारे में निश॑य दीर्ष काल को दृष्टिगत 
रखते हुए करना चाहिये, भौर यह पुणंतः सभव है कि आइजनहावर--भौर 
उसका युद्ध पीडित राज्य-सरचिव जिसने प्रपने जीवन के सर्वोत्तम छः वर्ष 
उसकी सेवा में लगा दिये--को श्राखिर सफल कार्य निष्पादन का श्रेय दिया 
जाये । किन्तु मुझे संदेह है कि उसकी श्रधिकांश सफ़लता का श्रेय १९४९ की 
उत्तकी महान यात्राश्रो को दिया जायेगा। हमारे राष्ट्रपतियों को महावे 
यात्राएं निश्चय ही भावावेश से पूर्ण होतो हैं, किन्तु जैसा कि बुढ़ो विल्सन 


ने पूरे चालीस वर्ष पूर्व प्रमाणित किया था, ये यात्राएं कठोर राजनणिकता 
का स्थान नही ले सकती ! 


फिर भी मैं दोहराता हूँ कि वह प्रपने भ्राघधार पर सफल था झौर वह 
प्राधार कभी भी रचनात्मक महानता का झाधार नहीं था। यदि उसके 
राजनयिक कार्यो' का इतिहास की दृष्टि से स्मरण किया जाये तो उससे 
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सिष्ठापुर्वक किन्तु कल्पना विहीन ढंग मे उन कार्यों को जारी रखा, जो हेरी 
एस० ट्र,सैन ते फ्रेंकलित डी० रुछवेल्ट के सामान्य निर्देशों का अनुसरण करते 
हुए उसे सौंपे थे। मैं समझता हूँ कि ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल प्लान, पारस्परिक 
व्यापार सम्बधी अधिनियम, चतुसून्रीय कार्यक्र, और नाठो तथा संयुक्त 
राष्ट्रसथ के प्रत्ति हमारी एक साथ वचन-घद्धता द्वारा पहले पहल णो 
नई राजनयिक नीति प्रारम्भ की गई थी, उसका संचालन करते हुए 
आइजनहावर ते कभी उसमे कोई मुख्य परिवर्तन नहीं किया, भौर मुझे सतोष 
है कि 'शिकायो ट्रिब्यूत' भ्रौर नेशन जैसे समाचार-पत्र भी ऐसा कोई परिवतेन 
नही बता सकते । यद्दि इतिहास यह भिरणंय करेगा कि उसे यही नीति भ्रपनानी 
चाहिये तो राष्ट्रपति को उसका कर्तव्य निष्ठा से पालन करने के लिए स्मरण 
१4 जायेगा । थदि इतिहास का निर्णय हुआ कि भारम्भ से ही उसकी नीति 
लत भी तो उसे उन लोगों से भी प्रधिक हानि उठानी पड़ेगी जिन्होंने इस 
गति का सूत्रपात किया था। हम १६४४८ की श्रपेक्षा १९४८ में यह प्रशिक 
अच्छी तरह जानते थे कि रूस की योजनाभ्रो के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के 
लिए हमे क्या मूल्य चुकाता पड़ेगा । 
शष्ट्रपति पद पर भरूढ श्री भाइजनहावर के समस्त कार्यों को देखते हुए 
यह कहा जा पकता है कि वे कार्य ऐसे नही थे कि भावी सतान उनकी प्रशंसा 
में हर्षोल्लास की लहरो पर भूलने लगे। निस्सदेह यदि हम उसकी कंतियों 
को नेतृत्व की उन तीन क़स्तौटियो पूर जिनका मैं पहले उल्लेख कर चूका हूं, 
परखे तो वह भ्रमरीकी लोगो की भ्रत््याशाओों पर->-खेद की बात है कि उसके 
अति की गई इन प्रत्याशाप्रों को कोई भी _राष्ट्रपति.पूरा न कर सकता था-- 








पूरा नही उत्तरता । हम रु थे कि. वह कांग्रेस का नेतृत्व करे किन्तु वह 
यह नहीं कर सका कि निरत्तर श्रपते समर्थक सदस्यों को लाभान्वित करता रहे 
झौर विरोधी सदस्यो को प्रतोड़ित करता रहे जो कि वैधानिक प्रक्रिया को 
प्रभावित करने के लिए हज़ाहों भाषणों से भी भ्रधिक प्रभावी ढंग होता है। 


१६५६ में धरम सुधार सम्बंधी। विधान के सम्बंध मे उसने जो तिर्णमात्मक 
अभाव का प्रयोग किया था वैसे प्रभाव का प्रयोग उसने इतना कम किया कि 


(१६१ ) 


उसके राष्ट्रपति के बाते किये गये कार्यों पर उसका बहुत कम प्रभाव पडा। 
उसके पक्ष मे यह कहा जा सकता है कि उसे अपती पदावधि के पूरे तीन- 
चौथाई भाग मे काग्रेस मे डेमोक्रेंटिक बहुमत का मुकावला करना पडा, किन्तु 
यह समर्थन इस विख्यात तथ्य के समक्ष निष्फल हो जाता है कि सेलेटर नोलेड, 
टेपट, ब्रिकर, भौर मेकार्थी की तुलना मे सेनेटर जानसन, रसेल जाज भौद 
शन उसके राष्ट्रपति-पद के विज्ेषाघिकारों का भ्रधिक सावघानी से सम्मान 
करते ये और कि उससे कार्यक्रमों की प्रधिकाश बातें उसके भ्पने दल की 
श्रपेक्षा विरोधी दल को भ्रधिक पसंद थी । 

वह प्रशासन का अधिक दृढ़ निश्चयी नेता नहीं था। यदि नैतिकता परे 
बल देना (जिस कार्य के लिए उसे प्रतिभावाव माना जाता था) काँग्रेस को 
किसी काम के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो संघ प्रशासन मे 
मीति के निर्माताशों भौर निष्पादको का नेतृत्व करने के लिए भी राष्ट्रपति 
का यह गुण कम प्रभावी हैं। किसी भी राष्ट्रपति को इसके दल के समान 
उत्सुक भर निष्ठावान कार्यकारी दल न मिल सकता था (जिसमे स्काट 
भेक्लोड जैसे कुछ महत्वपूर्ण भ्पवाद हैं) शोर कोई भी दल संचालक की 
योजनाझ्रो के बारे मे इतना उलभन से न रह सकता था जितना कि इसका 
दल रहा । श्री उलेख जानता था कि राष्ट्रपति का एक मात्र उद्देश्य शान्ति 
की स्थापना करना है किन्तु उसे यह निश्चय नहींथा कि विश्व भर के 
प्रत्येक्ष विषद ग्रस्त स्थान पर राष्ट्रपति शान्ति के लिए वैया मूल्य 
शुकाने के लिए तैयार है। श्री रागर्ज जानता थां कि राष्ट्रपति पूर्णतः 
आतुमाव की स्थापना करने का समर्थक है, किन्तु उसे लिट्ल राक; एट्लॉल 
भर सांटगुमरी के सामलो मे कभी भी वैसी सहायता न मिली जिसकी प्राशा 


करने का उसे पूरा भ्रधिकार था। श्री ब्रेडेज ने १६५७ में राष्ट्रपति को 
"मात श्पब्लिकत” श्राय-व्ययक काँग्रेस मे प्रस्तुत करने के लिए दिया, 


किन्तु उसे यह जानकर भ्राश्चर्य हुआ (प्रथवा कया उसे भारचयं हुभा था ? ) 
कि श्री हम्फरे के मन में किसी झोर प्रकार का बजट सेश करने का विचार था। 
वास्तव मे सच तो यह है कि भाइज़नहावर को छपे अश्ासद के अधिकाश 


रे 


( १६२ ) 


'भागो के प्रयोजनों श्लौर उपायों मे विशेष रुचि नहीं थी भौर इस विक्षाल 
प्रशासन-व्यवस्था के उच्चतम प्राधिकारी के लिए सफल प्रशासक बनने के 
हैतु पहला, श्रावश्यक वात यह है कि उसे श्रपने भ्रधीतस्थ कर्मचारियों के 
कार्यो में स्वतः प्रेरित रुचि होनी चाहिये । 

अन्त मे सभवत. इतिहास भ्राइजनहावर द्वारा श्रमरीकी लोगों के नेतृत्व 
का निरणंय करते हुए उसे सभी राष्ट्रपतियों कौ- भपेक्षा निराशाजनक 
ठहरायेगा । किसी भी भ्रन्य व्यक्ति को लोकप्रियता पर लिए गये मतों मे 
इतना आश्चर्यजनक समन प्राप्त नही हुआ था--१९५२ मे ६५ लाख भौर 
१६५६ में ६५ लाख लोगों के मत--भौर हाडिग (दूसरा विजेता) के बाद किसी 
भी अत्य व्यक्ति को अपनी लोक-प्रियता का प्रभाव प्रयोग करने मे इससे कम 
सफलता न मिली होगी। १९५६ मे श्रपने दल के मतो से भी ७० लाख 
अ्रधिक मत प्राप्त कर के उसने ऐसी व्यक्तिगत सफलता प्राप्त की जो 
अमरीकी इतिहास मे प्रभूतपुर्वं थी, किन्तु यह कारनामा भी राजनैतिक 
नेतृत्व की एक निराशाजनक त्रुटि के रूप में देखा जा सकता है। सो वर्ष 
से भी भ्रधिक लस्बे काल मे पहली बार ऐसा हुभा था कि राष्ट्रपति अपने 
दूसरे चुनाव मे सफल हुआ था भौर उसका दल कांग्रेस पर नियंत्रण प्राप्त 
फरने मे भ्रसफल हुआ था। भविष्य में इतिहासकारों को यह समभके में 
कठिनाई होगी कि किस प्रकार एक राष्ट्रपति इतने भ्रमरीकियों से यह 
प्रनुरोध कर सकता था कि वे उसे भ्रपने मत दें उसके दल को नहीं। वे 
निषचय ही किसी राष्ट्रपति द्वारा दृढ़ निश्चयी नेता के भ्रादेश का पालन 
करने मे विफलता कारण सुगमता से बता सकेंगे, किन्तु थे सब 
है| कारण पर सहमत होगे, भर्थात्‌ वह नेतृत्व न कर 









सका क्योकि वह ही न चाहता था। 
इन वर्षों मे जैक्सन के प्रकार के नेतृत्व के विरुद्ध कई बातें पैदा हो गई 
थी, किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हमे खेदपूर्वक स्वीकार करना पढ़ता है, 


यह है कि भ्राइज़नहावर 


श्रयोग्य था या तैयार ना (वस्तुतः दोनो बातें एक ही हैं) । हत्तगत 


( १६३ ) 


काम को उत्सुकता भौर दृढ़ता के साथ करने से उसने कई बार इन्कार 
किया जिसके उदाहरण मैं दृढ़ सकता था, किन्तु इस बारे में इतना कहना 
दही पर्याप्त होगा कि सामान्यतः कांग्रेस के सदस्यों का उससे कोई व्यक्तिगत 
सम्पर्क नही हो सका था। यह देख कर प्राइचर्य होता है कि कांग्रेस के जिन 
सदस्यों के बारे में यह प्रतीत होता है कि उन्हें उससे भेट करने के लिए सब से 
अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था, वही उसके भत्यघिक कहट्ठर 
समर्थक थे । सेनेटर क्लिफ केस को उससे भेंट करने के प्रयत्न में व्हाइट 
हाउस के जितने चक्कर काटने पड़े थे, उससे अधिक कठिनाई किसी श्रन्य 
सदस्य को सहन नही करनी पड़ी होगी। काग्रेस के सभी सदस्य इतसे 
निष्ठाबान और क्षमाद्ीत नही है जितना कि सेनेटर केस था भौर कारग्रेस का 
नेतृत्व करने मे प्राइज़हावर के उपेक्षा भाव का भ्रधिकाक्ष दोष इस बात पर 
झारोपित किया जा सकता है कि उसने इस बात के,लिए व्यक्तिगत प्रयत्न करने 
से इन्कार कर दिया था। इन क्षेत्र मे तथा भ्रन्य क्षेत्रों मे व्यक्तिगत नेतृत्व 
के प्रयोग की सीमाए,हैं जिनमे राष्ट्रपति को लोगों के द्वारा कार्य सचालन करना 
स्पष्ट होता है, किन्तु भ्रव यह हो गया है कि भ्राइबनहावर ने भ्रपती पदावधि 
में कभी कभी थोड़े समय के लिए विशेषतः १६५४ झौर १९५६ के प्रारम्भिक 
महीनो में ही इन सीमाशो तक भी काम किया था। वाशिंगदव के श्रधिकाश 
पत्रकार भर रिपब्लिकन राजतीतिश जितना उत्सुकता के साथ ऐसे साधारण 
से साधारण प्रमाण का प्रदरवांन करते थे जिससे “झाइजनहावर मे बये 
परिवर्तन” का बोध हो (या यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि उससे पुराने 
झाइक का बोध होता था) वह इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रपति बहुत कम 
समयो पर पूरे उत्साह के साथ करता था। १६९५६ मे उस प्रकार के नेतृत्व 


के झ्राकस्मिक प्रदर्शनों के लिए, जो विलसन शोर दोनो रूजवेल्टों ने अपयी 
समस्त पदावधियों में किया था, उसकी श्रत्यधिक प्रदसा की गई थी । 


एक शक्तिशाली नेता के रूप से काम करते से उसके इन्कार का सदा ही 
एक स्पष्टत, निश्चित कारण यह था कि राष्ट्रपति-पद के प्राधिकार के सम्बंध 
में भाइज़नहावर की धारणा श्रत्यन्त नर्मे थी। पद पर भरूढ होने के समय 


( १९४ ) 


उसके मनर में इस पंद की शक्तियों और प्रयोजनों के सम्बंध में व्यवहार्थतः 
उसकी अ्रपनी कोई धारणा नहीं थी। इसके प्रतिरिक्त वह रिपब्लिकन था 
प्रौर इसलिए वह व्हिगो के इस सिद्धांत को मानता था कि राष्ट्रपति भौर 
काँग्रेस के बीच साक्ेदारी होती है जिसमे कांग्रेस राष्ट्रपति की सहायता के 
बिना राष्ट्र के लक्ष्य निर्धारित करती है। रुज़वेल्ट भौर ट्रमैेन के विरुद्ध 
किया गया बहुत सा प्रचार उसने सुन रखा था भौर उसका परिणाम यह 
तिकला कि राष्ट्रपति की भ्रपती पदावधि के प्रथम वर्ष में, भ्रपनी शक्तियों 
के सम्बंध में धारणा उस धारणा से भित्न न थी जो विलियम हावड टेफ्ट ने 
बहुत पहले घोषित की थी। १६४३ के श्रन्त में वह अपनी धारणा को काफी 
विस्तृत करने लग "गया । राष्ट्रपति-पद सम्बंधी उसके सिद्धांत को टेफ्ट श्रथवा 
हवर के सिद्धांतों जैसा नही समझ लेना चाहिये क्योकि उसने कई भ्रवसरों 
पर अपने ध्ापको कार्यपालिका की स्वतंत्रता का कट्टर रक्षक सिद्ध किया 
था। किन्तु उसके इस सिद्धांतों लिकन अ्रथवा वाशिगटन के सिद्धांत जैसा 
भी नहीं समझ लेना चाहिये, जबकि कहा जाता है कि मे दोनो राष्ट्रपति उसे 
प्रिय थे, क्योकि उसने न तो भ्रपने सब से गवंपूर्ों क्षण के समय भौर न ही 
प्रत्यंत विवद्नतापूर्ण क्षण के समय वस्तृत: कभी भी श्रपने श्रापकों भ्रमरीकी 
शासनपद्धति का स्थिर केछ नही समझा था। उसका यह विदद्र घिद्धात 
धन्य किसी बात से इतना स्पष्ट नही हुआ जितना इससे कि उसने १६१५ के 
प्रारम्भ में फारमोसा शोर पेस्केडोरस की रक्षा करने के प्रधिकार के लिए 
कांग्रेस से प्रारथंवा की थी भोर फिर १९५७ में पुतरः मध्य पूर्व के देशों में वैसे 
ही कार्य के प्राधिकार के लिए प्राथंना की थी। यह स्पष्ट है कि ट्रुमैन के 
सर्वथा प्रतिकूल झ्राइजनहावर यह सममभता था कि कांग्रेस भौर राष्ट्रपति के 
प्रधिकारों के बीच के जिस क्षेत्र के सम्बंध मे कोई संवैधानिक उपबंध नही है, 
उसमे अ्रधिकार प्रयोग के लिए काग्रेस का श्रनुमोदन प्राप्त करता, उसका 
कठोर नैतिक दायित्व है--निरचय ही जब ऐसा श्रगुमोदन प्राप्त करने के 
लिए समय हो । यह कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी कठोर नैतिकता इस 
भकार की परिस्थितियों से भ्रच्छी राजनीति भी सिद्ध होती है। यह ध्यान 
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देने की बात है कि जिन लोगो ने इस बात पर झ्ाइचर्य प्रकट किया था कि 
उसकी इन प्रार्थनाप्रो से कही किसी भ्राकस्मिक सकट के समय राष्ट्रपति-पद 
की शक्ति विनष्ट म हो जाये उनमे सव से प्रमुख था कांग्रेस का श्रध्यक्ष रेवर्ने, 
किन्तु श्राइज़नहावर इस वात से विल्कुल चिंतित नही था कुछ भी हो वह 
राष्ट्रपति-पद के भ्रधिकार से, अपने डेमोक्रेटिक पूर्वाधिकारियो को अपेक्षा 
बहुत कम प्रभावित हुआ था। भौर यदि यही कारण उसके महान राष्ट्रपति 
चनने मे वाधक था तो भी वह इस वारे मे चिंतित प्रतीत नहीं होता था। 
सभवत. उसने यह सोचा होगा कि भावी संतान ऐसे राष्ट्रपति का सह्ष 


स्वागत करेगी जो कामग्रेंस के प्रति विनीत भाव को अपनी स्थिति के लिए 
खतरनाक नही समभता था । 


एक प्रविधिन्न के नाते श्राइज्ननहावर की क्षमता सर्त वाद-विवाद का 


विषय है। उसके समर्थकों का यह श्रनुरोधपूर्णा कथन है कि वह भपने 
नैत्यिक कार्यों को उद्यमी तथा सेवानिष्ठ लोगो में कौद्ललपूर्ण ढय से वितरण 


करने भे रूज़वेल्ट शोर ट्रूमैन से भागे वढ गया था | उसके भ्रावोचक कहते 
हैं कि उसमे श्रपने सैनिक जीवन का पाठ इतना भ्रधिक स्मरण रखा कि श्रपने 
कुछ सब से बडे श्रधिकारो के न केवल प्रयोग वल्कि उनके नियंत्रण को भी 
अधिकारियो को सौप दिया शोर स्व संचालित विशाल कर्मचारी वर्ग के 
हाथों कार्य को सृव्यवस्थित करने की स्वतन्त्रता भी खो बैठा । उतका कथन 
है कि आरम्भ से ही उसने प्रपना राज्य प्रभुत्व बहुत भ्रधिक रखा किन्तु 


शासन वहुत कम किया। निस्सदेह आइज़नहावर का राज्य प्रभुत्त रे४े 
सितम्बर, १६५५ से बहुत पूर्व श्रारम्म हो गया था । 


मैं समभता हूँ कि सचाई, उसके समर्थकों भ्लौर विरोधियों के भ्रतिवादी 
दावो का प्रायः मध्य मार्ग है। राष्ट्रपति-पद के कार्थो' की व्यवस्था कम से 
कम ऐसे फौहलपूर्णो ढग से की गईं थी जैसो हेरीमन ट्रू,मैन के सर्वोत्तम काल 
मे थी भौर राष्ट्रपति ने विस्तृत शौर कल्पनापुर्ण श्राधार पर अपने उत्तर- 
दायित्व को प्रत्यायोजन कर के अ्रपने निजी प्रयोग के लिए इतना समय बचा 
लिया जितता उसके पूर्वाधिकारियो को कभी प्राप्त नहीं हुआ था। उससे 
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भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी योजनाओं और उपायो से 
धौर भ्राइजनहावर की भाग्य रेखाओं से--तीन ऐसे शभ्रवसर दा हो सके 
जब प्रायः दो सप्ताह तक बिना राष्ट्रपति के झौर प्रायः किसी रुकावट के 
राष्ट्रपति-पद का संचालन होता रहा था । इसके साथ ही यह भ्रस्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि श्री प्राइज़्नहावर भ्रपनी भ्रत्यधिक संगठित पद-व्यवस्था 
का भ्राधुनिर्क दो राष्ट्रपतियों को भ्रपेक्षा अधिक गुलाम बन गया था। यह 
पद-व्यवस्था ऐसी थी कि जब उसके प्रेस सचिव का श्रभिभ्राय राष्ट्रपति से 


हाता था तो वह “हम” कह कर सम्बोधन करता था, इसी पद-व्यवस्था में 
एारमन एडस्स ने कई वर्ष तक एक तानाशाह की तरह शासन किया भौर 


ऐसा प्रतीत होता था कि उसे कार्य की, राष्ट्रपति से भी अधिक जानकारी 
थी । इसी पद-व्यवस्था में व्हाइट हाउस! ऐसा विशाल स्वतंत्र शवित केन्द्र 
बन गया कि वह १६५६ मे जोज्ञेफ उब्हयु माटिन को प्रल्प संख्यक दल के 
नेता के पद से गिराने के लिए विख्यात है। मुझे अन्तिम अध्याय मे राष्ट्रपति- 
पद के उन खतरो के बारे मे कुछ कहना होगा जो राष्ट्रपति-पद के एक संस्था 
के रूप मे विकसित हो जाने से पैदा हुए हैं, किन्तु मुझे श्रव यह स्वीकार 
करना घाहिये कि जब मैंने भ्रन्तिम अध्याय मे दिये गये चेतावनी के शब्द 
लिखे थे तो मेरे मन मे विशेष रूप से राष्ट्रपति भ्ाइज़नहावर का विधार 
था। राष्ट्रपति-पद का अ्रध्ययत करने वाले बहुत से समझदार छात्र यह 
समझते हैं कि वह लोकतंत्रात्मक नेतृत्व के कष्टो से भौर शान से भी काफी 
हद तक बचा हुआ था, वल्कि उसने अपने झ्रापको बचाया हुआ था । मैं स्वयं 
झ्ाज भी सोचता हू कि उसके भ्रालोचको को मुख्यतः उस अवकाश के समय 
के प्रयोग की आलोचना करनी चाहिये जो उसे गवर्नर एडम्स भौर जनरल 
परसन्स की सहायता से मित्र जाता था, यद्यपि यह बात भी कि वह परामर्ष 
भ्रौर जानकारी के लिए अपने कर्मचारी वर्ग पर बहुत जल्दी विदवास कर 
लेता था कुछ हद तक भालोचना का विषय होनी चाहिये । उसे अपनी पसद 
के लोगो से भेंट के लिए भ्रपना द्वार खुला रखने के हेतु कुछ श्रधिक गले 
करना चाहिये श्रौर शाम के मनोरजक समय में से कुछ और समय संभाचारः 
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पतनों के पढने शोर विज्येपतः उन समाचार पत्रो को पढने में लगाना चाहिये 
था, जो उसकी आलोचना किया करते थे । किन्तु उसने ट्रूमैन से कम से करत 
एक श्राघ कदम भागे बढ कर राष्ट्रपति-पद को एक संस्था के रूप मे विकसित 
करने की भ्रक्रिया को जारी रख कर भपने भाप के प्रति और राष्ट्रपति-पंद 
हे भहाल सेवा की थी। यद्यपि वह अपनी कुछ एक शक्तियों को छोड़ 
बहुत भागे वढ़ गया था, तो भी उसके उन 
शक्तियों को वापस लेने मे कोई कठिनाई '#4 ४५0 कक पु 
प्राइज्नहावर से सम्बन्धित व्यक्ति, रुज़वेल्ट भौर ट्रूमैन से सम्बंधित 
लोगों की ही तरह सावजनिक जीवन के सब शो झौर भ्रधिकाश भृटियों 
(यदि पाप नहीं) का चित्रण थे। राष्ट्रपति-पद के ऋमिक विकास के उन 
वर्षों मे, देश के कार्यों का सचालन करने वाले लोगों मे दूर दुष्टि साहस भौर 
हास-परिहास की भावनाएँ कम हो गई थी भ्रौर नैतिक दृढ़ता, वचत की 
भावना भ्ौर कार्य के प्रति संलग्नता वढ गई थी। रात की शान्ति में भरी 
भाइजनहावर ने भ्रपने भन की (षिटिसे प्रवद्य श्रपनी उस प्रतिशा की झोर 
क्षण भर के लिए देखा होगा जो उसने १९५२ मे भ्रपने चुनाव श्रांदोलन में 
की थी कि वह “प्रमरीका के सर्वोत्तम सस्तिष्कों को कायये भे लगायेगा” 
क्योंकि यही एक भवतिज्ञ! थी जिसे उसने भ्रपने भ्राघार पर भी लेशमान्र पूरा 
नही किया था। किन्तु एक व्यांवसांयी सैनिक होने के नाते वह कैसे यह जाने 
सकता था कि रिपव्लिकत राजनीति भर प्रमरीकी प्रथाभो के कारण 
प्रधिकारियों को चुनने की उसकी स्वतन्त्रता का इतवा श्रधिक 'हास हो 
जायेगा ? वह न कैवल ये साधन अपनाने के लिए वचनवद्ध था चल्कि वह 
यह व्‌ समझ सका कि वह "व्यक्तियों के लिए काम” दृढ़ने पर भ्रपना ध्यान 
केन्द्रित करे । झाखिर उसकी सरकार व्यापारियो की सरकार थी भौर यह 
समझा जा सकता है कि व्यापारी लोग अधिक भ्रवज्ञाकारी होते है जबकि 
प्रोफेसर सब कुछ छोड छाडकर राष्ट्रपति के भादेश के पाचन करने मे लग 
नाते हैं। यह स्पष्ड प्रतीत होता है कि भ्राइजनहावर ने जिन प्रतिभाशाली 
प्लोगो को एकत्र किया थे, विशेषतः उतके कारण उसे स्मरण नहीं किया 
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जायेगा | वह राज्य के घड़े कार्यालयों के कर्मचारियों की भपेक्षा श्रपते निजी 
कर्मचारी वर्ग के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करने मे स्पष्टतः अधिक 
सफल हुआ था। जेम्स सी० हेगर्टी, झरार्थर बन्से,गंत्राइल हेग,गेरल्ड डी० मार्यन, 
शाबर्ट ईमरियम, वरनार्ड एम० शेबले, जनरज गुडपास्टर, जनरल पारसन्स, 
रोगर जान्स, राबें कटलर, और शरमन एडम्स भी जिसके कार्यों पर खेद 
नही किया जा। सकता, ऐसे लोगों का दल था जो विभागाध्यक्षों की भ्रपेक्षा 
अधिक भ्रच्छा था। कार्यपालिका विभागों के श्रष्यक्षों मे जो उन्नीस पुरुष 
ओर एक स्त्री थी, उनमे से एक-तिहाई से भी कम लोगों विदेषतः फास्टर 
डलेस, भमरियम फालसम, जेम्स पी० मिद्ेत् भ्लौर विलियम पी० राग्स ने ही 
प्रथम कोटि का काम कर दिखाया और लगभग इतने हो भ्रधिकारी विदेषत:ः 
भाल्स ई० विल्सन, श्रीमती हाबी का कार्य तो ऐसा विनाशकारी था कि जिससे 
कोई छुटेकारा भी न मिल सकता थां। ऐसे कायलियों मे जिनका वास्तव मे 
महत्व है--जैसे कि राज्य सचिव, प्रतिरक्षा और राजकोष, कर्मचारियों के 


संयुक्त मुख्याध्यक्ष, भरणु शक्ति झायोग के समापति झौर मुख्य मुल्य 
सारशतागीप-आएक्सहोबर प्धिकारियो के उस दल से सतुष्ठ था, 


निस्सदेह खूब संतुष्ट प्रतीत होता था, जिसके बारे मे मैं निश्चयपूर्वक 
कह सकता हूँ कि उनका उल्लेख लिंकन के दृढ़ निरचयी कर्मचारियों 
के समान--जैसे स्टीवर्ड, चेस, स्टेंटन, वेल्स, चार्ल्स फ्रासिस एड्स्स, 
शरमन श्रौर ग्राट--जिन्होंने कि लिकन को स्यात्ति के शिखर पर पहुंचा 
दिया था, कभी नहीं होगा। सचिव डलेस उसी कोडि का व्यक्ति था, 
किन्तु यह निर्णय करना मैं भावी संतान के लिए छोड़ देता हूँ। क्योकि 
भविष्य हीं यह वता सकेगा कि साम्यवाद के विरुद्ध उसकी कट्टर तो नहीं 
किन्तु कठोर नीति हमारे काल के लिए उचित थी प्रथवा नहीं और व्या 
उसकी ख्याति बढेगी या नहीं । यदि उसकी स्याति बढी तो इसकी दहावि उस 
राष्ट्रपति को होगी जिसके लिए डलेस राजनयिक कार्यों, का संचालन किया 
करता था क्योकि पीढ़ियों से किसी राज्य सचिव ने इस कार्यभार को नहीं 
संभाला था भ्ौर किसी व्याति प्राप्त राष्ट्रपति के लिए तो बिल्कुल ही पही। 
झाइजनहावर भौर डलेस का सम्बंध ऐसा विचित्र था कि स्वामी की भ्रपेक्षा 
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सेवक को भ्रधिक श्रेय प्राप्त हुपा झौर इस सम्बंध से भावी इतिहासकारों को 
भली प्रकार इस बात का निरंयात्मक प्रमाण मिल जायेगा कि श्राइजनहावर 
ने इतिहास मे अपना स्थान बनाने से हन्कार किया था। इस विषय के 
प्रमाण का” महत्वपूर्ण श्रंग यह है कि श्री ब्लेस की मृत्यु के पदचात रूस 
के प्रति हमारी नीति में स्पष्ट परिवर्तन हो गया है। इस सस्बन्ध में यह 
प्रषन उत्पन्न होता है कि यदि डलेस जीवित झौर स्वस्थ द्ोता तो क्‍या 
भदवेव की प्रमरीका यात्रा संभव थी, भौर इसका यह उत्तर देना पड़ता है 
कि यह बहुन संभव नहीं था । तो फिर हमें यह प्रइन पूछना चाहिये कि 
१९५४ भौर १९५९ के बीच के काल मे हमारी विदेश नीति का प्रभावी 
नेता कौन था ? 

झाइज्नहावर के पक्ष मे एक भ्रन्तिम बात पूरे जोर से कही जा सकती 
है कि उच्चतम [न्यायालय में उसकी नियुक्तितयां टू.मैन की श्रपेक्षा कही 
प्रधिक भ्रच्छी थी। निसस्‍्संदेह मैं समझता हूं कि यह सर्वथा संभव है कि 
प्रमरीका के इतिहास में भहान न्यायालयों मे से एक को बिता ऐसी सूकत 
प्रथवा इच्छा के निर्माण करने वाला राष्ट्रपति वही था। थी धराइज़नहावर 
ते भ्रपता काम कर दिया था श्ौर क्षेष काम मुख्य न्यायाधिपति घारन भोर 
उसके साथियो को करना था । 

व्यक्ति के नाते उसके बारे मे ऐसी कोई बात कहने के लिए नहीं है 
जिसका सैकड़ों बार पहले उल्लेख नहीं हो चुका, सिवाय इसके कि यद्यपि 
देश के लोगों पर उसका झपूर्व प्रभाव था, या ध्ायद इसी कारण से रूपवेल्ट 
की अ्रपेषा इस बात की कम संभावना है कि वहू इतिहास की चेतना से 
अपने व्यक्तित्व को उभार सकेगा । जिस राष्ट्रपति का श्रापें से कुछ ही 
अधिक देशवासी सम्माव करते हो भौर शेष सभी लोग उससे घृणा करते हों 
उसके लिए प्रमर॒त्व प्राप्त करने की श्रधिक सभाोवना है किन्तु जिस राष्ट्रपति 
को मध्य प्रमरीका के सभी लोग पसंद करते हो, जिसका अप्रमिप्राय है कि 
भ्रप्रिकांश भ्रमरीकी उसे चाहते हो भोौर केवल इधर उधर के कुछ एक लोग 
मापसंद करते हो उसके लिए ऐसी संभावना कम है। उसके शालीनता झौर 
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विनम्नता के वे गुण जिन्होने उसे ठीक वैसा व्यक्ति बना दिया था जिसे श्रमरीकी 
लोग अपनी कठिन यात्रा के विश्नामस्थल में पसद करते थे, वे कुछ काल बाद 
उपेक्षित हो जायेंगे क्योकि कालातर से भावी सतान भ्रौर हमारे भ्रत्यत 
लोकप्रिय राष्ट्रपति के बीच उपेक्षा भाव का एक परदा पैदा हो जायेगा । 
उसने लोगो मे खूब उत्साह पैदा किया था किन्तु क्रेष नही भौर मैं समझता 
हूं कि वाशिगठन के बाद कोई भी ऐसा स्मरणीय राष्ट्रपति नही हुभा जिसने 
उत्साह भौर क्रोध दोनो ही अत्यधिक मात्रा मे पैदा न किये हो । (वाशिंगटन 
मे तो बिल्कुल भ्रातंक पैदा कर दिया था किन्तु यह एक ऐसी भावता है जिसे 
४४ राष्ट्रपति भ्रच्छाई या बुराई के कारण पैदा करना पसंद नहीं 
। 


राष्ट्रपति प्राइज़नहावर का सार्वजनिक चरित्र ऐसा नहीं जिसकी झालो- 
. चना मं की जा सके । वह ऐसे युग मे विद्वान लोगो का कट्टर विरोधी था 
जबकि विद्वान ही हमे विनाश से बचा सकते है। वह क्ोधी स्वभाव का 
व्यक्ति था भौर गन्नत भ्रवसर पर तथा गलत कारणो से कुंद्ध हो जाया करता 
था, भन भौर सस्तिष्क के गुणो को जो उच्च भ्रधिकारियों के लिए भावद्यक 
होते हैं पहचानने के भ्रयोग्य था । प्रशुल्कों को घटाने, या प्रपती परम्परागत 
सस्कृति की रक्षा करने या देश के प्रति निष्ठाहीनता के प्रभिकथित भ्रप- 
राधियों के प्रति उचित व्यवहार करने अथवा दक्षिण ध्रमरीका के गोरी नस्ल 
के लोगों को सहिष्णुता की दीक्षा देने के बारे मे राष्ट्रपति को कथनी झौर 
करनी के विशाल भरन्तर से उसके प्रशासक भी चिंतित हुए थे। किन्तु फिर 
भी यह सदेह नहीं किया जा सकता कि उसका चरित्र भी उसके जीवन की 
तरह भ्रमरीका की सर्वोत्तम कल्पनाभो का ही ठीक प्रतिपालन है। बचपन मे 
वह एक छोटे कस्वे की एक दुः्घशाला में काम करता था, वेस्ट प्वाईंट 
टीम का खिलाड़ी बता, फिर सैनिक बन कर मार्शल भौर मेकार्थर के साथ 
काम किया, वह एक ऐसा प्रतिभाशाली सेनापति बना कि लोगो को 
विभिलल प्रकार की भावनाओं को सैन्य शक्ति के रूप में परिणत कर सकेता 
था, वह थाड़े से, कार्यंशील भौर आकर्षक वंद्जो का दादा था लोग जानते 
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थे कि गोल्फ खेलते हुए यदि गेंद सुराख से दो फू परे गिर गया तो वह 
कस्मे खाने लगता था। उसमें था पौरुष, वीरता झकप॑ण, ईमानदारी, 
सक्षमता, मेत्री भाव, और झोचित्य ओर वह इतना भाग्यशाली था कि 
विश्वास नही होता था--भौर सिवाय म्यूज्ञ नामक देवी के जो वास्तविक 


महानता को सूची तैयार करती है, कौन है जो उसमे श्रौर गुणों की कामना 
कर सकता है 


राष्ट्रपति-पद पर भाइजनहावर का प्रभाव तीन भ्रलग भ्रलग दोरों भे से 
गुज्षरा । उसकी पदावधि के प्रथम वर्ष में प्रायः ऐसा प्रतीत होता था कि 
उसका छासनकाल पद के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। राष्ट्रपति-पद का 
अ्रष्ययन करने वाले छात्र इस वात से भ्रधिक चिंतित नहीं थे कि वह भ्रपने 
वैद्य प्राधिकारो का प्रयोग करने के लिए तैयार नही था, वल्कि इस से चितित 
थे कि पभ्नुशासित काग्रेस दीस वर्षों से 'कार्यपालिका के क्षेत्र मे भ्तिकमण” 
कर रही थी झोर कही कही पपने क्षेत्र में भी भ्रतिक्रणण कर रही थी किन्तु 
राष्ट्रपति का उसके प्रति उपेक्षा भाव ही था। १६५३ में किसी समय 


आइजनहावर ने भ्राधुनिक राष्ट्रपति-पद को भ्रधिक स्पष्ट रूप में समझा 
और प्रगले दो वर्ष मे वह शक्तिशाली राष्ट्रपति तो नही किन्तु सुदुढ राष्ट्रपति 


अवश्य वना रहा । उसकी पदावधि के समस्त कार्यशील' वर्षों मे उसकी 
शासन विधि, ऐतिहासिक आधार पर, पद के लिए एक महान वरदान थी, 
क्योकि उसने अपने ही मौन ढय में रूजवेल्ट भ्रौर ट्रमैन के बहुत से ऐसे 
दुष्ठातों को लागू किया था जिनके कारण राष्ट्रपति-पद की सामान्य पद्धति 
में भी सकट या कट्टर पथ का आभास प्रतीत होता था। दूसरे छात्दों मे 
राष्ट्रपति-पद ने १६५२ मे भ्रपने भ्राप को खुल्लम खुल्ला रिपब्लिकन घोषित 
कर दिया था, क्योकि जब तक रिपब्लिकनो को अपने अनुभव से यह पता न 
लगा कि व्हिय दल कालातीत हो गया है तब तक राष्ट्रपति-पद की भ्राघुनिकता 
पूर्ण नही समझी जा सकती । भ्राइज़नहावर के पूर्वाधिकारियों ने जिस नीति 
को झपनाया था उसका पालन करने के लिए उसने पश्पने झ्ापको काफी 
आव्तिशाली सिद्ध कर दिया किन्तु वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि भपने 
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दल से ौ्हिगो के प्रभाव को दुर कर सकता भौर इस प्रकार वह उन्हें शिक्षित 
करने का झाइचगग्रजनक भ्रवसर खो बैठा । इस सामान्य समीक्षा के अतिरिक्त 
हम उसे इस विशेष कार्यो' के लिए श्रेय देना चाहते हैं; भर्थात ब्रिकट के 
संश्ोपन के प्रति उत्तकां निरयात्मक विरोध, मंत्रिमंडल को भौर गिरावट से 
बचाने के लिए उसके प्रयत्न, राष्ट्रीय सूरक्षा परिषद्‌ को शवितण्ाली बनाना, 
पत्रकार सम्मेलन में उत द्वारा भौर सधार, राष्ट्रपति के पद भार संभालने के 
धायोग्य हो जाने पर (जिसके बारे में भ्रष्याय ७ मे श्रधिक कहा गया है) समस्या 
का उस द्वारा निकाला यया उसका निजी हल झौर उपराष्ट्रपति-पद तो नही 
किन्तू उपराष्ट्रपति का कुछ करने के लिए उसका साहसपूर्णे प्रयत्न। कूच 
मिला कर १६५३ से लेकर १९५५ तक उसने लम्बी भोर कठिन यात्रा तय 
की जिसमें उसे कई वार सेनेट की दिष्टता के सामने भ्रनावश्यक रूप मे 
भुकना पडा, एक वार यह साहसपूर्ण घोषणा की कि उसने उस समय जिस 
भधिनियम पर हस्ताक्षर किये थे उसके एक उपबंध की उपेक्षा कर देगा 
क्योकि वह राष्ट्रपति होने के नाते यह समझता था कि वह उपबध संविधान 
के विरुद्ध है। 


१६५५ भ्रौर १६५६ के बीच क्रमश: तीन बार उसके रोग ग्रस्त होने की 
भ्रवधि मे राष्ट्रपति-पद पर श्राइज़नहावर के प्रभाव का तीतरा दौर भारम्भ 
हुआ था । उसने १६५३ के कष्टदायी पाठ को नहीं बुलाया भौर कांग्रेस 
श्रोर देश की जो शक्तिया “राष्ट्रपति के भ्रधिकारों के सीमित करना चाहती 
थी” उनके मुकावले के लिए भ्पने पद की शक्ति श्रोर सम्मान को 
सुरक्षित रखा । यदि उसने राष्ट्रपति-पद के प्रभाव को कम किया तो वह 
केवल इसलिए कि उसने भ्रपने राजनैतिक कार्यभार का इतना भ्रधिक हिस्सा 
अपने कर्मचारियों को सोंप दिया था जो कि अनुचित था। में फिर इस वात 
को दोहराता हूं कि भ्राइजनहावर की दूसरी पदावधि भें “व्हाइट हाउस ने 
राष्ट्रपति-पद का बहुत अर्धिक कार्यभार संभाल लिया था। किन्तु मेरा 
अनुरोध यह है कि यह्‌ स्थिति भसंतुलित थी जिसे उसके उत्तराधिकारी विना 
फठिनाई के ठीक कर सर्केंगे । रावर्ट डोबोवन के कथनानुसार श्री ग्राइजल- 
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हावर ने एक बार प्रपने मंत्रिमंडल से कहा या कि मैं यह नहीं चाहता कि 
“लोग मुझे ऐसा राष्ट्रपति समझे जिसने राष्ट्रपति-पद को प्यवहार्यतः अपंग 
बना दिया था”--भौर निश्चय ही उसे इस वात का कोई भय नहीं होना 
चाहिये। १६४९ में उसने भ्रपनी शक्ति का जो नया प्रदर्शन किया था वह 
हेवरी ल्यूस भौर भ्राथंर राक की सद्भाषपुरणं कल्पताम्रों -का श्रंश मात्र नही 
था बल्कि राष्ट्रपति-पद के लिए वास्तविक वरदान था। निस्सदेह इतिहास- 
कार इतिहास में यह निरूपण कर सकते हैं--यद्यपि मुझे श्रव भी कुछ संदेह 
है---कि झाइज्नहावर की पदावधि के भ्रन्तिम दो वर्ष जिन मे उसे हम्फरे, 


डलेस, भौर एडम्स का सहयोग प्राप्त नही था, पदावधि का चोथा दौर था 
झौर सामान्यतः भ्रधिक सफल दौर था। 


इतिहास पर आइज़नहावर के प्रभाव की बात कहना फेल्पना लोक मे 
उड़ान करने के समान है। इतिहास विशेषतः ऐसे इतिहासकारो के साथ 
देषपूर्ण खिलवाड़ खेलता है, जिनमे भविष्यवाणी करने की प्रवृत्ति होती है 
झौर भुझे भली प्रकार विदित है कि संभवतः मृत्यु पर्यंत मुझे बिना किसी 
लेश् मात्र लाभ के अपने इन शब्दों की विफलता का मुंह देखना पड़े । किन्तु 
यहां तक पहुंच जाने के बाद मैं वापस लोटना नहीं चाहता इसलिए मैं यह 
भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि आइज़नहावर के वारे मे भ्रन्तिम 
समिति यही दी जायेगी कि वह श्रपने युग का दूरदर्शी तो नही पर निष्ठावान 


पुत्र भ्रवद्य था, भोर वह युग जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं ऐसा था जिसमे 
वह जोगो का आभार जो पा सकता था किन्तु अ्रमरत्व चही । 


मैं समझता हू कि राष्ट्रपति-पद में उसके समस्त कार्यों की सफलता का 
निर्धारण दो स्त॒रो पर किया जा सकता है जो उसकी दो पदावधियों से काफी 
सम्बंधित है। पहले स्वर पर पर्थात्‌ उसकी पहली पदावधि में उसने रूढ़िवाद 
का इतना संतोषजनक प्रदर्शन किया कि जितना रूथफोर्ड बी० हेस--या फिर 
जान वि्निनन्‍्सी एडम्स-फे शासन काल के बाद से कभी देखने को नहीं मिला 
था । उसने न केवल इस दुकान के संभाले रखा प्रत्युत्त उसकी पुनः व्यवस्था 
की; उसने न केवल हमे विश्राम प्रदात किया बल्कि हमें विश्राम के लिए 
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विवश कर दिया । उसने “महत्वपूर्ण के्ध की शक्तियों को लगातार इतना 
विस्तृत कर दिया था” कि श्रमरीका के लोग राष्ट्रीय एकता को भ्रनृभव 
करने लगे जिसे उन्होने ३० वर्ष या उससे भी भ्रधिक काल से नहीं देखा 
था। श्री भ्राइजनहावर ने यह सव कठिन किन्तु श्रस्यावश्क अल्पसंख्यक दल 
झर्थात रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा कर दिखाया था। वह नरम रूढिवाद की 
भ्रपती कल्पना के अनुसार अपने दल मे जितना परिवर्तत लावा चाहता था, 
उसमे वह सफल नही हुआ, किन्तु उसने इसके नेताश्रो से वीसवी शताब्ती से 
अपना अनुसरण करने के लिए अनुरोध किया। उस मार्ग से जो प्रायः बहुत 
लम्बा प्रतीत होता था भौर जो पूर्णतः य्रुक्षि युक्त था, रिपब्लिकन दल 
को भर साथ ही व्यापारी समुदाय को नई श्रर्थ-व्यवस्था और नई भ्न्त- 
रष्ट्रीयता के द्वायित्वों को स्वीकार करने के लिए प्रायः तैयार कर लिया 
था। उसने एक ऐसा काम किया जिसे भ्रमरीकी लोग करना चाहते ये-- 
निवचय ही यह बहुत कठिन काम तो नहीं था किन्तु यह इतिहास की भी 
साग थी--और इस काम के लिए उसे स्मरण करने के हेतु इतिहास को 
विशेष पयत्न करता होगा। मैं इस वात पर भ्धिक बल नही दे सकता कि 
इतिहास प्रायः उस राष्ट्रपति की उपेक्षा कर देना है जो प्रभति की भपेक्षा 
आन्ति का भाइवासन देता है। किन्तु भ्राइज्नहावर का झूढिवाद स्पष्टत: 
ओकिनली, रेफ्ट या कूल्नि के रूढ़िवाद की भ्रपेक्षा श्रधिक नवीत भौर उच्च 
कोटि का है भौर यह संभव है कि इस कारण उसका भ्रत्यधिक सम्मान किया 
जायेगा । यह भी सभव है कि झगली पीढी मे राष्ट्रपति-पद की भहातता 
की कसौटियो में संशोधन हो जाये शोर कभी कभी कऋन्‍्तिकारी राष्ट्रपतियो 
के साथ साथ शात्ति प्रिय राष्ट्रपति भा ख्याति के पात्र बन जायें । इतिहास 
शोर इतिहासकारों के बारे मे भोर साथ ही प्रमरीकी लोगो के बारे मे जो 
कुछ जानता हूँ उसके भ्रनुसार मुझे ऐसी संभावना पर अत्यधिक सदेह है किन्तु 
भ्राइ्जनहावर जैसे व्यक्ति के लिए इतना ज्ञान ही कि उसने कार्य का ठीक 


निष्पादन किया है, भमरत्व प्राप्ति की कल्पना को श्रपेक्षा कही अषिक 
अल्यवान उपहार है । 
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मेरा विचार है कि १६४७ तक हमारे देद मे नर्म रूढ़िवाद का काफी 
प्रसाद हो गया था। जब हम मे से भ्रधिकाश लोग कठिन संघर्ष मे ग्रस्त थे 
तब हम अनुभव कर रहे थे कि रूस के वैज्ञानिक, चीन को इस्पात निर्माता, 
लेटिन अमरीका के कुपित देश, उनसे भी भ्रधिक कुपित वर्जीनिया वारसी और 
अमरीका के वे लोग भी, जिन्हें बाज़ार की तेजी के कारण कोई काम नहीं 
मिल रहा था, सघर्षशील थे। ऐसा समय भा गया था जिस भें हमारी इच्छा 
और कल्पनाए पिछड़ी रहने लगी थी और ऐसे समय की माग़ थी वह नेता 
जो हमे अत्यधिक समृद्धि की भ्रालस्यपूर्ण स्थिति से जगाये ओर भविष्य को 
भांग पूरी करने के लिए हमे कठिन मार्ग पर ले चले। भें फिर इस वात को 
दोहराता हूं कि भ्राइच्नहावर इस प्रकार का नेता नहीं था। समय की 
प्रवृत्तिया उसके विरुद्ध धी ओर वैसी ही वहुत सी परिल्थितिया भी थी, जैसे 
कि उसके अध्यादेश का स्वरूप, उसके दल के पदघारियों में फूट, सविधान का 
नवीन उपवध जिसने उसे पुननिर्वाचन भे शानदार विजय के समय ही भअपंग बना 
दिया था, उसका लगातार तीन बार रोग ग्रस्त होना भौर सामान्यतः शक्ति 
का हास। किन्तु उसके जिन कार्यों से इतिहास मे कोई हतचल नही भची, 
उनमे सब से अधिक गंभीर बात थी,जीवन के प्रति उसका समस्त दृष्टिकोण--- 
उसका चरित्र, उसके ढग, उसके मतोविचार। उसका चरित्रा एक शान्ति-निर्माता 
का चरित्र था श्र्थात्‌ वह ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था कि वह हर किसी को 
पसंद करे शौर हर कोई उसे पसंद करे । जेम्स रेस्टन ने लिखा हैं “भाइजन- 
हावर की निजी प्रवृति सदा यह रही हैं कि बातचीत करके दूसरे को 
मनाया जाये बातचीत करके मनाने के उसके गुण के कारण ही उसे 
पहली बार श्रमरीकी सार्वजनिक जीवन का उच्चतम पद मिला था।” 
यदि आझाइज़नहावर हंवेर्ठ बेयर्ड स्वोप की स्मरणीय सलाह पर भनिरतर 
काम कर सकता तो वह सर्वधा भिन्‍न प्रकार का व्यक्ति होता १ 
हवंट वेयर्ड स्वोप ने कहा था “मेरे पास सफलता की कोई कु जी नही है 
किन्तू में जांतना हु कि विफलता की निरिचत कुंजी है हर किसी को प्रसन्न 
करने का प्रयत्न करना | उसके कार्य के ढंग ऐसे व्यक्ति के से ढंग थे जिसे 
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चाक्रमणकारी राजनीति के प्रति रुचि भही होती भौर जिसे प्रशासत की तभी 
छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने में भय लगता है । वाल्टर लिपमेन ने लिखा 
है। “ग्रामलेट तैयार करने के लिए वह कभी प्ंडे तोड़ने के लिए तैयार नहीं 
हुआ ” (अपने लाभ की खातिर किसी को हानि पहुचाने के लिए तैयार गही 
हुआ, उसके मतोभाव एक वास्तविक रूढ़िवादी के से ये । ऐसा प्रतीव होता 
है कि भ्रागामी संकट को गंभीरता से वह श्रवगत था, किन्तु चाहे वह समय 
पर कितनी ही वीरतापूर्णों ढंग से वातें किया करता था, उसने ऐसे व्यक्त 
के सदृह्य काम किया जो यह प्रधिक भ्रच्छा समभता है कि समस्याप्रों को ज्यों 


का त्यो छोड दे जिससे वे अ्रपता हल स्वय निकाल लें। उसकी भावी 
ख्याति के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वह ऐसे थुग में राष्ट्रपति बना जब 


भ्रधिकांश श्रमरीकियो के भ्रन्तिम रूप से यह बात समझ में भ्रा गई कि 
भाधुनिक विद्व की समस्याएं उनके पहुंपन भ्ोर भ्रविलृम्बतीयता के भाधार 
पर सर्वथा भित्न प्रकार की थी। उसके लिए इतना पर्याप्त थाकि वह 
पियोढोर रूशवेल्ट की तरह उन समस्याओं की पश्ोर कओेरता से ईगल कर 
देते अथवा बुड्ो विल्सन की श्रनुपयुक्त समय पर उन्हे हल करने के प्रयत्न 
में वीरतापूर्ण विफलता का मार्ग प्रशस्त कर लेता । किन्तु उन वर्षों मे जब 
हम पहले पहल भ्राकाश मडल मे पहुंचे--भोर हमने देखा कि झूसी हमारा 
स्वागत करने के लिए हम से पहले वहाँ पहुँच चुके हैं--वह सब से भ्रच्छी 
चात यही कर सका कि उसने कूलिज की तरह सतुलित भाय-व्यय के प्रौर करों 
में कमी की बात कह्ी। यदि हम शान्ति के लिए नया मार्ग ढूढह़ लें, यदि कुस्पेव 
की इस प्रतिज्ञा को कि वह हमें वितष्ट कर देगा, खिल्ली उड़ायें, यदि हम नीग्रो 
जाति को नये ध्वतरों भौर सम्मान का पात्र बना दें, यदि हम बढती हुईं 
जनसंख्या को नियंत्रित करलें, यदि हम प्राकाश मठल की खौजों मे सस्ती 
स्पाति से कुछ प्राप्त फर लें, त्तो खेद की वात है कि उसके लिए हम उसके 
प्रति श्राभारी नहीं होगे । मुझे भ्राश्वंका है कि उसे साहसिक फुृत्मों से विहीत 
राष्ट्रपति के रूप मे याद किया जायेगा जिसकी एक पदावधि साहसिक कृत्यों 
के नवीन युग में प्त्यधिक लम्बी प्रतीत होती थी । वाक्षियटन की तरह वहें 
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उ्हाइट हाउस में प्रवेश से पहले ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति था झौर इससे 
उसे हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति के वाद पहली बार राज्य का सर्वोत्तम 
भुल्याधिकारी वनने में सहायता मिली। किन्तु वाशिंगटन की तरह उसे 
राष्ट्रपति के रूप से सेवा करने से भ्रधिक रुयात्ति कही नहीं मिली ॥ 
में यह साहसपूर्ण भविष्यवाणी करता हूं कि एक शताब्दी वाद के इतिहास 
कार भौर इतिहास के श्रष्येयता लोग उसे उसके पहले' के भ्राठ भ्रथवा दस 
पूर्वाधिकारियों की कोटि मे नही रखेंगे | वह भ्रच्छा राष्ट्रपति कदापि नहीं 
था। यदि हमारे वंशज भ्न्त में उसे वास्तव में महान व्यक्ति मान लें तो 
उनकी कल्पना में जनरल भ्राइज़नहावर होगा न कि राष्ट्रपति श्राइजनहावर । 

मेरे कुछ पाठको को ऐसा प्रतीत होगा कि मैं ने आइजनहावर के प्रति 
अत्यधिक कठोर वर्ताव किया हैजवकि ट्रभैन के साथ प्रत्यधिक नर्म । में इस 
भारोप के उत्तर मे दो तक प्रस्तुत करता हूं सर्वप्रथम प्राइज़नहावर के 
सम्बन्ध में मेरा दृष्टिकोण भ्रधिक नकारात्मक रहा है जबकि द्ूमैन के 
सम्बंध में भ्रधिक सकारात्मक क्योकि लोकमत मेरी भविष्यवाणियों के 
विल्कूल विपरीत रहा है भौर दूसरे मैंने यथा सभव की सम्मतियों की पूर्व 
कल्पना करने का प्रयत्न किया है भौर भुझे विष्वास है कि मेरे पाठक 
मुझे इस बात का श्रेय प्रदान करेंगे कि मैं अपनी राजनैतिक हेप की 
भावनाशो से कुछ थोड़ा-सा तो ऊपर उठ पाया हूं। प्रंत में मुझे फिर इस 
साधारण सचाई का सहारा लेना पढ़ता है कि भंगड़ालू राष्ट्रपति जो लोक- 
प्रिय नहीं होता वह भौरो की भ्रपेक्षा श्रधिक ख्याति प्राप्त करता है। श्रत्तः 


यही धाएंका मेरे मन को कचोटती है कि इतिहास हो लोगो की भ्रपेक्षा प्रधिक 
युद्धिमान होता है। 

व्यक्तित्वो के इस विष्लेषण से निष्कर्ष स्वरूप कुछ सामान्य पाठ ग्रहण 
करना लाभदायक होगा । श्रतः बहुत कम टिप्पणियो के साथ मैं कतिपय 
ऐसे गुणों का उल्लेख करना चाहता हूं जो उस व्यक्ति को प्राप्त करने भ्रथवा 
विकसित करने चाहियें जो प्रभावशाली प्राधुनिक राष्ट्रपति बनना चाहता है । 
यहाँ मैं महानता की भ्रपेक्षा सफलता के बारे मे भ्रधिक कहना चाहता हूं, 
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भावी पीढ़ियों की सम्मति की 'भ्रपेक्षा समसामयिक लोगों की सांगों पर अधिक 
ध्यान देना चाहता हूं। हम भ्रपने राष्ट्रपति में जो स्वभाव भौर प्रतिभा 
चाहते है उनकी सूची यहा प्रस्तुत नही को जा रही । यदि वह “न्यू टेस्टेमेट” 
श्ौर अमरीका के बाल स्काउटों की पुस्तिका “कम्पलीट जेंटलमेन, वे टू दी 
वेल्थ” मे उल्लिखित सब गूणों को केवल अपनी सचाई के लिए नहीं वल्खि 
निष्ठापुर्वक भ्रपवाए तो मुझे प्रसल्वता होगी। यह कहने की भ्रावश्यकता नहीं 
कि हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्रपति वीर हो, उसके भाव स्वच्छ हो, वयातू 
हो, उधोगशील हो, मितव्ययी हो, भौर ईमानदार हो। मेरी यह सूची 
संक्षिप्त है किन्तु उसमें उल्लिखित अत्येक गुण का बहुत लाभ है :--- 

फूरतीलापन :--न केवल राष्ट्रपति को इस दृष्टि से स्वस्थ होता चाहिये 
कि वह रोग मुफ्त रहे बल्कि उसमे वह लचीलापन भी हांगा चाहिये जो कुछ 
ही लोगो को प्राप्त होना है भोर जिससे वह संसार भर में सब से कठोर काम 
और उत्तरदायित्व का पालन कर सकता है! मेरा अनुमान है कि यह गृण 
पूरे तौर पर केवल उन राष्ट्रपतियों में पाया जाता है जो वास्तव में व्हाइट 
हाउस के उत्तरदायित्वों से भानन्द प्राप्त करते हैं, पद के प्रति चुनौतियों का 
उसी तरह स्वागत करते हैं जैसे कि श्रपने विशेषाधिकारों का फ्रेंकलित 
रूज़वेल्ट को पहले पहल फुर्तीले होने के महत्त्व का पत्ता लगा था। बचपन से 
वह ग्रोवर क्लीवलेड के सामते खड़ा था, जिसने यह भ्राशा अकट की वह 
कभी इतना अभागा नहीं होगा कि बड़ा हो कर राष्ट्रपति बने। जब वह 
जवान था तो उसने किसी को अपने चचेरे भाई थियोडोर रूजवेल्ट से यह 
पूछते सुना था कि व्हाइट हाउस मे उसका समय कैसे बीतता है। उस पर 
धियोडोर रुज़वेल्ट ने सिलखिला कर हंसते हुए कहा था--“बस कट रहा है 
क्रेवल” मैं यह पाठकों पर ही छोड़ देता हूं कि वे निर्णय करें कि हूंसरे 
झूजवेल्ट ने इस अनुभव से कया सबक सीखा था ! 

दिष्टता :---राष्ट्रपति का हृदय न केवल दृढ़ वरन सवेदनक्षील भी होना 
बाहिये। उसे प्राणिमात्र का पुरा ध्यात रखना चाहिये, निम्नतभ व्यक्तियों 
भौर कर प्रपवंचकों तक के प्रति निष्कपट अ्रभिरुचि प्रकट करनी चाहिये, 
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निजी जीवन को सावजनिक जीवन की तरह बिताने के लिए तैयार होना 
चाहिये झौर लोकतन्त्र की प्रवृत्तियों का स्वामी होना चाहिये। राष्ट्रपति-पद 
जनता का पद है भौर यहाँ ऐसे व्यकित के लिए कोई स्थाव नहीं जिसकी 
घमनियों मे रवत के स्थान पर बर्फ हो । 

राजनंतिक प्रवोणता :--हम उन लोगों के बारे मे बहुत चीख चिल्लाहद 
सुना करते थे "जो इतने घमडी थे कि उन्हें कभी भी नामनिदिप्ट भोदर 
निर्वाचित नही किया जा सकता था” किन्तु जो फिर भी “अत्यत ्रेष्ठ 
राष्ट्रपति बन सकते थे ।” यदि यह बात कभी सच थी तो श्रव सच नही 
रही । जो व्यक्ति राष्ट्रपति-पद का उम्मीदवार होने की साधारण कल्रा को 
भी नहीं जानता वह राष्ट्रपति होने की साधारण कला को भी नही 
जानता वह कैसे लोगो से वह काम करने के लिए श्नुरोध कर 
सकता है “जो उन्हे बिना प्रनुरोध के करना चाहिये,” यदि वह पहले उन 
से यही भनुरोघ नही कर सकता कि वे उसे ऐसा काम साँपे ? 

चालाकी :--हम इस गुण की खुल्लम खुल्ला प्रशसा नहीं करते शोर 
यह गुण अत्यधिक होने पर भ्रत्यंत लग्न वाले लोगों को भी नष्ट कर सकता 
है। फिर जब तक राष्ट्रपति लोगों से काम साधने की नाजुक कला में सिद्ध- 
हस्त भ हो तब तक दर्जनों योग्य व्यक्तियों मे से सर्वश्रेष्ठ लोगों को भ्पने 
आदेश के अधीन नहीं रख सकता । 

ऐतिहासिक दृष्टिकोच ---इस भानसिक प्रवृति के कारण वह भपने भ्रास 
पास के सभी लोगो से ऊपर उठ जाता है भौर इस विचार से कि उसके 
लिकन का स्थान ग्रहण किया है वह प्रधिक गभीर शौर सहान बन जाता है। 
किसी भी व्यक्तित भ्रथवा व्यक्ति-समूह में इतिहास को प्रभावित करने की उस 
क्रेसमान शक्ति नही है; भौर इस कठोर सत्य को समझ लेने से बह साधारण 
संघर्ष के क्षेत्र मे पथ अधष्ट होने से बच जाता है। इस से वह स्वेच्छापूर्वक 
कार्य करते हुए लोगों की कदु श्रालोचना से भी बच जाता है। व्यवह्ार्यत्त. 
ऐसी कोई भी बात नही हो सकती जिसका संकट के समय राष्ट्रपति को 
निर्णय करना पड़ें और वंसी ही स्थिति मे वाशिंगटन या जैक्सन, या लिकन 
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अथवा हाडिग और कूलिज ने पहले कभी निर्णय ने किया हो । 

समाचारपन्न पढ़ने का स्वभाव ---आधुनिक राष्ट्रपति को प्वद॒य साव- 
धान रहना चाहिये तांकि ऐसा न हो कि वह कठोर वास्तविकता से पनभिज्ञ 
रह जाये | उसके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग घटनात्रों के 
सम्बंध में श्रौर उस द्वारा किये गये तत्सम्बधी कार्यो के बारे में क्या सोचते 
हैं। यदि वह अभ्रपनी स्वतंत्रता का मृल्य जानता है तो उसे बाहर के साथ 
स्पष्ट सम्पर्क रखना चाहिये भ्रोर इस प्रयोजन के लिए "च्यूयार्क टाइम्स” या 
“शिकागो ट्विब्यून” के मुख्य पृष्ठ, सेंट लुृइस के पोस्ट डिस्पैच” या “व्यूयाक 
डेली न्यूज़" के सम्पादकीय लेख, हरब्लाक या फिटजपेट्रिक द्वारा रचित 
कार्टून, आलसय या पियर्सन हारा लिखे स्तम्भ श्रथवा लिपमैन या क्राक 
द्वारा संविधान पर निण्ायक भाषण के स्थान पर किसी प्रन्य उपाय-- 
निश्चय हा समाचारों का एक पृष्ठीय सक्षेप और उसके सचिवो द्वारा तैयार 
की गई समीक्षा कदापि नहीं--का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कभी कभी 
“काग्रेश्ल रिकार्ड” (काग्रेस के अभिलेख) के परिश्षिष्ट का श्राघे घट के 
४4 जल एक ऐसा भ्रनुभव है जिससे राष्ट्रपति को वचित नही होता 
चाहिये | 


हास-परिहास फी भावना :--यदि वह “रिकार्ड” और "द्विब्यूत” को 
निष्ठापूर्वक पढेगा तो उसके लिए उसे ऊपर से सहनशील भौर हृदय से 
प्रफुलित रहना होगा | हाल ही के कम से कम दो राष्ट्रपतियों ने यह 
विश्वसनीय ढंग से प्रमाणित कर दिया है कि यदि वे समस्त विश्व पर भौर 
प्रपने ऊपर भी न हस सकते तो वे पद पर भ्रारूढ नही हो सकते ये । यह ध्यान 
देने योग्य वात है कि कई लोग जो राष्ट्रपति-पद पर भ्रसफल प्रमाणित हुए 
वे श्रपने विरुद्ध काटू न को फ्रेम मे लगाकर भ्रपने अ्रष्ययन कक्ष में लगाना 
तो दरकनार उस पर हँस नहीं सके थे, जब कि उससे भ्रध्ययन कद को 
सजाने की भ्रच्छी प्रथा का पालन करने वाले राष्ट्रपति सफल सिद्ध हुए थे । 

इन झादतो और गुणो मे से किसी की शोर भी, प्रायः भौर विश्वास- 
पूर्वक ध्यान देने वाले राष्ट्रपति के लिए, वह जकड़ लेने वाला प्रलोभन वन 
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सकता है, किन्तु भ्रमरीका की ग्रुणो की सूची मे से प्रत्येक गृण ऐसा हो 
सकता है । हम ज्यादा से ज्यादा यह भाशा कर सकते हैं कि एक व्यक्ति 
प्रात्म विष्वास और प्रात्म संयम का संतुलित प्रवृत्ति में सामंजस्य पैदा 
कर सऊता है जंसा कि हमारे सभी सफल राष्ट्रपतियों ने किया है। भ्रत 
मे, समवत: उसके लिए अपने कर्तव्य को देखना भ्ावश्यक (यद्यपि काफी 
नहीं) बुद्ो विल्सन ने चित भाव से यह कहते हुए एक महान सत्य की 
अभिव्यव्ति फी थी; “यह पद इतना विशाल है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे 
भाव से यही कल्पना कर सकता है कि वह यह दिखाने के लिए कि वह इस 
दद का पद-धारी है इतना ही कर सकता है कि भ्रपने श्राप को काफ़ी गभीरु 
और भ्रात्म खयत दिखाये । 


भ्रध्याय ६ 


रिक्त राष्ट्पति-पद का भरना 


प्रधिकांश भ्रमरीकी राध्टरपति-पद की ओर संतोषभाव से देखते हैं, किन्तु 
जब उनका ध्यान इस पद पर आरूढ होने वाले व्यवित को नामनिष्टि भर 
निर्वाचित करमे के लिए बनाई गई व्यवस्था की भोर जाता है तो वह 
पंतोषभाव तुरत विक्षोभ मे वदल जाता है, भौर यह देखने पर कि जिस 
राष्ट्रपति मे शारीरिक झौर मानसिक दृष्टि से शासन करने की क्षमता न रही 
हो उसके स्थान पर काम करने के लिए किसी को नियुक्त करने के हैतु कोई 
व्यवस्था नही, उनका विक्षोम भोर भी भ्रधिक वढ जाता है। योग्य राष्ट्रपति 
को चुनने की समस्या ऐसी समस्या है जिसके बारे मे हम १७६६ के चुनाव के 
बाद से चितित्त हैं; जो राष्ट्रपति-पद के योग्य न रहा हो, उसे हृटाते भ्रथवा 
घलग करने की समस्या ऐसी समस्या है जिसके बारे मे हम कभी-कभी ही 
प्रावेश मे झाये हैं, भर्यात्‌ हर ऐसे भ्रवसर पर हम विश्ुन्ध हुए हैं. जब कोई 
राष्टूपति कार्य के अयोग्य हुआ है। राष्ट्रपतियों के चुनाव भोर उकी 
पदावधि के सारे प्रदन के बारे मे जन-साधारण की भ्रशान्ति ठ्वितीय विदेव युद्ध 
के काल से वहुत भ्रधिक वढ गयी है। कांग्रेस के प्रत्येक भ्रधिवेशन के प्रायः 
हर सप्ताह मे कोई सदस्य (कई बार तो भावी राष्ट्रपति) संविधान में ऐसे 
सश्ोधन का भ्रस्ताव रखता है जिससे हम उत्त वास्तविक या कात्यतिक भय से 
बच सकेंगे जो भल्प संख्यक्रो द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति, वा रोग ग्रस्त राष्ट्रपति 
या राष्ट्रपति के न होने की स्थिति में पैदा होने की संभावता है। 
भगले दो भ्रध्यायों में में इस भ्रशान्ति पर गंभीरता से विचार करना 
चाहता हूं, विशेष रूप से इसलिए कि यह पता लग सके कि भ्रमरीकी राजनीति 
पी वास्तविकताशो भौर सभावाझों मे ऐसी घवराहट कहाँ तक उचित है। 
मेरी राय यह है कि भ्रधिकांशतः यह वेचनी स्यायोचित नही हैं; किन्छु गे 


श्श्२ 


(२१३ ) 


तक मैं इसके प्रमाण की समीक्षा न कर लू, मैं यह राय दढ विद्वांस के साथ 
नही देना चाहता । इसलिए प्रव मैं राष्ट्रपति के चुनाव प्ौर पदावधि के चार 
विशेष मामलों पर विचार करना चाहता हैं, जिन पर विस्तार पूवेक चर्चा की 
गई है, श्रौर गत पन्‍्द्रह वर्षों मे दो बार उनको कार्यान्वित भी किया गया है। 
इस भ्रध्याय मे मैं निर्वाचन भौर नामनिर्देशन के मामलों को लूँगा भौर भ्रगले 
भरध्याय में राष्ट्रपति के कार्य के भ्रमोग्य हो जाने पर उसके स्थान पर नियुक्ति, 
उत्तराधिकार भ्रौर पुतनिरवाचन' के लिए पात्रता पर विचार करूँगा । 

संविधान निर्माताझों की यह झ्टल घारणा थी कि सभी लोग वास्तव में 
या नितात मूर्ख होते हैं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति-पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त 
करने के लिए जिसका शासन करने का अधिकार वैध रूप से मान्य हो, एक 
अटिद्वीन व्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्रत्यधिक्र विचार-विमर्श किया 
था | “इस धिपय पर सभा में वहुत मतभेद हैं” जेम्स विल्सन ने प्रभिसमय में 
भाषण देते हुए कहा था--/वस्तृत: यह उन विषयों मे से सव से कठित है 
जिनके बारे मे हमे निशंय करना है।” जब सविधान निर्माता बड़ी कठिनाई 
से ३० से भ्रधिक भतो द्वारा निश्चय कर सके तो ग्यारह सदस्यों की समिति 
ने उस सामान्य प्रक्रिया का प्रस्ताव पेश किया जो श्न्त में संविधान के 
अनुच्छेद २ धारा १ खण्ड २-४ के रूप मे पारित किया गया । 

भेरा पाठको से निवेदन है कि वे परिश्षिष्ट २ भे इन खण्डो का अध्ययन 
करें। के विज्येप रूप से निर्वाचक्त मडल की प्रक्रिया के संघीय स्वरूप पर ध्यान 
दें (उदाहरण के लिए राज्य विधान-मडलों को तिर्वाचक चुनते का ढंग निदिचत 


करने का भ्रवाध भ्रधिकार है) / थे इन बातो की भोर भी ध्यान दें कि राष्ट्रीय 
विधायकों और पदधारियो की निर्वाचक-मंडल के कार्य में भाग लेने का 


बिल्कुल भ्रधिकार नही, झ्राकस्मिक परिस्थिति में हाउस श्राफ रिप्रेज़टेटिव्स को 
महत्वपूर्ण काम करना पडता है, भौर यह बहुत सूकपूर्णा उपबध किया गया है 
कि जिसके द्वारा प्रत्येक निर्वाचक को राष्ट्रपति-पद के लिए दो व्यक्तियों को 
मत देना होता है-+"जितमे कम से कम एक उसके भ्रपने राज्य का निवासी 
नही होगा ।” 


[ (२१४ ) 


; दोहरे भत की व्यवस्था का एक कारण.यह था कि संविधान-पिर्माता यह 
निश्चित कर देना चाहते थे कि दूसरे दर्जे के पद श्र्थात्‌ उपराष्ट्रपति-पद पर 
भी प्रथम श्रेणी का व्यवित भ्रारूढ हो, किन्तु उससे भी भ्रधिक महत्वपूरों 
इस वात का ध्यो रखा गया था कि इस उपबध से निर्वाचक राष्ट्रीय ख्याति 
के लोगो की तलाश मे राष्ट्रीय सीमाशरो से बाहर देखने के लिए, वाध्य हो 
जायेंगे। सविधान निर्माताओं को वास्तव मे यह चिन्ता थी कि कही गये 
गेणतंत्र की राजवीति मे प्रांतीयता की भावना न बनी रहे । उन्होने यह पोचा 
कि प्रत्येक राज्य के निर्वाचक जन-साधारण के निर्देश से ग्रथवा उसके बिना, 
भाग सदा ही राष्ट्रपति-पद के लिए अपने राज्य के किसी व्यवित को ही मत 
देंगे । उन्होने सोचा कि दोहरे मत की व्यवस्था ही एक निद्िचत ढग है जिससे 
राज्यों के महत्वहीन व्यवितयो की बजाय “राष्ट्रव्यापी व्यक्तियों” को इस पद 
पर नियुक्त किया जा सकेगा । मैं अपने पाठकों से यह निवेदन करता चाहता 
हूँ कि जब वे भूल निर्वाचक पद्धति का अ्रध्ययन करे तो इस तथ्य को ध्यान से 
रखें और मैं उनसे यह भी भ्रनुरोध करूँगा कि प्रनुभूतिशील संविधान 


निर्माताओं, ने इन खण्डो में जो,भ्रन्ट प्रत्यतक्षाए व्ययतत की थी उत्तका भी 
भ्रध्ययन् करें। उन्हे भ्रांशा थी कि निर्वाचक, » हेमिल्टन के सीधे शब्दों मे 


“लोगो द्वारा चुने जायेगे,” श्र्थात्‌ “अपने अपने सज्यो मे” एक बार समवेत 
होने पर, वे राष्ट्रपति के लिए दोहरा मत देते हुए स्वविवेक का. प्रयोग तो 
करेंगे किन्तु स्वतन्त्रता का नही; सारी प्रक्रिय-का सचालन विकेन्द्रि भौर 
अधिकाशततः भ्रव्यवस्थित रूप मे होगा, और इसका मुख्य परिणाम यही होगा 
कि बहुत से निर्वाचतो का श्रन्तिम निर्संय हाउस ग्राफ सिप्रिजेटेटिव्स मे ही 
हुआ करेगा। बत: सामान्य रूप मे उनका, भ्रभिम्राय यह था कि राष्ट्रपति के 


तिर्वाचन की समस्त प्रक्रिया, भ्रथवा कमें से कम उसका मुख्य भाग विधान- 
मंडल के बाहर रखता जाये भ्रौर इस प्रक्रिया मे लोगो की इच्छा भौर सम््रात 


व्यक्तियों की सम्भतियों का सहयोंग भी प्राप्त हो | और जब उन्होंने भ्रपनी। 
इच्छ[एं व्यवृत कर दी तो वे; उन्हे , महान समझने ,लगे। हेमिल्टन ने जब 
7दी फ़डरलिस्ट” में यह व्यक्त किया कि वह “यह कहने मे नही हिचकचाता' 


(२१५ ) 


कि यदि” राष्ट्रपति के निर्वाचन का “ढंग भुटिहीन नहीं तो भी कम से कम 
अत्युत्तम अवध्य है)” 

जब तक राष्ट्रपति-पद के लिए वाशिगटव उपलब्ध था तब त्तक मूल 
व्यवस्था का सचालन काफी हृद तक ऐसे ढग में हुआ जिससे हेमिल्टन का 
विश्वास न्‍्यायोचित सिद्ध हो गया । किन्तु वास्तव मे जब राष्ट्रीय व्यक्तित्व 
का व्यक्ति पद से निवृत्त हो गया तो फेडरलिस्ट और रिपव्लिकन दलों .के 
उदय, और राष्ट्रपति-पद के लिए उम्मीदवारों को नामनिदिष्ट करने के हैतु 
कांग्रेस की समितियों की स्थापना आ्रादि वा्तें उस पद्धति को क्षीघ्र ही समाप्त 
करने के लिए प्ग्रसर हुई। सभवत, सविधान निर्माताओं की भाशानों पर 
झत्यत कठोर झ्ाघात यह हुआ कि निर्वाचक अपने मन ही भन में (क्णोकि वे 
श्रपन्रे मत पत्रों में ऐसा नही कर सकते थे) यह विभेद करने लगे कि श्रमुक 
व्यक्ति को वे राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं भौर प्रमुक को उप-राष्ट्रपति | मूल 
व्यवस्था के विपरीत की गई इन सब बातो का परिणाम था १६०० का 
निर्वाचन, और उस गडबड का (किसी निर्लेज्ज फेडरलिस्ट द्वारा किये गये 
गठजोड़ का) परिणाम था सविधान का वारहवा संदोधन। मेरा पाठकों से 
निवेदन है कि वे इस सक्ोघन का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। मुझे विश्वास 
है कि उन्हें यह पता लग जायेगा कि इससे निर्वाचन की मूल व्ववस्था मे एक 
मुख्य परिवर्तत किया गया है, एतत्पदचात प्रत्येक निर्वाचक एक मत एक 


व्यक्ति को राप्ट्रपति-पद के लिए भोर दूसरा मत दूसरे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति- 
पद के लिए देगा। 


बारहवें सश्योधन को स्वीकार किये डेढ़ सो वर्ष वीत चुके हैं, भौर भ्रव 
भी राष्ट्रपति को चुनने के हमारे ढंग का नियंत्रण इसी के श्रनूसार कियां जा 
रहा है। किन्‍्तू यह सशोधन राष्ट्रीय प्रथा श्रौर राज्य की विधि के रूप में 
लागू होता है जिससे निर्वाचन की प्रक्रिया भ्रत्यधिक केन्द्रित, प्रत्यक्ष, 
विलम्बकारी, झावेदपूरं, लोकव्यापी, जिसे जनमत संग्रह भी कहा जा सकता 
है, निर्णय करने के ढग मे बदल गया है, जिसकी सविधाग-निर्मातामो ने स्वप्त 
में भी कल्पना न की थी । १८४० मे हेरीसन और वान बोरीन के सुविस्यात 


(११६ ) 


निर्वाचन में विधि और प्रथा के इस प्रसंग की प्रायः हर मुख्य विशेषता लागू 
थी। संविधान निर्माताशो ने जिस प्रद की उपेक्षा की थी--कि ऐसे 
उम्मीदवारों का वामनिर्देशन कैसे किया जाये जिन पर लोग भौर निवराचचिक 
विचार फरें--उसका उत्तर कांग्रेत के श्रमिसमय के विफ्त हो जाने श्रौर 
राजनैतिक दलो के प्रभिसमयो के निर्माण हो जाने से सदा के लिए मिल गया 
था। ऐसे प्रथम अ्भिसमय की बैठक सितम्बर, १८३१ में बाल्ठीमोर में 
“शण्दी भेसोनिक” नामक बल की टिकट पर राष्ट्रपति-पद के लिए विजियम 
बे का नामनिर्देशन करने के लिए हुई थी, भोर बड़े राजनैतिक दलों ने। 
जिन्होंने प्रत्य दलों का भ्रनुकरण करने मे कभी झ्रावाकानी नहो की थी, प्रगतले 
वर्ष के बीतने से पहले ही, नामनिर्वेशन सम्बधी श्रपने पहले अभिसमयों कीं 
बैठकें की । हेमिल्टन ने विनज्र भाव से जो प्रश्न पूछा था, कि प्रत्येक राज्य 
के मिर्वाचको को कैसे नियुक्त किया जाये---उसका उत्तर भ्रमरीकी लोकतंत्र 
के उदय से खूब ज़ोर शोर से मिल गया । केवल साउय कैरोलीवा, १८४० के 
निर्वाचन में, निर्वाचकों को चुनने के सम्बंध में गोरी गस्‍्ल के छोगो को 
मतदान का श्रधिकार देने के विरुद्ध था। लोग राष्ट्रपति को चुनने की वास्तव 
में लोकतंत्रात्मक पद्धति को भ्रन्तिम रूप देने के लिए--निर्वाचकों को मत- 
दाताभो की इच्छाए व्यक्त करने के लिए प्रभिकर्ता मात्र बताने के लिए-- 
प्रारम्भ से हो वढ़ रहे थे भोर १८०४ मे दोहरे मत की प्रथा को छोड देने पर 
यह भ्रन्तिम भाशा (या चिन्ता) भी नष्ठ हो गई कि निर्वाचकगर्ण “झभिकर्ता 
मात्र” या “प्रवक्ता या “कठपुतलियों” की अपेक्षा कुछ उल्त स्थिति आप्त 
कर लेंगे। १७६६ मे पेनसिलवानिया के एक निर्वाचक ने एडम्स को मत देने 
की भपनी प्रतिशा की उपेक्षा करते हुए भ्रपना मत जेफर्सन को विया था। 
हमारी राजनैतिक चेतना में एक फ़ेंडरलिस्ट मतदाता की हिकायत श्राज भी 
गूंज रही है--क्या मैं सेमुपल माइल्‍स को अपने लिए यह तिरचव करने 
हू कि प्रमरीका का राष्ट्रपति दसने के लिए सब से उपयुक्त व्यक्ति जान 

एड्स्स है या जेफर्सन ? नही वह मेरी भ्रोर से काम तो कर सकता है किन्‍्हू 

सोच नहीं सकता ।” 


(२१७ ) 


राष्ट्रपति को चुनने के ढय मे संविधान के उपायों के भ्रतिरिक्‍्त जो ये 
तीन परिवतंन किये गये थे, उनमें लोकतंत्र के प्रम्युदय के वर्षों में चौथा 
परिवर्तन भ्रोर जोड़ दिया गया था। १८४० तक साउथ केरोलीन के सिवाय 
अन्य प्रत्येक राज्य ने निर्वाचकों को चुनने की “सामान्य टिकट” की तथा- 
कथित पद्धति या यह कहना प्रघिक उपयुक्त होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन 
में राज्य का मत डालने की उक्त पद्धति को भ्रपता लिया था। इस पद्धति 
के भ्रस्तर्गत प्रत्येक राज्य मे निर्वाचको के सव भत उस उस्मोदवार को प्राप्त 
होते थे जो अ्रधिकतम मत भाप्त करता था। जब एक वार कुछ राज्यो ने 
इस पद्धति को श्रपना लिया तो सभी को इसे भ्रपनाना पड़ा शौर १५९२ से 
यह समस्त संघ क्षोत्र मे प्रचलित है। नेवादा और प्रलासका भौर राजनीतिज्ञो 
को प्रत्यक्षत यह विश्वास हो गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मे उनका 
प्रभाव काफी बढ गया हैं क्योकि वे अपने सारे निर्वाचक मत एक साथ एक 
भाग्यशालो उम्मीदवार को दे देते हैं। जहां तक च्यूयार्क श्रौर केलेफोनिया 
का सम्बंध है उनका, उम्मीदवारों को नाव निदिष्द करने वाले लोगो के बारे 
निरय करने भौर चुदाव भ्रान्दोलनो का संचालन करने मे जा भ्रत्यधिक 
प्रभाव है वह सर्वथा सामान्य टिकट पद्धति को बनाये रखने पर निर्भर करता 
है। प्रन्ततोगत्वा राष्ट्रव्यापी भौर जन-व्यापी चनाव से सम्बंधित भ्धिकाश 
उपायो का पूरा प्रदर्शत 'झोल्ड टिपेकेनो” शोर “थके मादे व्यक्ति वान वान/ 
के बीच हुए भुकावले में आर कुछ क्षेत्रों मे उससे भी बहुत पहले हुमा 
था । एतत्परचात राष्ट्रपति-पद के प्रत्येक उम्मीदवार को सदा लोगों से 
झपील करनी होती थी श्रौर यह भ्रपील जितनी उनकी विवेकपूर्ण निर्णय 
की शक्ति के प्रति होती थी उतनी ही उनकी भ्राशकाभों भौर घारणाश्रों के 
प्रति होती थी । 

राष्ट्रपति के चुनाव की हमारी व्यवस्था जो सवा सौ साल से बिता 
किसी परिवर्तव के चल रही है, उतका धचालन पाच' क्रमवार दौरों में 


होता है -- 


(, २१८ ) ३ 


। (१) राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रत्येक वर्ष में मार्च से जून तक वी 
भ्रवधि मे दो मुख्य राजनैतिक दलो के नामनिर्देशन सम्बंधी श्रभिसमयों के 
प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मोटे तौर पर एक-तिहाई राज्यो में प्रत्येक राज- 
नैतिक दल के मतदाताझ्रो को इसी ढग मे मत देने का अधिकार है भौर शेष 
दो-तिहाई राज्यों मे राजबैतिक दल हारा स्थापित व्यवस्था द्वारा उक्त 
प्रतिनिधियों को चुना जाता है। 

(२) जून के मध्य से जूलाई के भन्त तक (अथवा यदि कोई राजनैतिक 
दल लोकप्रिय राष्ट्रपति को पुननिर्वाचन के लिए उम्मीदवार खडा कर रहा हो 
तो अगस्त तक भी) नांमनिर्देशन करने वाले भ्रभिसमयो की बैठकें राष्ट्रपति-पद 
झौर उपराष्ट्रपति-पद के लिए अपने भ्रपने उम्मीदवार घुनने के लिए होगी। हर 
चार वर्ष वाद होने वाले इन नाटकीय प्रदर्शनो के दृश्य भौर शोर शराबे से सभी 
भ्रमरीकी जिनके पास ठेलीवीज्ञन सेट है (खतरनाक बात तो यह है कि सेट 
प्रांय. सभी भ्रमरीकियो के पांस हैं) इतने भ्रधिक परिचित हैं कि मैं उन घटनापो 
का यहा उल्लेख करना श्रावश्यक नही समझता । इस सम्बंध मे मैं केवल यह 
कहूगा कि सविधान निर्माताओो और उनके तत्कालिक उत्तराधिकारियों ते 


हमारे लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति निर्माण की थी उसमे ऊवा 
देने वाले सूनेपन की उन प्रदश्शनो द्वारा पूर्ति हो गई है । 


(३) नवम्बर से प्रथम सोमवार के बाद पहले मंगलवार को, जो दिन 
कांग्रेस की विधि द्वारा एक रूप में निर्धारित किया गया है (१९६० में ८ 
मवस्वर झौर १६९६४ मे ३ नवम्बर) श्रमरीका के लोग वास्तव में भौर 
हृदय से तो राष्ट्रपति भौर उपराष्ट्रपति के लिए मत देने के हेतु भोर विधि 
तथा सविधान के भ्रनुसार इन दो पदो के निर्वाचको के लिए म्रत देने के हैतु 
चुनाव केन्द्रो पर पहुचते हैं। सान फ्रासिस्को मे भ्राधी रात के समय या उससे 
भी कई घटे पूर्व लोगो को सदा यह पता लग जाता है कि चुनाव में उन द्वारा 
किये गये कार्य का क्या प्रिणाम निकला है, भौर वे यह ठीक ही समभते हैं 
कि उनके इस कार्य का ही वास्तविक महत्व है । ह 

(४) दिसम्बर के दूसरे वृबवार के पदचात्‌ पहले सोमवार को, जो 


((/११६ ) 


दिन विधि द्वारा निर्धारित किया गया है (१६६० मे १६ दिसम्बर भौर 
१९६४ में १४ दिसम्बर) प्रत्येक राज्य मे सफल उम्मीदवारों के निर्वाचक 
एकत्र होते हैं भौर श्रपने गभीर तथा निरथंक मत ऐसे लोगो को दे देते हैं 
जिनके लिए उन्होने वचन दिया होता है। जो लोग व्योरे की वातो का 
अध्ययन करना बाहते हैं, उन्हें मैं यह वता देना चाहता हू कि कूछ राज्यो मे 
निर्वाचक राजनैतिक दलो के भ्रभिसमयो द्वारा चुने जाते हैं, भ्न्य राज्यो मे 
दलो की प्रारम्भिक समितियों द्वारा, भ्रन्य राज्यों मे दलो के सगठन द्वारा, 
पोर पेनसिलवेनिया जैसे उदण्डतापूण राज्य मे राष्ट्रपति-पद के लिए दल के 
उम्मीदवार द्वारा चुने जाते हैं। झ्ावे से श्रधिक राज्यों भे निर्वाचकों के नाम 
अतपन्नी पर कभी नही दिये जाते; केवल दो राज्यों मे (केलेफोनिया भौर 
ओरेगान मे) पिंधि द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष श्रादेश दिया गया है कि वे देश की 
रीति का भनुसरण करें प्रौर जिन लोगो ने उन्हे चुना है उन्हें दिये गये वचनो 
का पालन करें। 

(५) अगले धर्ष ६ जनवरी को राष्ट्रपति-पद के भ्रनुष्ठान दिवस से केवल 

दो सप्ताह पूर्व सेनेट भर हाउस राज्यी के निर्वाचकों के मतो की गणना 
करने के लिए एक भिकाय के रूप मे इकट॒ठी बैठक करते हैं। प्रत्येक राज्य 
के मतो की मान्यता के, राज्य का कार्यपालिका द्वारा प्रमाणीकरण को विधि 
ध्वारा भ्रन्तिम घोषित किया गया है। सिवाय असाधारण परिस्थितियों के 
जिनकी भोर, हमे इस प्रकार का सामान्य सर्वेक्षण करते समय ध्यान नही 
देना चाहिये, कांग्रेस केवल भत्तो की गणना करने वाली मशीन के समान काम 
करती है। जब गणना पूरी हो जाती है तो सेनेट का अध्ययक्ष परिणाम 
घोषित करने के लिए खडा होता है और विजेता उम्मीदवार, "सयुक्त राज्य 
ध्मरीका का निर्वाचित राष्ट्रपति” के नाम की घोषणा करता है। एक वार 
सेनेट के अध्यक्ष जान एडम्स को निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में भ्रपने नाम 
की घोषणा करने की उलझन का सामना करेना पडा था, चूकि वह एडम्स 
था परत. उसने यह काम हष॑ के साथ ता नही पर साहस के साथ किया था। 


न 
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हमारे इतिहांस में दो बार ऐसे श्रवत्तर श्राये हैं जब हमे निश्चित रूप 
से भ्पने वास्तविक राष्ट्रपति को पहचानने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के एक 
और दौर में से गुज़ रना पड़ा है। वह भवसर यह है कि १५०० में जेफर्सन 
प्रोर बरें के परस्पर मुकाबले में दुर्भाग्यपूर्ण भौर प्रायः दुखद रूप में उनके 
मत बराबर रहे थे, भौर १८२४ में जैक्सन या जान विवमती एडस्स में से 
किसी को निर्वाचक मतों मे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था तब संविधान की 
ग्राकस्मिक व्यवस्था का संचांलन किया गया था और हाउस आफ रिप्रेजेंटे- 
टिव्स से चुनाव का भ्रन्तिस निणंय करने के लिए अनुरोध किया गया था। 
इस भ्राकरिमिक स्थिति की निरंतर सम्भावना को समभने के लिए मेरे पाठकों 
को ३ नवम्बर, १६९४८ के प्रभात का स्मरण होगा, जब यह समाचार दिया 
था कि टू मैन भौर डीवी में से किसी को भी संविधान के भ्रधीन भ्रपेक्षित 
बहुमत प्राप्त नही होगा, जिसका कारण थरमाड और वेलेस थे । यदि नवम्बर 
के चुनाव मे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती तो ६ जनवरी, १९४६ मतो की 
गणना के पदचात कोई परिणाम ने निकलने पर हाउस धाफ रिप्रेजेंटेटिब्स 
सुरंत राष्ट्रपति चुनने के लिये मतदान करता। संविधान के प्रत्यक्ष श्रादेश 
का पालन करते हुए हाउस के सदस्यों को केवल तीन नेताप्रों श्र्थात्‌ द्रमैन, 
डीवी भौर धरमांड मे से ही राष्ट्रपति को चुनना पड़ता, भर प्रत्येक राज्य के 
प्रतिनिधि-मंडल का एक मत गिना जाता । इस प्रकार १६४६ मे निर्वाचन के 
लिए मतों की वह चमत्कारपूर्णो संख्या २५ होती जो कि प्रव २६ है। 

इस व्यवस्था का संचांलन उन घारणाझो और प्रत्याशामों के वातावरण 
में होता है जिसे श्रमरीकी जीवन पद्धति का नाम दिया जाता है! इस वाता- 
वरण की कम से कम तीन विशेषताएं जो कि भ्रमरीक्ी लोगों की महत्वपूर्ण 
तीन विद्येषताएं हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया पर भभाव 
डालती हैं भश्रौर उसका स्वरूप निर्माण करती हैं। 

सर्वप्रथम-हम एक राजनैतिक दल ,हैं और इसलिए यह प्रक्रिया भ्रत्यधिक 
राजनैतिक प्रकार की है, जिसमे हमारे सार्वजनिक कार्यों के बारे में निरंय 
करने वाले समाज के सब अंग भ्र्थात्‌ बड़े से बड़े राजनैतिक दल से लेकर 
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छोटे से छोटे वर्ग, बड़े से बडे नेतिक भ्रल्पसंख्यक समुदाय .से लेकर सब से 
झलग प्रलग, किसी छोटे से शक्तिद्याली सप्नांत वर्ग झ्लादि सब महत्वपूर्ण 
भाग लेते हैं। राष््रपति-पद के समर्थन भौर नियत्रण के लिए हमारे राजनैतिक 
दलो का जितना महत्व है उससे भी ज्यादा महत्व इन दलो के स्वरूप भौर 
प्रस्तित्व के लिए राष्ट्रपति-पद का है । भार्थर मकमोहन जब यह कहते हैं कि 
दो महान राजनैतिक दलो को “राष्ट्रपति-पद में निहित शक्ति का दाव 
जीतने के लिए ढीले ग&जोड कहा जा सकता है” तो उनका कथन बहुत हृद 
तक सत्य होता है। राष्ट्रीय प्राधार पर उन दलो का प्रनवरन प्रयोजन 
राष्ट्रपति को चुनना है । 

दूसरे हमारा यह राष्ट्र एक घनौ राष्ट्र है भौर व्हाइट हाउस में सभी 
प्रकार के खेल तमाशो भौर राष्ट्रपत्ति के पीठासीन करने के लिए कठिन श्रम 
पर झ्ाजकल करोडो डालर का ख हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसके 
लिए प्रन्‍्य लोग इतनी बड़ी धन राशि खर्च करने के लिए तैयार न हो इस 
समृद्ध समाज में राष्ट्रपति-पद के लिए नामनिददिष्ट होने के बारे मे सोचने का 
अधिकार भी नही रखता । यदि वह ऐसा व्सक्ति है जिसे नामनिदिष्ट किया 
जा सकता है भौर करना भी चाहिये, उसे इस प्रयोजन की चिद्धि में कोई 
कठिनाई नही उठानी पड़ेगी | कुछ भी हो व्हाइट हाउत्त के जाने वाला एक 
बहुत सा रास्ता डालरो द्वारा ही तय किया जा सकता है। 

तीसरे हम भ्राधुनिक झभौर उद्योग प्रधाव लोग, विशाल समाज के वागरिक 
है। हम निर्वाचन ध्यवस्था की प्रयोजनसिद्धि के लिए एक दूसरे को प्रपने 
विचारो से भ्रवगत करने के हेतु ऐसे साधनों पर बहुत भरोसा करते हैं--जैसे 
कि समाचारपत्र, पत्निकाएँ, पुस्तकें, डाक, मत संग्रह, विशापन, रेडियो भौर 
सब के अतिरिक्त टेलीवीज़न । राष्ट्रपति का तिर्वाचन वास्तव से एक 
सामूहिक अनुभव है, यह एक महान राष्ट्रीय रस्म है जिसमे सभी भ्रमरीकियो 
को, चाहे वे मत दें श्थवा नही हर्पोल्लास ग्रथवा निराशा की भावनाझों के 
साथ भाग लेना पड़ता है। संचार के साधनों से ऐसी रस्म के विकास में 
धहुत श्रधिक सहायता मिली है--जैसा कि सभी प्रकार की सार्वेजनिक रस्मो 
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के सम्बंध मे होता है (ऐसे प्रयोजन के लिए सभी लोगों के पम्बध में -भी 
होता है)--जो गरभीरता भौर मूर्सवा का अद्भुत मिश्रण वन गई है। फिर 
भी सच वांत यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव १८४० से या शायद १८२८ 
से ही जन-समुदाय की सामूहिक प्रनुमूति का विषय बना हुआा है। मेडीसन 
एवेन्यू के निर्माण प्ौर टेश्ीवीज़न के भ्रविष्कार से संविधान के बारहवें 
सक्ोधन के प्रवर्तन का क्षेत्र तो विस्तृत नहीं हुआ किन्तु उसके स्वरूप में 
नवीनता प्रा गई है 

इस समिप्त समाक्षा को मैं यथाप्भव नाटकीय ढंग से समाप्त करते 
हुए यह कहना चाहता हू कि राष्ट्रपति-प्द की कोई भी शक्ति भविष्य पर 
इतना प्रभाव डालने वाली भर इतनी प्रत्ीकात्मक नहीं है, जितनी कि वह 
शक्ति जिससे, वहू समझदार प्रमरीकियों को निरंतर यह भ्रनुमाव लगने के 
लिए बाध्य करता हैं कि अगला राष्ट्रपति कौत होगा । मैं बहुत हंद तक 
पौफेसर विकले से सहमत हूं जो श्रादचर्य के साथ कहता हैं-- समस्त 
मतदाताभो को इतनी अच्छी तरह हमारे राष्ट्रीय राज्य के श्रत्ित्व से 
भ्रवगत कराने का भर कौन सा तरीका हो सकता था।” प्रौर मैं वल्डि 
व्हिदमैत से भी पूरी तरह सहमत हूं जिधने "डेमोक्रेटिक विस्ठास” में लिखा 
था, "ऐसे राष्ट्रीय चुनाव जिसमें खूब मुकाबला रहा हो, की पुना में 
श्रधिक महान प्रक्रिया, भ्रधिक भ्च्छी प्रयोग; भ्रधिक भच्छी सहनशीलता, 
भूतकाल का भ्रधिक निदचिचत प्रमाण, मानवता के प्रति विश्वास का झधिक 
समय अमाण मैं ने भन्‍्य कही नही देखा ।” अमरीकी लोगो का यह विश्वास, 
ठीक ही है कि उनके लिए हर चार वर्ष पश्चात राष्ट्रपति का चुनाव कला 
जितना अ्रधिक गभीर भौर मनोरजक कार्य है उतना किसी भ्रन्य कार्य का 
निष्पादन भर नाटक का रसाखांदन भी नहीं है। हेमिल्टन ने ऐसे समय 
की पूर्व कल्पना करते हुए--“जब राज्य का हर महत्वपूर्ण परत, ईप परद' 
मे कि 'पगला राष्ट्रपति कोन होगा! विलीन हो जायेगा” अपने जौवत की 
सब से गंभीर भविष्यवाणी व्यकत्त की थी | श्रव वह समय भा गया, श्रौर यह 
ऐसा समय है जो दकते वाला नहीं । श्रव चुनाव के स्रमाष्त होते ही उठी 
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दिन राष्ट्रपति के लिए प्गला चुनाव प्रारम्भ हो जाता है। 

राष्ट्रपति-पद पर प्मस्त भ्रमरीकियो में से सर्वोत्तम श्रमरीकी को भ्रारूढ 
करने के प्रदान हम विवेक ओर भावना दोनो भ्राधारों पर महत्व देते हैं। 
इसे दृष्टिगत रखते हुए यह वात आझाइचरयंजनक नही रह जाती कि हमे उस 
व्यवस्था के बारे मे इतना चिंतित होना चाहिये, जिस द्वारा हमे कार्य का 
संचालन करना है। यह बहुत जटिल और खर्चीली व्यवस्था है और प्रनेक 
लोगो ने इस व्यवस्था के निर्माण मे कई प्रकार से सहयोग विया है भौर कोई 
भी व्यक्ति जो निर्वाचत का नया ढग निर्माण करने का प्रयहन करेगा, इस 
ढंग का भ्रनुकरण करने की कल्पना भी नही करेगा । कई वर्षो से किसी भी 
व्यक्ति ने निर्वाचन पद्धति के दुर्ग णो को हेमिल्टन की तरह छिपाते हुए इसकी 
आलोचना नही की है । पझ्नेक समितियों, पुस्तको, सम्पादकीय लेखों ने इस 
पद्धति के भर विशेषत, नामनिर्देशन करने वाले श्रभिसमयों और निर्वाचक- 
मंडलो के खतरे भौर प्रत्यायपूर्ण बातें हमारे सामने रखी हैं, भोर भ्रव 
अधिकाँश श्रमरीकी यह समभने लगे है कि इस पद्धति मे कोई बहुत खतरनाक 
गड़बड़ है । 

नाम-निर्देशक करने वाले भ्रभिसमयो के विरुद्ध वातो से लोग इतने परिचित 
हैं कि उन्हे दोहराना उचित नही । मैं समझता हू कि मुझे इस पद्धति की उन 
सांस्कृतिक वुराहयों के प्रदर्शन करने की श्रावश्यकता नही जिनका भ्ारोप 
इस पर भावुक परीक्षक लगाते हैं। वस इतना स्मरण करा देना काफी होगा 
कि यह व्यर्थ ओर बेहुदा जमघट विद्व के सर्वाधिक शक्तिशाली पद के 
उम्मीदवार के नामनिदिष्ट करने के लिए होता है, भौर प्रादचर्य हीता है कि 
क्या ऐसे व्यक्तियों का भी भ्रोर समूह हो सकता है, जिसका दर्जा निम्नकोटि 
का भ्रतीत हो किन्तु उद्देदय उच्च हो । इससे तो यह भत्यन्त दुखद बात व्यर्थ 
होती अतीत होती है, जोकि हेनरी जेम्स के इन शब्दों मे कही थी, "कृत्रिमता 
की विजय श्रौर अपरिपक्व की स्याति ।” यह अभिसमय निश्चय ही उस चित्र 
का भत्यन्त भद्दा स्वरूप है जिसकी कल्पना ही स्वतन्त् सरकार के रूप में 
करते हैं, जिसमे कि प्रतिभाश्ञाली लोग परस्पर तकंवितर्क करके किसी निर्णय 
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पर पहुंचा करते हैं। प्रमरीकी प्रभिसमय के इस दृश्य को देख एक विस्यात 
यूरोपीय विद्वान (भोस्ट्रोगस्की) ने कहा था कि पहले तो “सबके सब पर्रह 
हजार छोगो द्वारा एक साथ नृत्य करते प्राक्मण करना उसके विचार में 
सोकतन्वात्मक नही भोर दूसरे ईद्वर अपने ध्रतन्‍्त ज्ञान से शराबिगो, वन्‍्हें 
बच्चों झौर संयुक्त राज्य भ्मरीका का बड़ी दयापूर्वक ध्यान रखता है ।” 

किल्तु प्रभिसमय-के विदद्ध- यह -कहना कि- वह सरास्कृतिक दृष्टि पे 
घृणित वस्तु है, वास्तविकता को दृषित करने के समान है। निस्स॑देह ऐसा 
प्रयत्त घूमिल (यों मे से गलत लक्ष्य पर रोक लगाने के समान है। वास्तव 
में सच तो यह है कि इस शोरशराब ग्ंवारूपन भौर वाणिज्यिकतापूर्ो संत्या 
की प्रधिकाश भ्रालोचनाएँ वस्तुतः इस सभ्यता की श्रालोचनाएँ हैं जिसमे 
शौरशराबे गवारूपन भौर वाणिज्यिकता का बोलबाला है; जिस मे यह संस्था 
कार्य का संचालन करती है। भ्रभिसमय की गलतियों में हम जन साधारण 
की गलतियों को मिहारते हैं भौर जब तक हम भपने आपको न सुधारें, भौर 
मैं जानता हू कि हम नही सुधारेंगे भौर मुझे भाशंका है कि वैसा सुधार 
करने का हम में साहस भी नही, तब तक यह झमिसमय हमारी सुर बूक को 
नियमित करता रहेगा, हमारी परिष्कृत रुचि पर भ्रघात करता रहेगा भोर 
हम सब को श्रपनी भोर भाकपित भी करता रहेगा। तो भी ध्मी यह ममाणित 
करना है कि जो लोग पादरियों की तरह गंभीर भाव में काम करऐ हैं वे 
राष्ट्रपति-पद के लिए भ्रधिक प्रच्छा चुनाव कर सकते हैं या वे लोग जो मसखरों 
की तरह काम करते हैं; भौर यह कि भ्रमरीकी जीवन की एक तंत्वा के रूप 
में इस पद्धति की भ्रथ॑पूर्णो कसौटी यही है कि भ्रभिसमय किस प्रकार का चुनात 
करता है। 

नामनिर्देशन करने वाले श्रभिसमय के विरुद्ध ्रधिक प्रमिधिक प्ारोप यह 
है कि भभिसमय लोकतंत्रात्मक नही है, क्योकि इसमे उम्मीदवार घुनने की 
प्रक्रिया में दल के श्रॉघकारियों की उपेक्षा कर दी जाती है, यह प्रविष्वसीन 
है क्योकि यह उम्मीदवार के चुनाव करते समय दल की वास्तविक भावना 
की उपेक्षा कर देते हैं श्रथवा उसे दूषित कर देता है; भौर भ्रष्टाचारी है 
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वयोकि यह ऐसे व्यापार को महत्व देता है जिसमे लोग तव तक सफल नहीं 
हो सकते जब तक वे सार्वजनिक और व्यक्तिगत चैतिकता के सभी नियमों 
को भुला न दे । हमे बताया जाता है कि भ्रभिसमय हमारे लिए ऐसे व्यवित 
को चुनता है जिसे न तो हम चाहते हैं प्रौर न ही जो हमारे लिए उपयुक्त 
होता है। यह भ्रभिसमय भ्रप्टाचार ओर सनकीपन की योजना के श्राघार 
पर उसे नामनिरदिष्ट करता है। जो लोग यह भारोप लगाते हैं वे राप्ट्रपति-पद 
का उम्मीदवार चुनने की किसी प्रकार की राष्ट्रव्यापी समिति का समर्थ 
करते हैं। यह श्रभिसमय या तो लोगो हरा किये गये चुनाव को घोषित करने 
वाली एक जोशखरोश पूरा सभा बन जायेगी या फिर बहुत सम्भव है कि इसे 
विल्कूल समाप्त कर दिया जाये । 

मुझे ऐसा प्रतीत हाता है कि यह आरोप वास्तविकता का हास्थास्पद 
नमूना है। पहला भौर तीसरा आरोप नाम निर्देशन करने वाले अभिसमय 
की तरह काँग्रेस पर भी उतनी ही सुगमता से लगाया जा सकता है, जबकि 
दूसरा भारोप जोकि प्रायः भौर भी भ्रधिक गम्भीरतापर्वक लगाया जाता है 
इतिहास की परीक्षा पर पूरा नहीं उतरता। बीसवी पाताब्दी में सिवाय 
सभवतः १६१२ के रिपब्लिकन भ्रभिसमय के, कव दोचो दलो के मतदाता्रों 
ते बहुमत से ऐसा उम्मीदवार घुना है जिसे वे नही चाहते थे ? १६२० मे 
हाडिय के साम निर्देशन के सिवाय कव ऐसा हुआ है कि किसी भमिसमय ने 
उच्चकोटि के लोगो को छोडकर किसी ऐसे व्यक्ति को चुना हो जो निध्चित 
रूप में दूसरे दर्ज का व्यक्ति हो। स्वीकृत परम्परा के सर्वेथा विपरीत भ्रमि- 
समय ने कई वर्ष प्रत्येक दल के मतदाताप्नों को ऐसे व्यक्ति देकर महत्वपूर्ण 
काम किया है जिन्हे वे दल उन्हे उत्तरदायित्त्व पूर्ण चुनाव करने की भ्रावश्यकता 
पड़ते पर स्वयं भी चुनते । श्रभिसमय दल के सदस्यों की श्राज्नाश्रों को पूर्ण 
करने के लिए भातूर रहता है न कि उन्हे विफल बचाने के लिए। यदि दल 
स्पष्ट रूप मे अपना भत व्यर्थ कर दें तो मतदाता प्रसग्नता के साथ और 
निष्ठा के साथ उसी मत को व्यवतत करेंगे । यदि दल के सदस्य भाँति-भाँति की 
वोलियाँ बोले भौर वे स्पप्ट रूप मे किसी चुनाव पर सहमत न हो सकें तो 


( २२६) 


पभिसमय उत्तके लिए भ्रपती पसन्द के व्यक्ति को ही चुनेगा, भले ही उसे 
सौ वार मतदान करना पड़े और इसके अतिरिक्त वह चुनाव आलिरिकार 
प्रायः एक मत से था पूर्णतः एक मत से होगा । भमभिसमय के प्राथमिक गुणों 
के विपरीत भतदिग्ध गुणों में से एक यह है कि इतने महत्वपूर्ण राजनैतिक 


तिर्शंय करने की साधारण प्रक्रिया भे प्रतिवायंत: जो मन मुठाव हो जाते हैं 
उन्हें भ्रभिसमय दूर करता है । 


मेरा विचार है कि राष्ट्रपति-पद का उम्मीदवारों को श्रधिसान देने के लिए 
प्रारम्भिक समितियों के विकास के श्रोत्साहन देने के हेतु सेनेटर उगचस भौर 
उसके मित्रो के प्रयत्नो के बारे मे कुछ कहता ठीक होगा। सं के एक-तिहाई 
से भ्रधिक राज्यो मे प्रत्येक दल के मतदात/प्ो को भ्राजकल भभिसमय के 
लिए भ्रपवे प्रतिनिधि मडल को चुनने भौर उसे हिंदायते देने का भवसर दिया 
जाता है भौर इसलिए कोई भी यह तर्क नही देगां कि जनता के भाषावेश 
भ्रथवा चुनाव की ऐसी प्रवृत्ति से व्यावतायी रानवौतित्ो की रक्षा करती 
चाहिये । किन्तु जनता की राय मे ऐसे अभ्यास को उसकी वर्तमान एकेड्प 
पद्धति की भ्रपेक्ष भ्रधिक एकरूप अथवा अनिवार्य बनाने का भ्रभ्यास करना 
गलती होगी । सुधारकों को इस बात के लिए सावधान रहना चाहिये कि 
इतिहास के प्भिसमय मे व्यावसायी राजनीतिशो के किये उत्तरवायित्वों भौर 
दल के मतदाताप्रो की प्रस्पष्ट इच्छाशो के बीच यो क्षानदार सन्तुलन पैदा किया 
है उसे न बिगाड़ दे। राष्ट्रपति को चुनने वाली हमारी समितियों के उम्बत्ध 
में ऐसा विचार है कि वास्तविक अश्त यह तही कि कया उन्हें भ्रभिप्तमम का 
मुख्य कार्य श्रपने हाथ में ले लेना चाहिये या सही । यह भरत तो अधिकाशतः 


साहित्यिक प्रदन है। वास्तविक प्रइन तो यह है कि वह जनता के मन में जो 
हलचल सी पैदा कर देते हैं भोर भ्रत्मन्त सुदृढ़ उम्मीषवारों को भी कठिवाई 


मे डाल देते हैं, कया यह्‌ सब दृष्टिमत रखते हुए उतका कुछ चाभ है ! राष्ट्र 
पति-पद के लिए सक्रिय भ्ान्‍्दोलन बहुत लम्बी प्रक्रिया बन जाता है। किसी भी 
उम्मीदवार की भाशाप्रो भ्रौर योजनाभों मे धन बहुत भ्रधिक भिशंयात्मिक बने 
जाता है, कूछ सर्वोत्तम उम्मीदवार इस उलसत में पड़ जाते हैं कि यो महंत" 
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पणणं पद उन्हे प्राप्त है उसके उत्तरदायित्वों का पालन करना अच्छा होगा या 
उस पद का झ्राकर्षण जिसे पाने के लिए वे भूख भर प्यास भुला बैठे है। जो 
पद्धति इस समय प्रचलित है, उसके भ्रन्तर्गत भ्रत्यन्त लोकप्रिय उम्मीदवार भी 
निर्वाचको की सनक झौर संयोग के बन्धनो मे जकड़े होते हैं, विशेष रूप से वे 
उन सौभाग्यशाली भहानुभावों की सनक के बन्दी होते हैं जो हर चार वर्ष 
बाद (कांग्रेस के सदस्यो के रूप मे) उदय होते हैं शोर वे उम्मीदवार चुनने 
वाली समितियों की उस समयसारणी के बन्दी होते हैं जिसका निश्चय सभोग 
के झाधार पर ही होता है । किन्तु हेम्पशायर, जहाँ प्रायः प्रथम समिति की 
चैठक होती है, कि डेमोक्रेंट सभी भ्रच्छे लोग है, ऐसा भुभी विश्वास है, किन्तु 
वे न॒तो इतने अ्रच्छे ही हैं भौर न ही इतने बुद्धिमान कि वे स्वयं राष्ट्रपति-पद 
के महत्वाकाक्षी को बना भ्रथवा विगाड सकें । मैं एडलाई स्टीवनसन की वात 
से सहमति प्रकट करना चाहता हूँ, जिसने भ्रपूर्व प्रमाण के साथ यह सच्ची 


बात कही है कि राष्ट्रपति-पद के उम्मीदवारों को चुनने वाली समितियाँ, 
“उक्त पद के उम्मीदवारी को चुनने के लिए बहुत ही भ्रापत्तिजनक उपाय 


है ।” बजाय इसके कि फरवरी भौर जुलाई के बीच के महीनो मे लापरवाही 
के साथ भिन्‍्त-भिन्‍न समयो पर कुछ एक समितियों की बैठकें करने की वजाय 
यह प्रधिक समझदारी की बात होगी भौर भ्रधिक लोकतस्व्रात्मक भी, कि 
ऐसी भ्रमितियो की वैठकें की ही न जायें। मुझे तो यह देखकर प्रसन्नता 
होगी कि हमारे सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार “एडीरनडक डेली एटरप्राइज” 
के प्रकाश्षक जेम्स लोम्ब जूनियर की सलाह मे भौर वर्तमान पद्धति का घोर 
विरोध करे | यह तरीका प्राय: हर स्तर पर हमारी राजनैतिक पद्धति की 
शक भ्रसफलता ही है। 
इसके विपरीत भ्रभिसमय शानदार तो नही किन्तु स्पष्ट रूप मे एक 
सफलता है। यह एक परीक्षा पर पूरा उतरता है, जिस पर हम भ्रपनी सभी 
संस्थाओं की जाच करना चाहते हैं, भ्र्थात्‌ इसे जो काम सौपा गया है उसे 
यह करता है भौर खूब भ्रच्छी तरह करता है। निस्सदेह अभिसमस के पक्ष 
मे अधिक निश्चित रूप मे यह बात कही जा सकती है क्योकि यह ऐसे प्रनेक 
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कार्यो का निष्पादन करता है जिन्हे भन्य कोई संस्था या प्रवन्ध विल्कुल कर 
हो नही सकता। न केवल यह उत राजनैतिक दलों मे जिनमे इतनी 
प्रव्यवस्था फैली हुई है कि भ्राजकता की सी स्थिति है, एकता पैदा करने 
के लिए यह प्रमुख रूप से प्रभाव डालता है, बल्कि प्रोफ़ेसर वी० भो० के० ने 
इसके वारे मे यह भी लिख! है कि भ्रभिसमय “पूरा रूप से उस जादू का भ्रंश 
है जिसके द्वारा लोगों पर शास्त्र किया जा सकता है।” में अनुरोधपूर्वक 
कहता हूँ कि भ्रमरीकियों में भ्रभी इतनी जागृति नहीं भाई कि उनमे राज- 
मैतिक जादू का प्रयोग न किया जां सके । भाम निर्वेशन करने वाला भभि- 
समय सविधानिक कमी को पूरों करता है, यहं प्रत्येक दल में एकता पैदा 
करता है झौर उसे प्रेरणा देता है, जिस विशाल लोकमत-संग्रह द्वारा हम 
प्रपने राष्ट्रपति को' चुनते है उसमे लोगो की भ्रभिरंचि पैदा करता है) 
पमरीको लोकतन्त्र की इस प्रतिष्ठित सस्था मे कोई परिवतेत करने से पूर्व 


इस पर अब तक लगाये गये भारोप पर्याप्त नही है । 
निर्वाचन पद्धति का विरोध भर भी प्रभावपूर्ण है, इपना रभावपूर्ण 


कि १६४० मे सेनेट के दो-तिहाई सदस्यों को लाजगासिद का संविधानिक 
संशोधन पेश करना पड़ा, जिसके ढ्वारा निर्वाचक मडल को संभाप्त कर दिया 
गया; निर्वाचक मत को बनाये रखा गया, झौर प्रत्येक राज्य मे राष्ट्रपति-पद 
के उम्मीदवारों के लिए डाले गये मतो के ठीक प्रतिशत ग्रभुपांत मे उन्हे 
निर्वाचक मतों के प्रयोग करते का श्रिकार दिया गया। आचीन संघीय 
गणतन्त्र भौर महाद्वीपःथ्यापी लोकतन्तर [के सिद्धान्त के इस परस्पर सम्बस्स 
से सन्तुष्ट न होकर सेनेटर लेमेत भौर उसके मित्र तो यह चाहेंगे कि राष्ट्रीय 
लोकमत-सप्रह की संस्था स्थापित की [जाये जिसका भ्भिआ्राय बह है कि 
निर्वाचक मडल की समूची व्यवस्था को समाप्त करके राज्यों की सीमाश्रों पर 
ध्यान न देते हुए राप्ट्र भर के मतदान के पात्र समस्त व्यगितियों हारा प्रत्यक्ष 
रूप में चुनाव किया जाये । इसके विपरीत भूतपूर्ष रिम्रेजेंटेटिव कूडर्ट ने उस 

जिलावार चुनाव की पद़ति के पक्ष मे बहुत कुछ कहा है जो गणराज्य कै 

प्रारम्भिक वर्षों मे बहुत प्रयोग की गई थी। उस पद्धति के भ्रषान प्रललेकि 
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राज्य को हाउस मे उसके रिप्रेजेंटेटिवों की संस्या के वरावर निर्वाचक जिलों 
में विभाजित करना था। प्रत्येक जिले के मतदाताझो को एक निर्वाचक 
चुनना था। सभी जिल्नो के मतदाताझो को मिलकर दो श्र निर्वाचक चुनते 
थे जिन्हे चुनने का अधिकार उन्हे सेसेट मे श्रपने राज्य के प्रतिनिधित्व के 
आधार पर प्राप्त था । 

ये सब व्यवित समस्या का चाहे कुछ भी भ्रलग-पधलग उपचार वताते हैं 
किन्तु वर्तमान पद्धति की तिन्‍्दा करने में संव सहमत है । उनकी निन्‍्दा 
अधिकादतः उन भन्यायपूर्ण वातो भोर भ्रसगतियों पर केन्द्रित है जो 
सामान्य टिकट की भ्रत्याचार पूर्ण पद्धति से पैदा होती हैं। वे सब निम्न- 
लिखित प्रालोचनाग्रो पर बहुत वल देते हैं --- 

(१) निर्वाचक मत देश की वास्तविक भाववा को प्रायः नितान्त दूषित 
कर देना है, मुकाबले के चुनाव में ऐसा प्रतीत हो सकता है मानो वहुत से 
भतो का हस्तातरण कर दिया गया है। 

(२) लाखो मतो की व्यावहारिक रूप में कोई गणना नहीं की जाती । 
कम-से-कम वरमौट और जाजिया के लोग भ्रनिश्चित काल के लिए ऐसी 
विपत्तिजनक प्रवस्था मे हैं कि वे राष्ट्रपति-पद के चुनाव के लिए अपने मत 
व्यर्थ ही डालते है। इसका परिणाम यह है कि बहुत से मतदाता मत डालने 
का कष्ट ही नही करते । 

(३) भत्मन्त प्रभावी श्रालोचको में से एक लूकिपस विल्मरडिंग के 
कथतानुसार इस पद्धति के कारण--“संधोग को श्रधिक महत्व दिया जाता 
है।” हमारे लिए एक “प्रत्प संह्यक राष्ट्रपति” जिसे वहुमत भाष्ठ नही 
होता चुनना बहुत सम्भव है (निस्सन्देह हमने कई बार ऐसे राष्ट्रपति को चुना 


है) । 

(४) राज्यों को विवश होकर बढ़े झोर भ्रनिद्दिचत राज्यों पर भप्रत्यधिक 
भर भ्रप्टाचार पूर्ण प्रयत्तो को केन्द्रित करना पडता है भौर इस प्रकार यह 
पद्धति धोखेवाजी को झआामन्रित करती है। इसके श्रतिरिक्त इन राज्यों के 
झल्यसरुपक अपने झाकार भौर महत्व को तुलना मे कही अधिक राजनैतिक 
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शक्ति धाप्त कर लेते हैं। 

(५) छोटे राज्यो को यद्यपि निर्वाचक मंडल में प्रधिक प्रतिनिभित्व 
प्राप्त होता है किन्तु राष्ट्रपति-पद भौर उपराष्ट्रपति-पद के लिए भी उम्मीद 
वार दृह़ते समय उन राज्यो की उपेक्षा कर दी जाती है ! 

इस पद्धति के भन्य भ्रेंगों की भी कटु झ्रावोचताएँ की गई हैं । कुछ लोग 
यह भ्रनुभव करते हैं कि साविधानिक भ्रोर विधि की दृष्टि से निर्वाचकों को 
धुनाव करते की स्वतन्त्रता दिये रखना भ्रत्यधिक खतरनाक है। भ्रन्य लोग 
थह तक देते हैं कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा निर्वाचक मडल मे बहुमत ने 
प्राप्त करने पर हाउस झाफ रिप्रेजेंटेटिव ही एक ऐसा स्थान है, जिसमे अत्येक 
राज्य के प्रतिनिषि-मंडल द्वारा एक मत डालकर राष्ट्रपति को चुता जा 
सकता है। श्लौर हम सब उस संकट की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, जो 
ऐसे भ्रवसर पर पैदा हो सकती है जव निर्वाचित राष्ट्रपति नवम्बर के निर्वाचन 
भर दिसम्बर में निर्वाचक-मंडल द्वारा मतदान के बीच की प्रवधि मे, 


निर्वाचित राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने से पैदा हो सकती है। ऐसी परिस्थिति 
के लिए संविधान विधि गया किसी मे भी कोई उपबन्ध नहीं है । 


राष्ट्रपति को चुनने की हमारी पद्धति के विरुद्ध, सत्य को दूषित करने, 
उपेक्षा भाव, भ्रन्याय, घुणा, संयोग का वधन, घोलेबाजी, वर्गेवाद जैसे बहुत 
दवितिशाली तक दिये जाते हैं किन्तु फिर भी पद पदति १६११ की घुनीती 
का मुकातला करके भी जीवित है झोर भगले वर्ष तक ऐसी स्थिति 
में भी जीवित रह सकती है जिसमे राष्ट्र का गोरव फिर से स्थापित 
न हुआ हो । लाजगासि या पूडटे के अस्तावों के विरुद्ध तक उस 
प्रस्तावों की ही तरह भब अधिकाशतः राजनैतिक प्रेरणा पर आधारित है प्रौर 
उन्हे भौर भ्रधिक उदार भाव से दोनों सभाझों मे व्यवतत किया गया है। 
सामान्यतः यह भ्राशा की जाती है कि दक्षिण के राज्यों से वाहर ही सख्यक 
(विक्षेषत. मजदूर संघ, नैतिक वर्ग) दोनो दलों पर विशेषत" डेमोकेटो पर 
अपना वर्तमान भ्रधिकार खो बैठेंगे, यदि राष्ट्रपति-पद के निवचित के लिए 
मत के भ्रधिकार को प्रत्येक राज्य के शूछ मतो के भनुपात मे विभाजित कर 
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दिया जाये भौर यह शाशा सुधार के मार्ग मे एक निश्चित बाधा है। इसो से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वारहवें सक्षोघन में परिवर्तेत करने के लिए 
मुख्य भावना दक्षिण के रूढिवादियों मे क्यों केन्द्रित है, जबकि प्रगतिशील 
उत्तर मे मुख्य भावना यह है कि वारहतें संशोधन मे कोई परिवर्तत न किया 
जाये | इसमे कोई सदेह नही किया जा सकता कि दक्षिण मे एक राजनैतिक 
दल होने के कारण, विजेता उम्मीदवारों के लिए निर्वाचक मंडल से प्राप्त 
किये गये मततो मे भ्रन्तर भूतकाल के भ्रधिकाद् चुनावों की अपेक्षा भ्रधिक कम 
नही होगा भौर वे राज्य दो दल वाले उत्तर के राज्यों को हानि पहुँचा कर 
अधिक राजनंतिक शक्त प्राप्त कर लेंगे वयोकि बड़ें-व्डे राज्यों में उम्मीदवारों 
के मतो मे कम से कम भन्तर रह जायेगा । जो लोग पहले ही कांग्रेस मे 
वक्षिण के राज्यो को प्राप्त भनुपात से भ्रधिक शक्ति का विरोध करते है उनसे 
यह भ्राशा नही की जा सकती कि राष्ट्रपति-पद की शक्ति भे ऐसे परिवर्तन 
का स्वागत करेंगे। बहुत से लोग भव भी इस वात का समर्थन करते है कि 
समस्त राष्ट्र, राष्ट्रपति-पद का प्रत्यक्ष चुनाव करे, किन्तु उस समर्थन के साथ 
वे यह शर्तें लगा देते हैं, जो कि उन्हे लगानी ही चाहिये, कि राष्ट्रपति-पद के 
लिए मतदान की भ्रहताए राष्ट्रीय विधि द्वारा निर्धारित की जानी भांहिये, 
विगत इतिहास भौर नई राजनीति का वृष्टियत रखते हुए इस दा्त 

के पूरा होने की कोई समावना नही है । 
जो लोग वर्तमान पद्धति में भ्रामूल परिवर्तत का विरोध करते हैं उनमे 
स्वाभाविक प्रतिभा है, यद्यपि तकंयुबत परिष्कार नहीं है। दो ठोस कारणों 
में से किसी एक भ्रथवा दोनो के पक्ष का समर्थन क्या जा सकता है। पहला 
कारण अनिवारयंत. स्वभाव भौर महत्व की दृष्टि से रढिवादी है, वर्योंकि यह 
उन लोगो का तक है जो यह सोचकर कि साविधानिक परिपूर्शाता भअत्याचार- 
पूर्ण होती है, यह चाहते हैं कि इसे यू ही रहने दिया जाये । ऐसे लोग यदि मैं” 
उन्हे ठीक समभता हूँ तो हमारे निर्वाचक मंडल की पद्धति की त्रृटियों के प्रति 
उपेक्षा भाव नही रखते । किन्तु फिर भी उन्हे सच्चे भाव से यह विश्वास हो 
गया है कि सप्योधित पद्धति भी जिसमें से सभी खतरे भौर पश्रन्यायपर्ण वातें 


( २३२ ) 
निकाल दी जाएगी, शीघ्र ही भन्य ख़तरो और झन्यायपूर्ण बातो को जस्म 
दे देगी । हो सकता है कि उन दोषपूर्यों बातो में से कूछ इनकी श्रपेक्षा जो 
हमे इस समय सहनी पड़ रही है भर श्रधिक भटद्दी हों। वे यह पर्वा भी 
प्रस्तुत करते है कि वर्तमान पद्धति को बहुत से खतरे काल्पनिक है, बहुत सी 
भ्न्यायपूरों बातें वास्तव मे अन्याय नहीं है, उदाहरणतः इस बात का कोई 
निर्देश नहीं है कि हमारा राजनैतिक जीवन १८६० भौर १६३६ में हुई 
दोषपूर्ण बातो से भ्राइत हुआ था भर भमरीकी लोगो को इस बात का श्रेव 
मिलना चाहिये कि उनमे सचाई को प्रत्यक्षतः दूषित करने वाली बात को 
पहचानने की योग्यता है। ऐसा कोई विश्वसनीय उदाहरण निश्चय हो १८१८ 
भौर १०७३ मे और सभवत १८८८ में भी नही मिलता जिसमे स्पष्ट रूप मे 
बहुमत पाने वाले उम्मीदवार को घोले से चुनाव मे विफल बना दिया गया 
हो। एक निर्वाचक चुनाव में प्रपती कथित स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता 
है जैसा करने के लिए १८७६ में जेम्स रसल लावेल से व्यर्थ ही भ्रनुरोध किया 
गया था, किन्तु इससे कोई परिवर्तन होने की बहुत ही कम झाद्ा हो सकती 
है। छेढ़ सौ वर्षों से भी अधिक कार्य मे केवल दो बार किसी निर्वाचिक ते 
स्पष्ट रूप मे उस उम्मीदवार की उपेक्षा जिसके लिए उसने वचन दिया था 
प्रन्य उम्मीदवार को मत दिया है। न्यू हम्पशायर के विलियम '्लूमर त्ते 
१८२० में जेम्स मनरो की बजाय जान विवन्सी एडम्स को मत दिया था श्र 
पलवाभा के डब्त्यू० एफ० ट्नेर ने १५५६ मे एडलाई स्टीवनसन की बजाय 
न्यायधीश वाल्टर बी० जोच्स को मत दिया था---और इनमे से प्रत्येक उदाहरण 
हानिरहित सनक का प्रदर्शन मात्र या । सेनेटर छाज ने जो बात बड़े जोर 
के साथ कही है--जिस ढंग मे राष्ट्रपति-पद के लिए उम्मीदवार बनाने के 
सम्बंध में छोटे राज्यों के छोगों की भ्नायास उपेक्षा कर दी जाती है-ुरे 
इस बात के बारे मे गंभीर झाशका हो गई है कि उसकी योजना हमारी 
राननैतिक प्रयाओं में परिवतंत कर देगी । हम प्रनेक कारणों से बड़े राज्यों 
पर निर्भर करते हैं, केवल इसलिए नही कि छोठे राज्यों की प्रपेक्षा उनमें 
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भ्रमरीकी राष्ट्रपति-पद के लिए महान प्रतिभाशाली लोग पैदा होने की भ्रधिक 
संभावना है। 

वर्तमान पद्धत्ति के सारे विरोध की यह स्थिति है कि राष्ट्रपति का चुनाव 
करने की हमारी व्यवस्था में निहित कह्पना से जिनका स्थिर चित ने हुआ 
हो वे इसके स्थान पर साथ भौर विवेकपूर्ग व्यवत्या स्वापित करने के लिए 
दृढ निश्चयी है। भले ही इस प्रक्रिया ने कैसी भी नई शभौर श्रप्रत्याक्षित 
समस्याए पैदा कर दें । वर्तमान पद्धति के पक्षपतियों के कथनानुस्तार वे लोग 
राज्य की नीव को खोद रहे हैं जो सदेव खतरना क काम है, किन्तु ऐसे समय 
में जब संविधान रहने की झ्रावश्यकता हो तो विशेष रूप से खतरनाक है । 

परिवर्तन का विरोध करने के लिए दूसरा कारण वर्तमान राजनैतिक 
दत्नो हारा उदार लक्ष्यों कौ प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा 
विरोध करने वाले लोग खुल्लमखुल्ला यह स्वीकार करते हैं कि वर्तमान 
निर्वाचन पद्धति का स्ररूप इस ढंग से बनाया गया है कि वह सदा छाहरी 
मतदाताओं के पक्ष भे होती है, किन्तु वे इस बात पर बल देते हैं कि हाउस 
और सेनेट में देहाती हितों को प्राप्त भ्रत्यधिक प्रतिनिधित्व का मुकाबला 
करने के लिए यह आ्रावश्यक है। प्रत्येक राज्य मे निर्वाचको की सामान्य 
टिकट को समाप्त करने के विभिन्‍न प्रस्ताव हमारी समूची राजनैतिक पद्धति 
वर प्रतिनिधित्व के सतुलन वो अस्तव्यस्त कर देंगे श्रोर सुधार करने वांली 
दाक्तियों के लिए हमारे श्रौद्योगिक समाज की समस्थाप्नो पर काबू पाना 
आजकल की श्रपेक्षा ग्रधिक कठिन हो जायेगा। राष्ट्रपतिपद प्रत्येक दल 
के प्रगतिवादी लोगों के हाथ में जाने की वजाय काग्रेस की ही तरह 
कट्टरपथियो के हाथो में चला जायेगा । निस्सदेह यदि राष्ट्रपति के 
निर्वाचन के क्षेत्र मे इस प्रकार परिवर्तेत कर दिया जाये तो 
शब्ट्रपतिपद का महान लोकतस्वात्मक स्वरूप विफ़ल हो जायेगा। लोग 
राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की पद्धति के बारे में इतने चिन्तित नही हैं 
जितने इस बारे मे चिन्तित है कि किस प्रकार के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया 
जाये। वे यह जोरदार तक देते हैं कि शहरी सम्यता के राष्ट्रीय स्तर पर 
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शासन की प्रभावी शक्ति की जटिल व्यवस्था मे कम से कम एक धाहरी 
व्यवस्था का निर्माण करना उपयुक्त है । 

इनमे से प्रत्येक तर्क के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है और कम से 
कमर इस समय हमे इतने से सन्तुष्ठ रहना चाहिये कि श्रनिच्छापूर्वक सहत- 
शीलता के भाव से निर्वाचन-पद्धति पर विचार करता चाहिये। मैं निश्चय 
ही निर्वाचक्त मंडल समाप्त करने का समर्थत करूँगा। थदि निर्वाचक 
कठपुतलियो की तरह है तो वे व्यर्थ हैं। यदि वे राष्ट्रपति के चुनने मे स्वतन्त 
है जैसे दक्षिण के कई राज्यों ने उन्हें स्वतन्त्र बनाने का यत्न भी किया है, तो 
वे श्राघुनिक काल के न होकर १७५ वर्ष पुराने हैं। मुझे इस का कोई कारण 
दिखाई नही देता कि क्यों हम ऐसी कार्यवाही न करें जिससे ८ ववम्बर भौर 
१६ दिसम्बर के बीच की भ्रवधि का भ्रन्तर पूरा हो जाय | हमारे लिए सफल 
उम्मीववार वाले राजनेतिक दल पर यह विश्वास करना भूखंता होगी कि वह 
एन ६ सप्ताहों में निर्वाचित राष्ट्रपति के मर जाने पर उसके स्थान पर उसी 
के किसी साथी को चुनेगा । इस से दल के पुराने भ्रधिकारियों का तो क्या 
कहना, दल के प्रायः अन्य भ्रधिकारियों का भी काम बहुत भ्रधिक बढ जाएगा 


जिसके बारे मेन तो हमें भौर न ही उन्हे प्रसन्‍तता हो सकती है। १६ 
दिसम्बर श्रौर ६ जनवरी के बीच पैदा होने वाली समस्याओं की उपेक्षा करना 


भी उचित नही । बीसवे सशोधन की घारा ३ झौर ४ मे मोटे तौर पर कई 
संभावनाओं का उल्लेख किया गया है, किन्तु कामग्रेस अब तक विधि द्वारा उन 
सभावनाझो के विरुद्ध उपबन्ध करने के इस स्पष्ट झ्रामन्त्रण को अस्वीकार 
करती रही है। पर भ्रतिर्णीत निर्वाचनो का निर्णय करने के लिए हाउस भ्रौर 
सेनेट की संयुक्त बैठक ( जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत दैना होता है ) 


के विरूद्ध मैंने केवल यह तक $ ३४ डक २०३४४०३/४४. ६५ पि नहीं 
देंगे | वास्तव में यह तक नही है वल्कि निराशा की एक भ्राह मात्र हैं। 


ऐसे बहुत से कारण है जो सब के सब विश्वसनीय हैं, भर्थात्‌ वयो हमे इस 
अ्रस्त व्यस्त पद्धति के स्थान पर ऐसी शुद्ध पद्धति स्थापित करने के पूर्व, जो 
हमारे लिए समस्याएं प्रैदा कर दें, हमे काफ़ी सोच विचार करता चाहिये । 
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इस पद्धति के पक्ष में सभी तक व्यावहारिक हैं, जबकि इसके विरुद्ध तक 
सैढातिक हैं । जब तक यह मिद्िचत न हो जाये कि चुनाव के ढंग मे भागूल 
परिवर्तंत करने से राष्ट्रपतिपद को हानि नही पहुंचेगी तव तक हमे प्राचीन 
परम्परा और नियम ही दृढ़ रहना चाहिये । 
यह तो हुईं व्यवस्था की बात, किन्तु उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम 
के बारे मे क्या है ? यह व्यवस्था किस प्रकार के लोगो को राष्ट्रपति बनाती 
है ? इसका उत्तर जैसा कि मैंने भ्रष्याय ३ भौर ५ मे बताने का प्रयत्न किया 
है, यह है कि इस व्यवस्था द्वारा सभी प्रकार के लोग चुने जाते हैं उदाहरण के 
लिए, वीसवी शताब्दी के राष्ट्रपति भ्र्थात्‌ थियोडोर रूजवेल्ट और कालविन 
कूलिज, हरवर्द हुवर भौर हेरी एस० द्र,मैन, बुद्रो विल्सन भोर वारेन जी० 
हाडिय, फ्रेंकलिन डी० रूज़वेल्ट भ्ौर डवाइट डी० भाइज़नहावर जो विचार, 
प्रवृत्ति भर क्षमता मे एक दूसरे से सर्बथा भिन्‍न व्यवित ये । इसके साथ ही 
हमें उनकी भिन्‍नता पर इतना भ्रधिक ध्यान नहीं देना चाहिये क्योकि इन 
लोगो में समान रूप से महत्वपूर्ण गुण भी थे। उन सब को कतिपय ऐसी 
परीक्षाश्रो मे से निकलता पड़ा था जिस में अमरीकी लोग राष्ट्रपति पद के 
सभी उम्मीदवारों को डालना पसन्द करते हैं। ये सभी परीक्षाएं नर्म भौर 
तक संगत नही हैं। वे निर्वाचन पद्धति का महत्वपूर्ण श्रंग हैं। वे परीक्षाएं 
हमारे मन मे जिन प्रदनो को पैदा करती हैं श्रौर जो नाम निर्देशन तथा 
निर्वाचन सम्बन्धी इस भ्रध्याय के भ्रन्त में पूछना चाहता हूं, वे ये हैं :- 
झमरीका के राष्ट्रपति-पद के उम्मीदवार के रूप में अ्रधिकाशतः: किस 
प्रकार के व्यक्ति के नाम निर्दिष्ट होने की सम्भावना होती है ? किस प्रकार 
का व्यक्ति नाम निदिष्ट हौने की कभी झाशा नहीं कर सकता ? यदि प्रश्न 
को दूसरे रूप मे भस्तुत किया जाये तो ऐसे कुल कितने लोग होगे जो वास्तव 
मे राष्ट्रपति-पद के पाये हैं ? मैंने पहले ही कुछ ग्रुणो का उल्लेख किया है 
जो आ्राघुनिक प्रभावी राष्ट्रपति मे होने चाहियें या जिन्हे प्राप्त करना चाहिये। 
झव में उन विशेषताओं का उल्लेख करना चाहता हूं, जो राष्ट्रपति बनने का 
विचार मात्र करने का भ्रधिकार पाने से पूवें ही उसे प्राप्त करनी चाहिये, 
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और जिनमे से बहुत सी विश्येषताएं प्राप्त करना स्वधा असम्भव है। मुझे उन 
विशेषताओं का भी पूरा ध्यांव है--शारीरिक, राजवैतिक, वैतिक, धारमिक 
सास्क्ृृतिक, सामाजिक, जो किसी भी व्यक्ति को, जो चाहे कितना श्रेष्ठ भौर 
पतिभाशालरी हो, राष्ट्रपति-पद के लिए अनहंत बना देती है। 

मैं इस प्रदन का उत्तर, कि कौन राष्ट्रपति बनने की भ्राशा कर सकता है 
और कोन ऐसी भ्राशा तही कर सकता, एक सूची के रूप मे देना चाहता हूं 
जो सभवत: बहुत वैज्ञानिक प्रतीत न हो किन्तु वह तथ्य पर श्राधारित है। 
यदि प्रमरीकी इतिहास का मेरा भ्रध्ययत श्रौर श्रमरीकी प्रथाप्रो की मेरी 
समझ कुछ भी ठोक है तो हम कह सकते है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति-पद 
का भाकाक्षी हो सकता है। 

वह सविधान के अनुसार भ्रवर्य कम से कम ३५ वर्ष का होना चाहिये । 

जन्मजात नागरिक होना चाहिये, 

“गमरीका का चौदह वर्ष का निवासी होना चाहिए, 

चाहे इसका कुछ भी भ्रभिप्राय हो । 

भ्रलिखित विधि के भ्रनुसार वह अवश्य 

एक पुरुष, 

गोरी नस्ल का, 

ईसाई, होना चाहिए । 

वह भाव. निश्चय ही ऐसा होना चाहिये :-- 

उत्तर भ्रथवा पश्चिम के खण्ड का निवासी, 

पंसठ वर्ष से कम भ्रायु का, 

पंतालीस वर्ष से अधिक भायु का, 

धर गहस्थी वाला व्यवित; 

अग्रेज जाति का, 

अनुभवी वीर, 

प्रोटेस्टेंड, 

अकील, 
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राज्य का राज्यपाल, 

फ्रीमेशन संस्था का सदस्य, युद्धसेदी संस्था का सदस्य, रोटरी बलव का 
सदस्य--भ्रधिक भ्रच्छा होगा कि तीनो संस्थानों का सदस्य, 

छोदे तगर का निवासी । 

झपना जीवन स्वयं उन्नत करने वाला विश्येषत: यदि वह रिपल्लिकन हो । 

प्रन्तर्राप्ट्रीय कार्यो मे सिद्धहस्त, सॉँस्‍्क्ृतिक क्षेत्र मे मध्यमा्गी, जो वेस- 
बवाल का खेल, जासूसी कहानियाँ, मछली पकड़ता, संगीत सभा, पिकेनिक 
भौर सागर स्थल को पसन्द करता हो | 

इससे कोई भ्रन्तर नही पढता कि वह :-- 

कालेज का स्नातक है, 

छोटा व्यापारी है, 

काग्रेस का सदस्य है, 

भत्रिमदल का सदस्य है, या 

राष्ट्रपति-पद का हारा हुआ उम्मीदवार है, किन्तु यदि हार के बाद भी। 
उसने प्रसन्‍त्र योद्धा की तरह व्यवहार किया हो । 

उसे ऐसा व्यक्ति नही होना चाहिये :--- 

केंटकी से भी छोटे राज्य का, 

विवाह विच्छेद करने वाला, 

भ्रविवाहित, 

केथोलिक धर्मावलम्धी, 

भूतपूर्व केघोलिक, 

किसी निगम का अध्यक्ष, 

राष्ट्रपति-पद का दो बार हारा हुआ उम्मीदवार, 

प्रतिभावान, चाहे शजनैतिक सघर्षों में भ्राहत हुआ हो, 

व्यावसायी सैनिक, 

व्यावसायी राजनीतिज्ञ 

विशेष तौर पर धनाढूय । 
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वह निश्चय ही प्रायः ऐसा नहीं हो सकता :-- 

दक्षिण राज्यो का निवासी (कई कारणों से मैं यह नहीं जान सका कि 
डेक्साप्त दक्षिण मे है या पद्िचिम मे) पोलिश, इ लियन या सालिवक जाति 
का । संघ सरकार का पदाधिकारी पादरी । 

प्रलिखित विधि के अनुसार वह ऐसा नही हो सकता '-- 

नीग्रो, 

यहुदी, 

पूर्वी देशों का वाती, 

महिला, 

नास्तिक, 

सनकी । 

संविधान के भ्रनुसार वह ऐसा नही हो सकता :--- 

ऐसा भूतपूर्व राष्ट्रपति जिसने डेंढ पदावधि से भ्रधिक काल तक शासन 
किया हो | 

पेतीस वर्ष से कम श्रायु का, 

धमरीका की नागरिकता को अपनाने वाला विदेशी, 

देश निष्कासित । 

इस सूची से सम्बन्धित कई बातों पर हमे ध्याव देना चाहिये । पहले तो 
यह कि मैंने जानवूक कर कई ऐसी स्पष्ट बातो को छोड़ दिया है--जैसे 
सफलता, मैन्रीभाव, नैतिक ख्याति, भ्रत्युत्पन्नमति, वाक-भाधुये, प्रतिभा, सयत 
विचार भोर रूचियां, वेश की तत्कालीन प्रवृतियों से तादात्म्य, विष्ठापूर्वक 
सैवा करने के लिए उत्सुकता (झौर उससे पूर्व कठिन श्रम के लिए तैयार 
होगा), विजेता दृष्टिगोचर होना--जो उन लोगो को जो नाम निर्देशन के 
लिए उपलब्ध हों, गभीर उम्मीदवार बनाने में निर्णायक महत्व की बातें हैं। 
मैंने यहाँ केवल स्वश्रमाणित श्रहंताओे भौर उन भ्नहंताओों को ही सूचीवद्ध 
करने का प्रयत्न किया है जिनके कारण राष्ट्रपति-पद के लिए पात्र व्यक्ति 
कैवल पचहृत्तर से १०० तक अमरीकी लोग उपलब्ध होते है, भ्र्थात्‌ उनकी 

सख्यां हर दस लाख वयस्फो मे से १ से भी कम के बराबर है। 
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दूसरे, चौथी शोर छटी श्रेणियों में यद्यपि कोई नियम बिल्कुल इसलिए 
नही बनाया गया कि उसे तोड़ दिया जाये किन्तु जो व्यक्ति राष्ट्रपति-पद के 
लिए पात्र होने मे स्वप्रमाणित कसौटियों पर पूरा उपरता है भोौर विशेषतः 
थदि उसकी भ्स्पष्ट भ्रहँताएं पर्ण होती हैं, बह निदचय ही बिना किसी दण्ड 
के भय के इन नियमों को तोड सकता है। वेंडल विल्‍्की एक निगम का 
भ्रध्यक्ष था। एडलाई स्टीवनसन ने पत्नी से सम्बंध-पिच्छेद किया हुप्रा था, 
विलियम जेनिगस ब्राइन राष्ट्रपति-पद के निर्वाचन मे दो बार हार चुका था । 
ए० स्मिथ केथोलिक घमविलम्बी था श्ौर फिर भी उदण्ड प्रकृति निर्वाचकों ने 
उनकी सफलता की भ्राशा से उन्हे नामनिदिष्द किया था। यह ध्यान देने की 
बात है कि उनमे से कोई भी सफल नहीं हुप्रा जिससे यह धारणा प्राय! और 
भी निश्चित हो गईं कि उनमे से प्रत्येक श्रपती विशेष प्रनहँता के कारण 
बहुत से भत गंवा बैठा था। मुझे यह बताने की प्रावक्ष्यक्ता नहीं कि सूची 
में दी गई भरहताएं भोर भ्रनहंताएं नामनिर्देशन के भ्नेक उम्मीदवारों की 
०९०४११४ ४३४ के दो उम्मीदवारों पर अ्रधिक प्रभावपूर्ण ढंग से लागू 
। 


किन्तुं ये नियम उप-राष्ट्रपति-पद के महत्वाकांक्षी लोगों पर इतने प्रभाव 
पूर्ण ढंग मे लागू नही होते। व्हिगों द्वारा १८४८ में ज़कारी टेलर को नाम- 
निर्दिष्ट करने के बाद से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दक्षिण मे पैदा हुआ भौर 
रहा हो किसी मुख्य राजनैतिक दल की ठिकठ पर राष्ट्रपति-पद के लिए 
ताम-निर्दिष्ट तही किया गया, किन्तु १६५२ में भ्रलबामा के जान स्पालेंमेग 
का नामनिदेशक इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति-पर्द 
का पात्र नही होगा उसे डेमोक्रेट उपराष्ट्रपति-पद के लिएं नाम निर्दिष्ट 
करेंगे। इसी प्रकार रिपब्लिकन भी करेंगे जो १९५४ मे रिचर्ड तिक्‍्सन जैसे 
नवयुवको को राष्ट्रपति-पद के लिए नाम-निर्दिष्ट करने का साहस नहीं कर 
सके थे, किन्तू जिन्होंने उसे उपराष्ट्रपति-पद के लिए नाम-निर्दिष्ट करके 
झपनी टिकट को ताज़गी प्रदान-कर दी-थी । ञ 

मैं प्रविलम्ब यह घोषणा कर देना चाहता हूँ कि मैं यह भारवासन नही 
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दे सकता कि सूची मेदी गई सभी भ्दें भर विशेषतः मध्य श्रेणी में 
उत्लिखित भर्दे अगले पच्चीस वर्ष के बाद भी लागू होगी | यचपि हमारी बहुत 
सी सामूहिक रचियाँ भौर शक्षाएँ (भौर खेद की बात है कि हमारी प्वेष 
भावनाएँ भी) इतनी स्थायी हैं कि वे धृष्ठता का रूप धारण कर चुकी हैं, 
किन्तु बहुत सी रचियों मे परिवर्तन की सम्भावना है जैसा कि इत कांल मे 
भी सामाजिक प्रगति भौर परिस्थितियों के समायोजन के दबाव के कारण उनमे 
परिवर्तन हुए है। यदि इटेल्यिन या पोलिश जाति के लोग धराज राष्ट्रपति- 
पद के लिए पात्र नही है तो बहुत सम्भव है कि वे वर्ष २००० में पात्र बन 
जाये । कैथोलिक भतावलम्बी निश्चय ही वर्ष १६०० में इस पद के पात्र नहीं 
ये किन्तु अमरीका मे धर्मावलस्बियों की प्रत्येक्ष कई गणना के साथ वे लोग 
भषिकाधिक पात्र बनने जा रहे हैं। निस्सनन्‍्देह हम ऐसी स्थिति मे पहुँच यये 
हैं जिसमे राजनैतिक दल विशेषत: डेमोक्रेटिक दल उस प्राचीन प्रतिवेध का, 
जिसकी शक्ति का शर्नेः-शनेः हास हो रही है। उल्लघत करने की प्रपेक्षा ऐसे 
कयोलिक मतावलम्बी को जो भ्रन्यथा पृर्णेत: पात्र भर प्रहत हो, नाम निर्दिष्ट 
करने से इन्कार करके भ्रपने झापको भ्रधिक हानि पहुँचायेगा। किन्तु यदि 
अनुभान लगाया जाये कि क्रेयोलिक भौर प्रोटेस्टेट दोनो उम्मीदवारों कौ 
अहताएँ प्रत्यथा सम्पन्न हो तो कैयोलिक की भपेक्षा प्रोटेस्टेट के नाम निर्दिष्ट 
होने श्रौर राष्ट्रपति चुने जाने की भ्रधिक सम्भावना है। 

भन्त में निष्कर्ष हवरूप इस देश वे दोनो महान दलों की विशेष समस्या 
ओर ध्याव दिलाऊगा। यह एक सुनिश्चित तथ्य है, ऐसे प्रकार का तथ्य 
जिसका कठोर हृदय लोग पूरा ध्यान रखते है, कि भ्राजकल भ्रमरीकी 
राजनेतिक पद्धति डेमोक्रेट बहुसंइमक दल है भौर रिपब्तिकन श्रल्प संस्यक 
दल है। १८८६ से १६३४ तक जिस तरह रिपब्लिकन दल को चुवाव मे, 
जहा मतों का काम होता है, देश के मतदाताो का स्पष्ट बहुमत प्राप्त था 
उसी तरह भ्राजकल डेमोक्रेटिक दल के बहुमत प्राप्त है। भ्रन्य आा्तें समान 
होने पर, जो कि प्राय समान ही होती है, डेमोक्रेटिको को राष्ट्रपतिपद का 
प्रत्येक चुनाव जीतना चाहिये । भ्रतः उनकी विशेष ससस्या यह है कि वे ऐसे 
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उम्मीदवार को नास-निदिष्ट करें जो भपने दल्ल के सभी मतदाताओं को मतवान 
के लिए नाम-निदिष्ट कर सकें। इस बात का महत्व है कि ऐसे व्यक्ति को दूँढा 
जाये जो ऐसे लोगों को जो दल के मुख्य सदस्य होते हुए भी डावाडोल हो भौर 
रिपब्लिकन दल के विद्रोहियो को प्पनी शोर झाक्ृप्ट कर सके और उससे भी 
भधिक महत्वपूर्ण वात यह है कि ऐसे व्यवित को दूढा जाये जो ऐसे संयोजन 
के परस्पर भगड़ने वाले वर्गों मे एकता रख सके, जो यरुनाइटड प्राटोमोबाइल्स 
बर्कर्स ( मोटरगाड़ियो के फारखानो के कर्मचारियों ), संघ राज्य की युनाइटड 
डार्ट्स, वोस्टन के भ्राइरशो, न्र्‌ कलिन के यहुदियो, प्राध्यापकों भर व्यावसाइयो, 
किसानो, कारछानो के कर्मचारियों, जाजिया के गोरी नस्ल के महततावादियों 
भौर हरलेम के नीगरों को खुश रख सके । एक भ्रलिखित विधि द्वारा डेमोकेटिक 
राष्ट्रीय भ्रभिसमय नियन्त्रित है। उस द्वारा प्रतिनिधियों को यह भादेश दिया 
जाता है कि वे राष्ट्रपति-पद के लिए ऐसे उम्मीदवार के वाम-निरददिष्ट करें जो 
(१) दल का निष्ठावात सदस्य हो, अनुभवी योधा हो, (२) विभिन्‍न तत्वों के 
संयोजन मे किसी मुख्य ठ॒त्व के साथ तादाहम्य पैदा न करे, भौर (३) उनमे से 
किसी का भी जुल्लम खुल्ला विरोध न करे । यदि किसी को इस विधि की 
शक्ति पर सन्देह है तो वह 'हस बात का प्रत्य कारण बताने का प्रयत्न करे कि 
१९५९ में एडलाई स्टीवनसन जैसे भरनिच्छुक व्यक्ति की क्यो नाम-विदिष्ट किया 
गया था। मदि स्टीवनसन मिसूरी राज्य का निवासी होता भौर उसने विवाह 
विच्छेद न किया होता तो वह भाधुनिक डेमोकेंटिक दर का आये पूर्णतः 
भुटिह्ीन उम्मीदवार होता । | 
वस्तुत: कठिनाई यह थी कि उसे रिपब्लिकत दल के पूणुतः योग्य 
उम्मीदवार का मुकावला करना पड़ा और ऐसे वर्ष से जब “साम्यवाद, 
अष्टाचार और कोरिया” की समस्याओं के कारण उनकी भ्रन्‍्य योग्यताएँ 
तनिक भी एक समान नही थी। यह कहने की झावध्यकता तही कि रिपब्लिकरनों 
की विशेष समस्या यह है कि उन्हे ऐसे उम्मीदवार को नाम-निदिष्ठ करना 
होता है जो दल के मतदाताश्रो को मतदान के लिए प्रेरित कर सकता हो भौर 
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कई लाख ऐसे व्यक्तियों को भी आकर्षित कर सकता हो जो' सामान्यता 
ढेभोकेटिक दल्न के लिए मत देते हैं या. मतदान करते ही चही। विधाता ने 
प्राइजनहावर को इसी प्रयोजन के निभित्त निर्माण किया था भौर मेरा सदा 
यह विचार रहा है कि १६५२ में शिक्ाों के प्रभिसमय मे प्राइजनहावर और 
रेफ्ट के बीच हुए मुकाबले मे जो पाश्नविक भावेश का प्रदर्शन किया गया था 
वह वात्तविक नही था | मुझे विश्वास है कि सेनेटर मेरे इस कथन के 
अभिप्राय को समकेगा कि यदि वह इतना भ्रच्छा डेमोक्रेट होता जितना भ्रच्छा 
रिपब्लिकन था तो वह “'त्त दूसरे दल” का जीवन में कम से कम दो बार 
उम्मीदवार बनता । दुर्भावयश उसे दो बार विफलता का मुंह देखना पडा 
झोर प्रव ऐसा प्रतीत होता है कि उसका, विफलता भावश्यम्मावी थी क्योकि 
उसका दल भ्रल्प सख्यक दल होने के कारण ऐसा उम्मीदवार ढूंढने के लिए 
वाध्य था जो सभी भ्रच्छे रिपब्लिकनों के लक्ष्य भर्यात्‌ “स्वतन्त्र मत को अपनी 
झोर भप्राकृष्ट कर सकता । जब तक राजनीति ऐसे मार्ग पर अग्रसर है जो 
प्राजकल उसने श्रपना रखा है तब तक रिपब्लिकनों के लिए वल के ऐसे कहूर- 
पंथी सदस्थ को चुनना जो दल के निष्ठावात लोगों के प्रतिरिक्‍त किसी 
व्यक्ति को श्रपत्ती ओर झाकशित नहीं कर कुता, उसी तरह भात्मघात के 
समान है जिस तरह बुझानन से रूजवेल्ट तक की कालावधि मे डेमोक्रेटो के 
लिए था। जो व्यक्ति गंभीरतापूर्वक यह भाकाक्षा करता हो कि रिपव्लिकन 
दल उसे राष्ट्रपति-पद के लिए ताम-तिदिष्ड करे उसे भ्राधुनिक रिपब्तिकत 
बंबता चाहिये (अथवा दिखाई देना चाहिये) । 

ये बातें श्रमरीका में राष्ट्रपति-पद की राजनीति के लिए नियम तो 


नही किन्तु कम से कम सर्वमान्य सिद्धात भ्वद्य हैं औ्रोर मुझे पूरी भाज्ा हैं 
कि झ्रागामी वर्षों मे बिता दण्ड के भय से इन बातो की उपेक्षा की जायेगी । 


अ्रध्याय ७ 
राष्ट्रपतियों को पदच्युत करना, सेवा-निवृत्ति 
ओर नियम 


एक बार पदारूढ हो जाने के पश्चात राष्ट्ररति विश्वास के साथ यह 
आशा कर सकता है कि भ्रगले चार वर्ष उसे भ्रधिकार प्राप्त रहेंगे भौर वह 
सेवा कर सकेगा । यदि वह ऐसा थाहे शौर हम भी चाहें तो उसकी पदावधि 
भाठ वर्ष तक वढ सकती है। हम उसे पुनः चुनने से इन्कार कर सकते हैं 
किन्तु ऐसा बहुत कम हुआ है कि उसका दल उसे पुन; नाम-निदिष्ट करने 
से इन्कार कर दे (१६१२ मे टेपट, १६३१ में हृवर भौर १६४८ मे ट्रूमैन 
ने भ्त्यंत दक्तिहीन राष्ट्रपति होते हुए भी इस महान पुरस्कार के लिए 
दो बार लक्ष्य सघान करने के हेतु भ्रनुरोध करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन 
किया था) भ्राठ वर्ष की पदावधि के वाद, भ्रत्यंत लोकप्रिय भौर प्रमांवी 
राष्ट्रपति भी चुनाव के लिए और प्रयत्व नही कर सकता--किन्तु इस सम्बंध 
में मैं कुछ पृष्ठो मे भर भ्रधिक कहूंगा । 

पूरी पदावधि की भाश्ञा से राष्ट्रगति मे विधयास तो पेदा होना चाहिये 
किन्तु निष्चितता नही । जीवन में कुछ भी तो निश्चित नहीं है भौर हर 
पद-पघारी भली प्रकार जानता है कि कम से कम चार ढगो से उसको पदावधि 
को चीच ही मे समाप्त किया जा सकता है। उन सब का स्विषान मे 
शुल्लम खुल्ला उल्लेख किया गया है । 

पहला ढग है “देषा द्रोह, घुस या भ्रन्य बड़े प्रपराधो धौर दुराचरण” 
के झारोप पर हाउस द्वारा महाभियोग चलाने पर उपस्थित सेनेटरो मे से 
दो-तिहाई के मतों द्वारा दोष सिद्धि ! संविधान की भ्रन्तिम “झोयधि के वारे 
में जो कुछ कहा जा सकता है मैं वह पहले कह चुका हूं।” मैं नये सिरे से 
इस बात की झोर ध्यान दिलाना चाहता हू कि महासियोग राजनैतिक प्रक्रिया 
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नही है भ्र्थात्‌ हाउस और सेनेट विधायिनी निकायों के रूप मे काम करते 
हुए पद की जाच पड़ताल नहीं करते वरन्‌ यह एक न्यायिक प्रक्रिया है 
जिसमे विधिग्त भ्रपराघो के लिए राष्ट्रपति पर श्रभियोग चनाया जाता है| 
इस अभियोग मे हाउस अभियोक्‍ता के रूप में काम करता है, सेनेटर जूरी के 
रूप में और मुख्य व्यायाधिपति, श्रध्यक्ष न्यायाधीज्ञ के रूप में। यद्यपि मैंने 
प्रथम प्रष्याय मे परिहास के तौर पर “राष्ट्रपति के श्रगले महाभियोग” की 


बात कही थी किन्तु मैं समझता हूं कि हमे ऐसा अभियोग पूनः कभी नहीं 
देखना पड़ेगा । 


दूसरा ढंग है, मृत्यु जो राष्ट्रपतियां जितनी आयु के दूसरे लोगो की 
भ्रपेक्षा राष्ट्रपतियो को भ्रधिक श्रासानी से भ्रस लेती है। हमारे बहुत से 
राजनैतिक श्रनुभमान--उदाहरणतः उपराष्ट्रपति-पद के उम्मीदवारों का 
चुनाव--भिन्‍्न ढंग से लगाये जायेगे यदि हम इस तथ्य को समझ में कि 
उनतीस निर्वाचित राष्ट्रपतियों मे से सात भ्र्थात्‌ हर चार राष्ट्रपतियों मे से 
प्राय एक अपनी पदावधि के दौरान स्वरगंवास हुए हैं। जो लोग इस प्रकार 
का व्योरा चाहते हैं, उनके लिए निम्नलिखित सारणी रुचिपूर्ण सिद्ध होगी :-- 


स्वगंबास होने वाले. मृत्यु की मृत्यु का पदावधि का शेष 
राष्ट्रपति का नान तारीख फॉारण काल 


चिलियम एच० ४ अप्रैल, नमूनिया ३ वर्ष, ११ मात । 
हेरीसन १८४१ 
जचार्य टेलर ६ जुलाई, हैज्ञा (सत्त २ वर्ष, ७ मास, २३ दिन। 


१८५०... बदहजमी) 
प्रत्राहरम लिकन.. १४ भ्रप्नैलें, हत्या (जर्मी ३ वर्ष, १० मास, १७ दिन । 
१८६५ हालत में ६ 
घंटे जिया ) 
जेम्स ए० १६ सितम्बर, हत्या (जल्मी ३ वर्ष, ५ मास, १३ दिन | 
गारफील्ड शृय८म१. हालत में ५०. 


दिन जिया) 
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विलियम मेकिन्ला १४,सितम्बर, हत्या (जर्सी ३ वर्ष, ५ मास और 
१६०१ हालत में २ १८ दिन । 
दिन जिया). 
वारन जी हाविय._ २ अगस्त, रक्त सरावमे ६ वर्ष, ७ मास, २ दिन । 
१६२३ रुकावट (दमा 


भौर नमूनिया, 

हैल्ले का प्रकोप) 
फ्रेलिन डी०... १९ अप्रैल, मस्तिष्त के. ई वर्ष, £ मास, ५ दिन । 
रुजवेल्ट १९४५ रक्त सराव 

में झकावट 


जो लोग यह सममते हैं कि हमारा सारा का सारा संविधान लिखित 
रूप मे है और भ्लिखित दृष्टात कोई भी नहीं, उन्हें इस भोर विशेष ध्यान 
देना चाहिये कि इत राष्ट्रपतियो की मृत्यु के भ्रवसर पर क्या हुआ, क्योकि 
पहले अवसर पर जो बात हुईं झोर तत्पश्चात जो बात होती रही, वह 
प्विधान के भ्रनुच्छेद २ घारा £ खण्ड ६ की शब्दावली के सर्वेथा प्रतिकूल 
थी (जो कि निश्चय ही इसकी स्पष्ट प्रतारणा थी) भौर तविधान निर्माताओं 
की इच्छाशों के विरुद्ध भी (जो निश्चय ही हमारा दायित्व नही है) संविधान 
के इतिहासकार इस बात पर एक मत हैं कि संविधान निर्माता यह चाहते थे 
कि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर 
काम करे किन्तु स्वयं राष्ट्रपति न बने । किन्तु जब टिपेकोने की मृत्यु पर 
शॉष्ट्रपति-पद पहली वार खाली हुआ तो उसके उपराष्ट्रपति जान टेलर वे 
राज्य सचिव डेनियल वेब्सटर की दुढ निष्चयपूर्ण सहायता से दुढ संकल्प 
होकर राष्ट्रपति के प्रधिकार, कर्तेंव्य, वेतन भत्ते भ्रादि, निवास स्थान, पदवी 
झौंर पर्दनाम, बिना किसी के विरोध के ग्रहण कर लिया थे।। टेलर ने इस 
अवर्सरें की व्याहिया “ राष्ट्रपति-पंदं पर अपने उत्तराधिकार” के रूप में की 
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ओर सिवाय भ्राठ सेनेटरों, कुछ एक सम्पादकों भौर जैसे कि भ्राथा की था 
सकती थी, कठोर प्रकृति के वृद्ध जोन व्विन्सी एडम्स, के किसी ने भी देलर का 


विरोध नही किया । 
भरगली बार ज़कारा टेलर की मृत्यु पर पद खाली हुआ तो वह छावाढोल 


दुष्टाँत चट्टान की तरह सुदृढ़ बन गया जिस पर भ्रपना सिर टकराने की 
श्राज तक किसी की इच्छा नही हुईं। भत्रिमडल ने “अमरीका के राष्ट्रपति” 


के नाम एक सदेश में उपराष्ट्रपति फिलमोर को टेलर की मृत्यु की तरकारी 
तौर पर सूचना दी और फिलमोर ने भ्रगले ही दिन कांग्रेस के सयुकत भ्रधिवेशन 


के समक्ष राष्ट्रपति-पद की शपथ्र भ्रहण की । यद्यपि हाउस में जो संकल्प पेद 


किया गया था उसमे एडियू जानसन का उल्लेख “अमरीका के राष्ट्रपति के 
पद से सम्बंधित कत्यों का अब पालन करने वाला पदाधिकारी” के रूप में 


किया गया था किन्तु भ्रालिर उसे हो राष्ट्रपति के रूप में महाभियोग को 
धरभियुक्त होने का भ्रनन्य श्रेय प्राप्त हुआ था। 

राष्ट्रपति-पद के उत्तरधिकार के रूप में पाने वाले अभ्रन्तिम चार 
उपराष्ट्रपतियो ने बिना किसी के भ्राक्षप या श्रापत्ति के पद को ग्रहण किया है। 
इनमे से एक कालविन कूलिज ने अपने ही पिता से जो प्लाइमाउथ वरमाउंट 
मे विपत्र प्रमाणक था, पिता के घर में ही क्रमरीका के राष्ट्रपति के पद की 
शपथ ग्रहण की थी। इस कहानी भे हर ऐसा झाघार था जिसके लिए यह 
भावुक राष्ट्र, रिट्टी के तेल के पुराने लेम्प के सामने "गेड़ की तरह खडे” 
उस बूढ़े व्यक्ति से, जिस के शरीर पर भूरियां पढी हुई थी, पूछताछ कर 
सकता था किन्तु कूलिज को इस रस्म के वैध होने के बारे में जो झपने पदेह 


रे ५ के 
थे उन्हे ब्ांत करने के लिए, दो ही सप्ताह बाद वाशिगटन में संघ राज्य 
एक न्यायाधीश से दूसरी शपथ लेते से उसे रोका नहीं जा सकता भरा! 


महा-अधिववता ने उस न्यायाधीश को उस बात को गुप्त रखने की शपथ 


दिला दी थी भौर उसे १९३२ तक गुप्त रखा गया जब तक कूंलिण के लिए 
कोई चिता की वात नहीं रहीं थी * 


किसी भी राष्ट्रपति ने कभी पद छोड़ने का तीसरा भर एक मात 
स्वेच्छापूरां ढंग भ्र्थात्‌ पद-त्याग नही श्रपनाया, यद्यपि एक बुद़ो वित्सन हैं 
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बारे मे प्रतीत होता है कि उसने इस पर गंभीरता से विचार किया था मेरा 
विचार है कि हर राष्ट्रपति ने जिसकी चमडी छः इच से कम मोटी थी, 
झपनी पदावधि मे कम से कम एक वार थोडी बहुत ग्रभीरता से इस पर 
विचार श्रवदय किया था) १६१६ के निर्वाचन से थोडी ही देर पहले विल्सन 
ने राज्य सचिव लेसिग को एक पत्र लिखा जिसमे यह सुझाव दिया कि यदि 
बह चार्लस ईवन्स हम से हार गया तो वह हग को लेंसिंग के स्थान पर 
नियुक्त कर देगा भौर फिर उपराष्ट्रपति मार्शल सहित, जिससे श्रभी परामर्श 
नही लिया गया था वह अभ्रकस्मात पद से त्यागपत्र दे देगा । उस समय उत्तरा- 
घिकार सम्वधी लिखित विधि के श्रघीन, हगस के निर्वाचित होने पर उसकी 
पदावधि प्रारम्भ होने से चार भास पूर्व उसे कार्यकारी राष्ट्रपति बनना था 
भौर इस प्रकार विल्सन के शब्दों मे देश ऐसे राष्ट्रपति के “सत्तरे से बच 
जाता, जिसे राष्ट्र का वह नैतिक समन प्राप्त नही था जो श्रन्य देक्षो के 
साथ सम्बंध बनाये रखने भर उन्हे नियभित करने के लिए आवद्यक था ।” 
इतिहास के लिए तो नही किन्तु इस कहानी के लिए दुर्भाग्य की वात है 
कि विल्सन पुन: निर्वाचित हो गया भर हम कभी नहीं जान पायेंगे कि 
क्या वास्तव में वह त्यागपत्र देना चाहता था। १६२० के निर्वाचन के दो 
दिन पदचात जेनिंगस ब्राइन ने विल्सन से खुल्लम खुल्ला भ्रनुरोध किया था 
कि वह विजेता हाडिग को राज्य सचिव पद पर नियुवत करे भौर फिर 


पौरुषपुर्ं ढंग मे १९१६ के अपने वचन का पालन करे। ब्राइन के इस 
प्रस्ताव का उत्तर कठोर भाव से दिया गया | 


इसी प्रकार १९४६ के कांग्रेस के निर्वाचन मे रिपब्लिकत विजय के वाद 
फुलब्राइट ने टू मैन से त्यागपत्र देने का अनुरोध किया था, जिसका श्रभिप्राय 
तो ठीक था किन्तु वह सुक पूर्ण नहीं था। इसी प्रकार श्राइज़नहावर की 
दूसरी पदावधि में भी उससे त्यागपन्र देने के लिए अ्नूरोध किये गये थे और 
उतका भी भ्रमिश्राय तो ठीक था किन्तु वे भ्रधिक सोच विचार कर नही 
, किये गये। राष्ट्रपति से त्यागपत्र देने के लिए जिस बुद्धि से ये मार्गे की गई 
थी, उस पर मुझे भ्रापत्ति है, मुख्यतः इस कारण कि ऐसी मांग करने वाले' 
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लौग राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदत्त श्रधिकार के वास्तविक स्वरूप को 
भूले हुए प्रतीत होते हैं। हम इस धारणा से भ्रपने राष्ट्रपतियो को चुनते हैं 
कि मृत्यु या काम के अयोग्य हो जाने से रुकावट न श्राई तो वे पूरी पदा- 
वरधि मे राष्ट्रपति रहेगे। राष्ट्रपति का उप-चुनाव, भले ही विलम्वकारी हो 
किन्तु उसे उत्तराधिकार द्वारा राष्ट्रपति को नियुक्त करने की अपेक्षा जो 
कि एकदम किया जा सकता है, श्रधिक अच्छा समझा जाता है। राष्ट्रपति- 
पद निस्सदेह '“'रिपब्लिकत राजा के पद” के समान है जिसे यदि छोड़ना पड़े 
तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने की बजाय पद का परित्यांग ही करना होगा । 
खैर कुछ भी हो संविधान मे पद से त्यागपत्र पर विचार किया गया है भोर 
१७९२ की विधि में इसका उपबंध किया गया है। राष्ट्रपति अथवा उप- 
राष्ट्रपति, “एक लिखित पत्र पर हस्ताक्षर करके भौर उसे राज्य सचिव के 
कार्यालय में दे कर” त्यायपत्र देने की भ्रपनी इच्छा को पूरा कर सकता है 
या फिर निर्वाचन को मानने से इन्कार कर सकता है। एक उप-राष्ट्रपति 
जान सी० कल्हुन ने निश्चय ही त्यागपत्र दिया था जब कि भ्रभी उसकी पदा- 
अधि के दो मास बाकी थे । सेनेट ने उसे पुनः बुला लिया और उसने इस 
आदेश का उत्सुकतापूर्वक पालन किया । 

संविधान में राष्ट्रपति-पद छोड़ने के चौथे ढंग की भोर उकेत किया गया 
है भले ही उसे थोड़े समय के लिए छोड़ना हो या सदा के लिए, भौर उस 
पैरे मे उत्त पद के अधिकारों भौर कर्तव्यों के पालन की भ्समर्थता' का 
रहस्यपूर्ो ढंग से उल्लेख किया गंया हैं। उत्तो खण्ड में बाद मे 'अतमर्भता' 
शब्द का प्रयोग किया है भौर यह समझा जा .सकता है कि इस शब्द को इस 
वाक्य के स्थान पर रखा जा सकता है। जात डिकिन्सन ने अभिप्तमय मे 
अपने साथियों से पूछा था कि “पसमर्यता” का क्‍या अ्रभिप्राय भौर भय 
सर्थया के बारे मे निर्णंय किसे करना चाहिये, किन्तु किसी ने भी इस प्रश्न 
के उत्तर का अनुमान लगाने का जोखिम मोल लेता ने तो भावदयक ही 
समझा और न ही सभव। भरत: हम कभी यह नहीं जात पायेगे कि संविधान 
निर्माताओं के मन में क्यो था। यह स्पष्ठतः ऐसा 'उदाहरण हैं जिसमे हमे 
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अपना मार्ग स्वय दूँढना चाहिये । इस सम्बंध में हमते श्रव तक जो कुछ 
प्रयत्त किये है उनमे हमें कोई सफलता नही मिली । 

अमरीका के इतिहास मे ऐसे दो अचसर शाये हैं जिन मे राष्ट्रपति काफा 
संमय तक “उक्त पद के भ्रधिकारों भौर कर्तव्यों का पालन” करने के 
योग्य नही रहा । जिस दित गारफील्ड को गोली मारी गई थी उस दिन से 
लेकर उसकी मृत्यु तक भर्थात्‌ ग्यारह सप्ताह से अ्रधिक भ्रवधि मे वह देश के 
किसी भी महत्वपूर्ण काय्यें की झोर ध्यान नहीं दे सका। उसने केवल एक 
सरकारी कार्य यह किया था कि प्रत्यपंण सम्बधी एक पत्र पर हस्ताक्षर किये 
थे। ऐसा लगता है कि भ्रन्तिम कुछ सप्ताहों में ज्ल्मी शरीर के साथ साथ 
उसका मस्तिष्क भी विकृत हो गया था। २४ सितम्बर १६१६ से जिस दिन 
विल्सन बीमार हु भा था, (कुछ दिन बाद उसे पक्षाघात हो गया था) १६२० 
के भ्ारम्भ हाने तक वह ताममात्र में राष्ट्रपति था ॥ काग्रेस द्वारा पास किये 
गये विधान अधिनियम बन गये क्योकि वह उन्हे लौटा नहीं सका, भाठ मास 
सक वह अपने मत्रिमडल की बैठक नही कर सका भौर चार महीने उसे यह 
भी पता नही था कि उसके मंत्रिमंडल की बैठक उसके वर्गर हो रही है, भोर 
वैदेशिक सम्बधो के बारे में जानकारी देने के लिए सेनेट की प्रार्थनाशो का 
कोई उत्तर नही दिया गया! वस्तुगत दृष्टि से विल्सन की श्रसमर्थता 
गारफील्ड की भ्रपेक्षा अधिक थी क्योकि उस समय राष्ट्रपति के नेतृत्व के 
प्रदर्शत को झधिक भावश्यकता थी। वह ऐसे समय रोग ग्रस्त हुआ था जब 
वह लीग श्ाफ नेश्वन्स के बारे मे इतिहास का तिर्माण करने वाले वाद-विवाद 


में लोगों को भ्रपना समयंक बनाने भौर सेनेटरो को प्रभावित करने के लिए 
राष्ट्र भर का दौरा कर रहा था। 


' » ऐसे और भी भ्वसर भाये हैं जब राष्ट्रपति-पद वास्तव में एक निःशक 
पद था (यदि ससस्‍्था नही)--थे दिन थे हेरीसन, टेलर, मेकिन्ले और हाडिग 
की पदावधियों के अन्तिम कुछ दिन, लिकव और फ्रेंकलिन रूज़वेल्ट के झन्तिम 
कुँछ घटे, और आइजनहावर के तीन बार भ्रकस्मात बीमार होने के बाद के 
पहले कुछ घंटे अ्यवां कुछ दिन, किन्तुं ये संव भ्रवस॑र॑ स्वयं हल हो जाने 
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वाले अल्पकालीन संकट थे जिन मे शायद सिवाय उन उदाहरणों के जिनमे 
मुकाबला! करने वाला पीडित श्राइज़नहावर था, कोई भी संविधान की 
भारी भरकम व्यास्या के पालन पर जोर नहीं देना चाहता था। इनके साथ 
ही मैं असमर्थता के दो शौर महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करना चाहता 
है जो इतिहासकारों की कल्पना को सर्वथा विचलित कर देते हैं। यदि 
मेडीसन या लिकन शत्रु सेनाओ्रों द्वारा पकड़ लिए जाते, जैसा कि बहुत संभव 
था तो श्रव्यवस्था फैल जानी । यह कहना श्रावदयक नहीं कि इस बात की. 
उपेक्षा करने का हमारा स्वभाव हो गया है जो कि एक स्पष्ट सत्य है कि 
देश के हर व्यक्ति के समान, राष्ट्रपति को जीवन मे प्रतिदिन ऐसे भ्रवसर, 
घटना या रोग का सामना करना पडा है जो उसकी हत्या किये बिना उसे 
असहाय भ्रथवा मिश्चेष्ठ बना सकता है । 

तो फिर असमर्थता की समस्या एक वास्तविक समस्या है इतिहास की 
दृष्टि से भी वास्तविक भौर उससे भी श्रधिक वास्तविक उससे निरतर 
उपस्थित होने वाली नेतिक पतन से पूर्ण प्रव्यवस्था है। भ्राज भ्रमरीका में 
भ्रच्छी सरकार के लिए संभवत: सब से बडी एक मात्र झ्ावश्यकता यह है कि 
राष्ट्रपति-पद के पूर्ण प्राधिकार का बिना किसी बाघा के प्रयोग किया जाना 
चाहिये । हम सदा यह चाहते हैं कि राष्ट्रपति-पद पर ऐसा व्यक्ति श्राहढ़ 
रहना चाहिये जो 'उस प्राधिकार का प्रयोग करने के योग्य हो, सांथ ही हम 
ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं जिसका प्राधिकार के प्रति दावा श्रधदिग्घ हो । राष्ट्र 
पति-पद पर स्पष्ट श्रधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति से उस भ्रभिकार के 
प्रयोग की भाशा नहीं करनी चाहिये शोर न ही किसी को भनुमति है। इस 
महान सिद्धात के पक्ष मे, कि समस्त भ्रधिकार सर्व प्रथम वैध होने चाहिये, 
जितने भी तक हैं, वे भ्रमरीकी राष्ट्रपति-पद मे निहित भ्रधिकार पर दुगनी 
सख्ती से लागू हैं। यदि श्रन्य किसी कारण से नहीं तो निश्चय ही इस कारण 
से राष्ट्रपति की भ्रसमर्थता की समस्या को हल करना हमारे लिए जरूरी है 
ध्ौर हमे भपने निर्यय करने वाले लोगो से, जो इस उदाहरण के झभिप्रायः 
के भनुतार काग्रेस के नेता हैं, यह भाशा _ करने का भ्रधिकार है कि वे.इस 
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समस्या का अत्यंत व्यवहाय हल निकालने के लिए, एक राजमीतिज्ञ के नाते 
भरसक प्रयत्न करें जो कि प्रमरीकी सूक बूक भौर सामान्य ज्ञान सहायता 
से किया जा सकता है। हमने २४ सितम्बर, १६५५ से इस समस्या के बारे 
में बहुत बातचीत की है जैसा कि हमने ३ जुलाई १८८१ भौर २५ सितम्बर, 
१६१६ के बाद प्रारम्भिक वर्षों मे किया है, किन्तु भ्रभी तक इस सम्बंध मे 
कार्य केवल ड्राइट डी० भ्राइज़हावर ने ही किया है। इस समस्या पर काबू 
पाने मे हमारी लगातार भ्रसफलतां का कारण हमारी लापरवाही या राज- 


नेतिक कलह नही है । वल्कि यह तो यह स्वीकार करने का सामान्य ढंग है 
कि यह समस्या वास्तव मे कितनी कठिन है। 


इस समस्या के व्यावहाय दल का मार्य इन चार प्रदतों के उपयुक्त उत्तरों 
पर निर्मित किया जा सकता है, जिनका सविधान मे कोई उत्तर नहीं दिया 
गया किन्तु जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प॑दा हो गये हैं । 

१. राष्ट्रपति-पद भे मसमर्थता का क्या अभिप्राय. है ? 

कं हे हे कौन निर्णय करता है कि अ्समर्थता की स्थिति उपस्थित हो 

ग्‌ 

हे. जब स्पष्टतः भ्रसमर्थता की स्थिति हो तो उपराष्ट्रपति क्‍या ग्रहण 
करता है “उक्त पद के भ्रधिकार भर कर्तव्य श्रथवा पदनाम ?” क्या वह 
कार्यकारी राष्ट्रपति होता है या वास्तव झौर साधारण भ्रर्थों मे राष्ट्रपति ? 

४. यदि वह केवल कार्यकारी राष्ट्रपति है भ्र्थात्‌ यदि राष्ट्रपति की 
असमर्थंता दूर होने वाली है तो कौन निर्णय करता है कि संविधान के शब्दों 
में असम्थ॑ता दूर हो गई है ? 

गत कुछ वर्षों भे इन प्रश्नों के बारे मे हमने जो कुछ सुना है, सम्पादकीय 
लेखों में पढ़ा है और समीक्षाओ से जाना है उसके बाद इन पर कहने के 
लिए कोई नई बात नही रह जाती । मैं प्रत्येक प्रदव॒ पर वर्तमान एक मत 
भाव को संक्षेप मे कहना चाहता हूं (या जहा एक मत नही है वहा मतभेद 
की महत्वपूर्ण बातों फा उल्लेख करना चाहता हूं) भोर यह देखना चाहता 
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हूँ कि क्या इस प्रकार हम उस व्यावहारिक दल” तक पहुंचने के मार्य पर 
बढ़ सकते हैं । 

१. प्रधिकांश लोग जिन्होंने इस विषय पर कुछ भी गंभीरता से विचार 
किया है वे इस श्रव रूप सिलवा से सहमत होगे, जिसने कांग्रेस के सभी 
सदस्यों के कूल यत्त की भ्रपेक्षा अधिक गभीरता से विचार किया है। उत्तका 
कथन है कि संविधान का भ्रभिप्राय: ' ऐसी वास्तविक अ्रसमर्थतता से है, जिसका 
कारण और प्रवधि कुछ भी हो, पर जो ऐसे समय पेंदा हो जब सार्वजनिक 
कार्य की प्रविलम्लबतीयता के कारण कार्यपरालिका द्वारा कार्यवाही प्रपेक्षित 
हो। चूंकि किसी अभसमर्थता के बारे से निर्शेय करते समय राष्ट्रपति भौर 
संघ राज्य दोदो की स्थिति पर विचार करना होता है भ्रतः भसमर्थता की 
इससे भ्रधिक तथ्यपूर्ोँ व्याख्या करना भारी मूखंता हांगी । एक ऐसी व्यापक 
विधि जिसमे भ्रसमर्थता के सब संभव मामलों की कल्पना की गई हो एसर्सन 
के कथनावुध्तार “समस्त सू्खंतापूर्ण विधानो” मे रेत की दीवार” के समात 
प्रमाणित होगी जो ज़रा भी “मोड़ने पर दूंट जायेगी ।” मैं यह भी बता दूँ 
कि एड्यू जानसन और वुद्धों विल्सन का छल्दवाद है, कि न तो महाभियोग 
४# 88 स्वेच्छा से देश से भ्रनुपस्थिति भ्रसमर्थत्रा की व्यास्या' के भन्तरगंत 

। 

(२) किसा ने भी कभी राष्ट्रपति के, प्रपनी भ्रसमर्थता का निर्णय करने 
भोर उसकी घोषणा करने के प्रधिकार पर संदेह नहीं किया। जब ऐसी 
स्पष्ट स्थिति उपस्थित हो जाती है कि व्हाइट हाउस के श्रान्तरिक 
प्रभिकारी भी राष्ट्रपति की असमर्थता को स्वीकार करने के लिए भ्रातुर हो 
जाते हैं तो राष्ट्रपति की स्पष्ट इच्छा न होते हुए भी था उसके प्रतिकूल भी 
असमर्यता का निर्णय करने का सूत्रपात करने के उपराध्ट्रपति के कर्तव्य पर 
किसी ने संदेह नही किया । किन्तु ऐसी स्थितियों का क्या हो जो कि संदेह 
जनक हो ? विशेषत. ऐसे राष्ट्रपतियों का क्या हो जो भ्ार्थेर माल भौर 
निक्‍सन की तरह भनिज्छाचारी हो”? उस से राष्ट्रपति-पद के भ्रधिकार 
ग्रहण करने के लिए कैसे अनुरोध किया जा सकता है ? भ्ौर हम से यह 
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अनुरोध कैसे किया जा सकता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा भ्रधिकारों का ग्रहण 
करना संवेधानिक भोर नैतिक दृष्टि से वैध है? जिन लोगों ने इस विषय 
पर कुछ भी ध्यान दिया है उनमें से भ्रधिकांश को जो उत्तर अच्छा लगता 
है वह यह है कि अपने ही भ्रधिकार से वैध भौर इस प्रकार श्रधिकार भौर 
प्रतिष्ठा से युक्त शासन के पंग द्वारा असमर्थंता को निर्णेय कि जिसे राष्ट्‌ 
बिना किसी हिचकचाहट के मानने के लिए तैयार हो। कांग्रेंस सदस्यों, 
सम्पादको, वकीलो भौर राजनीति के प्राध्यापको को गत कुछ वर्ष यह कल्पना 
करने का काफी ध्वस्त मिला है कि शासन का ऐसा कौन और कैसा प्रंग हो 
सकता है श्रौर उन्होंने निम्नलिखित सभी सभावनाओं की कल्पना की थी :--- 

केवल उप-रष्ट्रपति जो अपनी अंत इचेतता के झनुसार काम करेगा 


झौर यह देखेगा कि कांग्रेस, उच्चतम न्यायालय, लोकमत भौर इतिहास उसे 
स्वीकार करता है भ्रथवा नही। 


मंत्रिमंडल, चाहे 'क' उपराष्ट्रपति की श्नुमति से भौर “सर उस भनुमति 
के विना भोर क, उसके सदस्यों के साघारण बहुमत की सहमति से भौर ख, 
उसके सदस्यों के भ्रसाघारण बहुमत की प्रनुमति से । 

राज्य सचिव, मंत्रिमंडल के परामर्श भौर सहमति से । 

काप्रिस, जो (क) झपने उपक्रम से (स्व) मत्रिमंडल की प्रार्यना पर, (ग) 
उपराष्ट्रपति के प्रार्थथा पर, या (घ) दोनो की प्रार्थना पर, समवर्ती सकल्प 
द्वारा काम करेगी। काँग्रेस मे मतदान (क) प्रत्येक सभा सें साधारण बहुमत 
से (ल) दो तिहाई बहुमत से, प्रथवा (ग) तीन चौथाई बहुमत से किया जायेगा । 
(यदि यंह सब पढ़ कर म्रेरे पाठकों की दृष्टि के सामने घुधलका छा रहा 
है वो जिन सात कांग्रेसों ने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है उनकी 
कार्यवाही प्रोर वाद-विवाद का अध्ययन करते सर्मय मेरी भ्रासों के सामने 
भी वैसा ही घुघलका छाया था) । 

उच्चतम न्यायालय [क) न्यायालय होने के नाते झपनो क्षमता से या (ख) 
विश्वेष न्यायाधिकरण के नाते काम करते हुए भौर ताधारण बहुत से ले कर 
एक मत तक की किसी भी स्थिति मे । 
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पचात्त राज्यों मे से सभी या कुछ के राज्यपाल । 

प्रमुख चिकित्सकों की समिति । 

विज्यात गैर सरकारी मागरिकों की समिति जिसमे सभी भृतपूर्वे राष्ट्र- 
पति शामिल हो । 

उपरोक्त अधिकारियों भौर संस्थाभ्रो के दर्जनों प्रकार के जोड़ मेल मे से 
कोई एक संयुक्त मिकाय । 

राज्य के महात्‌ भ्रधिकारियों से, उदाहरणतः मुख्य न्यायाधिपति, उसके 
साथी दो वरिष्ठ त्यायाधिपति, हाउस का भ्रध्यक्ष, स्ेनेट का तत्कालीन 
सभापति, दोतो सभाझों के अ्रल्प-सस्यक दलों के नेता भ्रौर राज्य सचिव, 
कोष सचिव तथा प्रतिरक्षा सचिव--बनाया गया विश्लेष न्यायाधिकरण। 
ऐसी परिषद्‌ का प्रस्ताव करने वाले लोगो में कुछ यह पाहेंगे कि उसका 
निर्णय भ्रभिवायंतः लागू होना चाहिये, दुसरे यह चाहेगे कि परिषद्‌ का काम 
केवल इतना होना चाहिये कि वह यथा-स्थिति कांग्रेस मत्रिमडल था उपराष्दू- 
पति को परामर्श दे। कम-से-कम एक राजनीति शास्त्री इस न्यायाधिकरण में 
राष्ट्रपति की पत्नी के लिए स्थान रक्षित रखेगा । 

यह समस्या इस समय जितनी जटिल श्रतीत होती है, मैं इसे उससे भी 
अधिक णटिल नही बनाना घाहता किन्तु यह बता देना चाहता हूँ कि विशेषज्ञों 
मे (परौर इस विषय का कौन विश्येषज्ञ नही) इस विषय पर गहरा सतमेद 
है क्योकि कुछ तो यह सोचते हैं कि इसे संविधि द्वारा हल किया जा सकता है 
और दृसरो का अनुरोध है कि सविधात मे सप्योषन होना चाहिये । 

(३) हमने पहले ही बढाया है कि संविधान निर्माता फभी भी यह नहीं 
जाहते थे कि उप्राष्ट्रपति स्वयं अपने भ्रविकार द्वारा चुनाव से राष्ट्रपति 
बनने की वजाय भ्रन्यथा राष्ट्रपति बने । यदि जान टेलर भोर उसके साथियों 
ने इन इच्छाशो की शोर ध्यान दिया होता। या यह कहना टेलर के पति 
प्रधिक उचित होगा कि यदि ये इच्छाएँ स्पष्ट भाषा में घोषित की गई 
होती तो तीसरा प्रदव कभी भी पैदा न होता। यदि यह प्रन्‍न कभी 
थैदा न होता तो 'भप्रसम्यता' के प्रए्म का उत्तर देने मे 


(२५१ ) 


झाधी भी कठिनाई ने होती। न ही भार्यर या मार्शल से यह 
अनुरोध किया जा सकता कि वे बीमार राष्ट्रपति से कार्य-मारः सम्भाल ले 
चयोकि बहुत से लोगो के जिनके सहयोग की भावष्यकता था, यह विश्वास 
था कि शवितयों का ऐसा हस्तातरण दोबारा नहीं हो सकता | उनका वर्क था 
कि जो राष्ट्रपति पद से हट जाये भ्रथवा हटा दिया जाये वह राष्ट्रपति नहीं 
रह णाता, निस्सन्देह सवेधानिक दृष्टि से एक समय दो राष्ट्रपति होना 
असम्भव था जिनमे एक का "कारी राष्ट्रपति हो झौर दूसरा रोग मुक्त होने 
का प्रयत्त कर रहा हो। क्योकि जितने लोगो को यह विष्वास थो कि 
सविधान का यही भभिष्राय है जो कि दृष्टांत द्वारा विकसित हुप्ा है उससे 
दस गुना लोगो को इस सम्बन्ध मे सन्देह भ्रवश्य था। ऐसी सन्देहपूर्ण 
प्रिस्थितियो मे न तो भार्थर को भौर न ही मार्शल को राष्ट्रपति-पद सभालने 
की भ्रनुमति दी जा सकती थी। ये शकाएं सारी नही तो उनमे से भ्रधिकाश 
हाल ही के वर्षों मे शान्त हो गई हैं भोर जब तक कोई व्यक्ति, चाहे वह 
सनकी ही हो, हाउस के अध्यक्ष के महत्वपुर्णं पद पर होते हुए उन शकाभ्ों 


को व्यक्त करता है तब तक ये शकाएँ भ्रसमर्थता की समस्या को हल करने के 
सब सद्भावपुर्स प्रयत्नों को विफल घनाती रहेगी । 

(४) यद्यपि यह निह्चित करने के लिये कि भ्रसमर्थता की स्थिति विद्य- 
मान है, जितने भी उपायो का प्रस्ताव किया गया है, उन्ही का प्रस्ताव यह 
निदिचत करने के लिये किया गया है कि भसमथथंता की स्थिति समाप्त हो गई 
है, किन्तु एक बार फिर मुख्य उत्तरदायित्व राष्ट्रपति को ही सौंपा गया हैं। 
उसकी यह घोषणा कि वह भपनी छक्तियों को पुनः सम्भालने के लिए तैयार 
है, राजनैतिक शौर सर्वधानिक दृष्टि से निर्ण॑यात्मक होगी । निस्सन्देह यह 
कहते हुए मेरी यह घारणा है कि विक्ृत मस्तिष्क वाले राष्ट्रपति को किसी 
ऐसे व्यवित के सामने कोई भी घोषणा करने की भ्रनुमति नहीं दी जायेगी, 
जो उस घोषणा को समाचार-पत्रो को पहुँचाने का साहस भ्रथवा विचार करने 
वाला होगा हो सकता है मेरी यह घारणा गलत हो | 

तो फिर प्रसमर्थतवा की समस्या का क्या हल हमे निकालना चाहिये? 
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इस प्रदन का उत्तर देने का प्रयतत करने से पूर्व मैं शक्तियों के हस्तांतरण की 
उस एक-मात्र व्यवस्था की, जिसका प्रौपचारिक रूप में उल्लेख किया गया है 
परिस्थितियों भौर व्योरे का वर्णन करना चाहता हूँ। निस्सन्देह मैं आइज़न- 
हावर निक्सन करार की बात कह रहा हूँ जिसकी रूप रेखा राष्ट्रपति ने 
२६ फरवरी, १९५८ को बताई थी भौर (लोगो की माँग पर) जिश्का 
व्योरेवार उल्लेख पाच दिन वाद -किया था। श्री भाइजनहावर कई महीने 
काग्रेस से कहते रहे कि उतके तीन बार बीमार पड़ने प्र हमारे मन मे 
स्थिति के बारे मे जो उलमन पैदा हुईं थी उसे हुर करने के लिए कूछ किया 
जाये भ्रौर फिर वैधानिक कार्यवाही से निराश होकर उसने यह निश्चय किया 
कि राष्ट्रपति होने के नाते वह भ्रच्छे से भ्रच्छा जो उपाय कर सकता है बही 
उसे करना चाहिये। यह उसने उपराष्ट्रपति के साथ स्पष्ट समभोतां करके 
कर लिया जिसकी राष्ट्र के लिए घोषणा इन झब्दों मे की गई :-“ 
राष्ट्रपति भोौर उपराष्ट्रपति इस बात पर सहमत हो गये हैं. कि 
निम्नलिखित प्रक्रियाएँ राष्ट्रपति की भ्समर्थता के धम्बन्ध मे संविधान 
के भ्रनुच्छेद २ घारा १ के प्रयोजनों भर उपबन्धों के प्रनुसार है । 
उनका विश्वास है कि ये प्रक्रियाएँ जो उन्हीं पर लागू करने के लिए हैं 
किसी रूप मे संविधान के उपबन्धों के बाहर भ्रथवा उनके अतिकृत्त नहीं 
हैं, वल्कि वर्तमान उपबन्धों के अ्रनुसार हैं भोर उनके स्पष्ट मंतत्य को 

लागू करती हैं ।” हे ह * 

(९) राष्ट्रपति की अ्रसम्य॑ता के भ्रवसर पर राष्ट्रपति--यदि धम्मा द्दी 
तो--उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देगा भ्ौर उपराष्ट्रपति प्रसमंता की 
स्थिति का धन्त होने तक पद के अधिकारों झौर कर्तैव्यो का पालन करते हुए 
कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा । 

(२) राष्ट्रपति की ऐसी भ्रसमर्यता के समय जिसमे वह उपराष्ट्रपति को 
सूचना न दे सकता हो, उपराष्ट्रपति ऐसे परामर्श के बाद जो उसे परिस्थि- 
तियो के अधीन उपयुक्त प्रतीत हो, पद के भ्रधिकारों भौर कत्त॑व्यो के हस्ता- 
तरण के बारे मे निरेय करेगा भोर भसमर्मता के भ्रन्त हीते तक कार्यकारी 
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राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा । 

(३) उपरोक्त दोनो स्थितियों मे राष्ट्रपति निश्चय करेगा कि उसकी 
श्रसमर्थता कब समाप्त हुई है, भ्रौर उस समय पद के कर्तंव्यो प्रौर भ्रधिकारों 
के पालन का पुरा भार पुनः सम्भाल लेगा ! 

अध्यक्ष रेवर्न और ट्रूमैस ने इस व्यवस्था पर, जिसे केवल यहुदियों के 
नागरिक कानून की व्यवस्था जैसा कहा जा सकता है, श्रापत्तियाँ उठाई थी 
जिनका केवल यह प्र्थ लिया गया कि उपराष्ट्रपति निक्‍सन के प्रति उनकी 
सर्वेविदित घृणा को ्यक्त करने का ही यह दूसरा ढंग है! भ्रन्यथा इस सरल 
भ्रौर सूऋ-पूर्रो व्यवस्था के प्रति लोगो को अपनी-अपनी राजनैतिक निष्ठा के 
पनुसार हादिक भ्रथवा भनुभवी प्रशसा ही व्यवत की थी। यह श्रभी देखना 
है कि श्री श्राइजनहावर ने भावी राष्ट्रपतियों के लिये सिद्धान्त का निर्माण 
किया है प्रथवा नही, किन्तु उसने अपने राष्ट्रपति-पद के दौरान इस' समस्या 
के हल के लिये वह सब कूछ कर दिया जो वह कर सकता था ! 

मेरे विचार में हमे इस व्यवस्था की भ्रपेक्षा, चीहे यह भावी राष्ट्रपतियों 
के लिये कितना ही प्रभावी दृष्टात बन जाये, कुछ अधिक उपायो की भर 
गत कुछ वर्षों मे हमारे विचार के लिये पेश की गई महान योजनाओं मे से 
किसी से कुछ कम उपायों की आवश्यकता है। मैंने “कुछ भ्रधिक” इसलिये 
कहा है कि ऐसे बहुत से प्रभावशाली लाग हैं जिन्हे इस भ्रइन के बारे में 
शंकाएँ रहती हैं और “कुछ कम” इसलिए कहा है कि ऐसी समस्या को हल 
करने के लिए जो एक भर्थ में तो समस्या ही नही है भौर दूसरे श्रर्थों ऐसी 
समस्या है जिसका कोई भी हल नही है, विस्तृत योजना तैयार करना या तो 
व्यर्थ होगा या सर्वया भावहीन । 

मैं उन काग्रेस सदस्यो भौर विद्वानों से सहमत हूँ जो यह समभते हैं कि 
जो काम करने की हम उचित रूप से आशा कर सकते हैं उनमे से भ्धिकाश 
काग्रेंस के साधारण प्मवर्ती सकल्प द्वारा किया जा सकता है। ऐसे सकल्प 
से कम-से-कम पाँच सदिग्ध मामलों में वाद-विवाद का श्रन्त किया जा सकता 
था भौर शेप काम उन सद्भावपुरां जौर सूभपू्ण व्यक्तियों पर छोड़ देना 
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उपयुक्त था जो हमे भाशा है कि भविष्य में हम पर शासन करेंगे । भौर इस 
संकल्प में निशचयपरूणं इन पाँच बातो का उल्लेख किया जा सकता था, क्योकि 
किक इन विषय के बारे में सदा श्रत्यन्त विवेकपु्ं राम प्रभिव्यवतत 

(१) भ्रमरीका के राष्ट्रपति को श्रपतती भ्रसमर्थता घोषित करने भौर 
उपराष्ट्रपति को अपने भ्रधिकार भ्रौर कत्तव्य सौपने या यदि उपराध्ट्रपति न 
हो तो उत्तराधिकार की दृष्टि से उसके बाद के अधिकारी को भ्रधिकार और 
कत्त व्य सौंपने का भ्रधिकार है। 

(३) यदि राष्ट्रपति भ्रपनी श्रस्ममर्थता घोषित करने के भ्रयोग्य हो, तो 
उपराष्ट्रपति को अपने उपक्रम से भ्रौर अपने उत्तरदायित्व से यह निर्णय करना 
होता है। 

(३) राष्ट्रपति की असम्थता के समय उपराष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति के 
रूप मे काम करता है, उपराष्ट्रपति पद के लिये भारम्भ मे ली गईं उसकी 
शपथ ही उसके अ्रादेशो, प्रद्यापनो ओर भ्रन्य सरकारी कार्यों को वैध बनाने 
के लिये पर्याप्त है । 

(४) राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को केवल यह सूचना देकर कि उसकी 
प्रसमर्थता समाप्त हो गई है, भ्पने श्रधिकारों भौर कत्तंव्यों को वापस ले 
सकता है। ; 

(१) प्रोफ्ेतर सिल्वर के शब्दों को दोबारा दोहराते हुए भममर्थता का 
प्रथे है “कोई वास्तविक भ्रसमर्थता जिसका कारण या भ्रवधि कुंछ भी हो, 
जो ऐसे समय हो जब सार्वजनिक कार्य की भ्रविलम्बनीयता के लिये कार्य- 
पालिका द्वारा कार्य कही भ्रपेक्षित हो । 

मैं वकील नही हूँ भोर मैं भराशा करता हूँ कि इन बातो को मेरी ध्पेक्षा 
अ्रधिक सुतथ्यतापूर्ण ढग से कहा जा सकता था । कुछ भी हो ये बातें सामाता 
श्रर्थों मे सविधान निर्माताओं की इच्छाओ, उत लोगो की धारणाओ, जिन्होंने 
स॒विधान का वीसर्वाँ भौर बाइसवाँ सशोधन पेश किये ये (जिनमे राष्ट्रपति 
के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों का उल्लेख है) भौर राष्ट्र की पे 
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कल्पित प्रावश्यवताशों के श्रेनुकूल हैं। मेरा विचार है कि इस स्थिति मे जो 
इस समय विद्यमान है भौर जिसका राष्ट्रपति श्राइ्ननहावर ने सदुभावपूर्वक 
उल्लेख किया है, इन बातो से कोई नवीनता पेदा नही हुई, किन्तु यदि इसे 
बातो के श्राधार पर एक संकल्प पारित करने से शकाएँ दूर हो जायें तो हमें 
झवरय ऐसा सकल्प पारित करना चाहिये। झोर उन लोगो के लाभ के लिये 
जिनके मन मे फिर भी शकाएँ वनी रहेगी हमे उसके साथ ही संविधान के 
शक सशोघन मे इन सिद्धान्तो की घोषणा करने का प्रयत्न करना चाहिये । 
हमे यह ध्यान रखना चाहिये कि हम इसकी अपेक्षा कुछ भौर भ्रधिक न 
करें। हमे ऐसी विधि नही लिखनी चाहिये जिसमे सभी समावित परिस्थितियों 
के लिए व्यवस्था करने का प्रयत्त किया गया हो, ताकि ऐसा न हो कि हम 
अपने वश्जों को शौपचारिकताओ के जाल में जकड़ दें। राष्ट्रपति की 
झसमर्थता के सन्देहजनक मामलों का फैसला करने के लिये कोई व्यवस्था 
खोजने के प्रयत्न मे हमे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार से परे 
नही जाना चाहिये ताकि ऐसा न हो कि हम ऐसी जटिल व्यवस्था बना दें 
कि जिससे उनसे भी भ्रधिक शकाएँ पैदा हो जायें जिनको हम दूर करना 
चाहते हैं। उन दर्जंनो योजनाझ्रो में, जिनमे कांग्रेस, मत्रिमडल, उच्चतम 
न्यायालय या भूतपूर्व राष्ट्रपतियो को भाग लेना पडेगा, हमें कोई ऐसी बात 
दिखाई नही देती जिससे हमे भात्मविश्वास प्राप्त हो अभ्रथवा काफी हद तक 
शान्ति मिले । राष्ट्रपति की प्रसमथेता के बारे भे निर्णय, इस छाव्द के दोषों 
मद्दान शर्थों के अनुसार, एक राजनैतिक निर्णय होगा--भर्थात्‌ यह उच्च नीति 
सम्बन्धी निदपचय होगा, भौर इस प्रकार यह काम उन लोगो के लिए होगा, 
जिन्हे देश के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, यह “सम्भावित कार्य 
की कला” का प्रदर्शन है और इसलिये यह उन लोगो का कार्य है (मैं समझता 
हैं कि ये वही लोग हैं) जिन्हे भत्यधिक श्रनुकूल परिस्थितियों मे श्रपनी कला 
का भ्रभ्यास करने की अनुमति है। जिन लोगो का राजनीति मे महत्व है वे 


चाहे कांग्रेस से हो या मत्रिमडल मे, वही हर हालत मे निर्णय देगे और मैं 
समभता हूँ कि हमे यह निर्णय उन्ही पर छोड देना चाहिये कि वे इस समस्या 
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का सवसे भ्रच्छा हल कैसे कर सकते हैं । जिन लोगो की बात का कोई महत्व 
नही है उनमे मैं सब गवनंरो चिकित्सको, गैर सरकारी नागरिको, भूतपूर्व 
राष्ट्रपतियो, राष्ट्रपतियों की पत्नियो और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधि- 
पतियों को शामिल करूँगा शौर उन्हे केवल उस समय बोलना चाहिये जब 
उनसे बात की जाये और न्यायाधिपतियों को तो फिर भी नहीं। यह जानकर 
सन्तोष होता है कि वर्तमान न्यायालय के सभी सदस्य इस तर्क से सहमत है । 
वे नही चाहते कि इन योजनाओो के किसी भी भाग मे, उन्हें न्यायालय था 
व्यवितयों के रूप मे इस नाजुक समस्या का हल करने वाली व्यवस्था का भ्रग 
बना कर शामिल किया जाये । 


जहा तक विशेष न्यायाधिकरण श्रर्यात्‌ राष्ट्रपति की भ्रतमर्थता सम्बन्धी 
ध्रायोग का सम्बन्ध है, यह विचार कि उससे हमारी शकाएं शान्त हो सकती 
है सर्वेया निराधार है। भ्रन्तिम बात जो हमे करनी चाहिये यह है कि ऐसे 
उपाय की व्यवस्था की जाये जो अभियोग के समान हो और विशेषज्ञों के साक्ष्य 
तथा पूछ-ताछ की प्रक्रियाश्रो सहित पूर्ण हो। जिन परिस्थितियों में ऐसे कार्य 
की भ्रावश्यकता होगी उनमे अत्यधिक समय लग जायेगा, जिस सकट में एकता 
की प्रावरयकता होगी उसमे भ्रनावव्यक तौर पर लोगों से वैमनत्य फैलेगा । 
प्रन्तिम वात के बाद ऐसे उपाय का उपवध करना-होगा जिससे राष्ट्रपति के 
लिए भ्रपने श्रधिकार श्रस्थायी तौर पर सौपना भ्रत्यन्त सुगम हो जायेगा। 
हमने राष्ट्रपति-पद की एकता की रक्षा के लिए कई पीढियो से प्रयत्न किया 
है भोर मैं तो इस पद मे वहुपदीय व्यवस्था के लिए तनिक मात्र यत्त को 
देखते ही काप उदूँगा। ऐसे सब सुकाव कि एक बीमार राष्ट्रपति, किसी 
बीमार निगमाध्यक्ष, संधाध्यक्ष, जनरल या राज्य सचिव भी की तरह भपने 
भधिकार भ्पने उप-भ्रधिकारी को सौंप सकता है इस बात को प्रकट करते हैं कि 
उन सुझाव देने वालो को इस वांत का ज्ञान नही कि इस पद भौर श्रमरीका 
की सरकार मे और सरकार से सम्बन्धित सभी पदों के बीच गुण प्रकार की 
दृष्टि से बहुत भन्तर है। वे इतिहास के इस कठोर तथ्य को भी भूल जाते हैं 
कि उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का कभी भी प्रथम उप-भ्रधिकारी नही हुआ ! वह 
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झधिकतर राष्ट्रपति के झान्तरिक अधिकारियों से बाहर ही रहा है। यही 
कठिनाई भायर की स्थिति की कठिनाइयों में से एक थी, जो वीर नेता था 
झौर जिसे गार्फील्‍ड जैसे दोहरी विचारधारा वाले (हम उप्ते आधुनिक रिपब्लि- 
कन कहेगे) व्यक्ति के नामनिर्देशन से पैदा हुई विषय स्थिति को दूर करने के 


लिए ही ताम-निर्दिष्ट किया गया था । माशंल भी राष्ट्रपति के प्रान्तरिक अधि- 
कारियों मे शामिल नहीं था भौर राष्ट्रपति ने कभी उसे अपना विश्वासपान्र 


नही बनाया था । उससे भी बूरी बात यह थी कि वह थामस झोर० माशैल था 
और राष्ट्रपति बुड़ो विल्सन था और काग्रेस, मन्रिमंडल, भ्रमरीकी जनता श्रौर 
विदव की दृष्टि मे उन दोनों के दृष्टिकोणो मे इतना विशाल अन्तर था कि 
यह विचार कि एक व्यक्ति किसी भी महत्वपूर्ण ढंग से दूसरे के स्थान पर 
कास करे सर्वेथा हास्यास्पद प्रतीन होता है। भले ही माशंल ने कुछ विधियों 
पर हस्ताक्ष र किये होगे भौर कुछ नियुवितिया की होगी किन्तु वह लीग भ्ाफ 
नेशन्स के विषय १९ वाद-विवाद को प्रभावित करने के लिए कुछ भी नही कर 
सका । एक काम जिसकी हम कार्यकारी राष्ट्रपत्ति से श्राशा नहीं कर सकते थे 


यह है कि वह बीमार राष्ट्रपति को ऐसी नीति या सौदे के लिए बाध्य कर देता 
जिसे राष्ट्रपति ने रवय कभी स्वीकार न किया होता ॥ 


इन बातों पर विचार करते हुए मुझे भ्रपना यह विचार दोहराता पड़ता 
है कि एक भ्र्थ मे जो सभवत. सबसे भ्रधिक महत्वपुर्ण भ्रथें है भ्समयता की 
समस्या का सर्वेधा कोई हल नही है। हम फिर भी विधि और प्रथा के भन्त- 
गंत ऐसी धारणा पैदा करके कि जिससे बीमार राष्ट्रपति द/र। स्वस्थ उप- 
राष्ट्रपति को अधिकार हस्तातरित करने के भ्राघार के बारे मे कोई भी सदेह 
बाकी न रहे समस्या का वैध हल निकाल सकते हैं। जिन व्यावहारिक कठि- 
नाइयो का हमे पहले ही सामना करना पड रहा हो जैसे कि उप-राष्ट्रपति, 
राष्ट्रपति का विश्वासपातन्न न होने श्रथवा राष्ट्रपति के महान प्रतिभाशाली होने 
और विक्ेषतः शारीरिक दृष्टि से रूत किन्तु मानसिक दृष्टि से सचेत राष्ट्र 
पत्ति के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयाँ, हम उन्हें भी दूर कर सकते हैं। 
राष्ट्रपति की अ्रसमर्थता स्पष्ट रूप मे स्थापित हो जाने की भ्रवधि बड़ी गड़बड़ 
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की स्थिति होती है जिसमे कार्यकारी राष्ट्रपति को सावधानी बल्कि घबराहट 
के साथ काम करना चाहिये । 

संदेहपूर्ण श्रवधि जैसे कि रूजवेल्ट का स्वास्थ्य गिरने और आइजनहावर 
का स्वस्थ होने का काल तो और भी अ्रधिक भ्रव्यवस्थापूर्ा होगा भोर पस्तुतः 
यह प्रश्न पूछना पड़ता है कि क्यों ट्रमैन या निक्‍सन ऐसी स्थिति मे कार्य-भार 
स्वयं न सभाल ले । इसका उत्तर यही है कि वह पद का कार्य नहीं सभाल 
सकता । क्योकि राष्ट्रपति-पद ऐसा पद है जो साधारण नियमों से शासित 
नही है, क्योकि श्रमरीकी जनता की सूभपुर्ण प्रथा हमे यह भ्रादेश देती है कि 
हर मूल्य पर राष्ट्रपति-पद की एकता श्रौर इस पद पर भारूढ व्यक्ति की 
प्रतिप्ठा की रक्षा करनी चाहिये । गत कुछ वर्षों मे अमरीकी लोगो, प्राध्यापको 
झौर राजनीतिज्ञों को यही बांत चिंतित करती रही है न कि गार्फील्ड की याद, 
और न ही' किसी और विल्सन का प्रेत, बल्कि आइज़नहावर के तीन बार रोग 
ग्रस्त होने के दिनों मे व्हाइट हाउस की शक्तियों पर छाती हुईं भ्राशिक हास 
की छाया उन्हें चितित कर रही है। इस प्रकार चिंतित होने का हमे अधिकार 
था भौर हमारी वेचैनी का कम से कम एक कारण यह था कि हमने 
प्रनुभव कर लिया था कि हम ऐसी स्थिति मे फस गये हैं कि गिसका कोई 
सुगम हल नही भौर सभवतः धैये रखने प्रार्थवा करने या परिस्थिति के श्रनु« 
सार भ्रकस्मात कुछ कर डालने के सिवाय कोई भी हल नही है। ऐसे प्रत्येक 
अवसर पर हमने जो हल निकाले है उनसे श्रधिक भ्रच्छे हल की कामना करना 
हमारी राजनैतिक संस्थाओं से ऐसी भाशा करने के समान है जिसे वे पूरा 
नही कर सकती । यदि इस स्पष्ट तथ्य को भूला दिया जाये कि श्राइजनहावर 
कुछ घटो या कुछ दिनो के सिवाय कभी भ्रसमर्थ नही हुआ भौर साधारण से 
साधारण नैत्यिक कांयें में भी कोई बाघा नही उपस्थित हुईं, हम केवल यह 
पूछना चाहते हैं कि उन सप्ताहों मे जिनमे झ्राइज़नहावर प्रत्येक प्रवसर पर 
स्वस्थ हो रहा था, निक्‍्सन मे जो काम किया उसकी भ्रपेक्षा कौन-सा भ्रधिक 
प्रच्छा या भिन्‍न प्रकार का कार्य कर सकता था| भौर इसका उत्तर है कि 
कोई नही। कार्यकारी राष्ट्रपति के नाते वह यही कुछ करता जो उसने भोर 
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भ्राइजनहावर के भ्रन्य प्रधिकारियों ने उस दुखद भ्रवसर पर भला प्रकार कर 
दिखाया था प्रयात्‌ वह काम को चालू ही रखता | मैं इस वात को पुरी तरह 
स्पष्ट कर दूं, जब तक राष्ट्रपति के स्वस्थ होने की तनिक भी गु जाइबा हो 
तव तक राष्ट्रपति केवल इतना ही कर सकता है कि वह काम को चालू रखे | 
सारे विद्व मे कोई भी व्यवस्था इस तथ्य को, जो राज्य के सब महान पदों 


की स्थिति भ्रौर कार्यों भे निहित है शोर विशेषतः श्रमरीकी राष्ट्रपति-पद के 
अ्रपूर्ष मामले मे मिहित है, नहीं बदल सकती । 


में इस विनम्र भ्राश्षा के साथ इस कथन को समाप्त करना चाहता हूं, 
कि काग्रेस शीघ्र ही ऐसी विधि अधिनियमित करने का प्रयत्न करेगी जिसमे 
“इस मामले का सामान्य प्र्य व्यैक होगा, जिसका उल्लेख करने का प्रयत्न 
मैंने पिछले कूछ पृप्ठो मे किया है। ऐसी घोषणा के वल से, हमारे प्रचार के 
प्रभावशाली साधनों की सहायता से भौर इस ज्ञान से कि शिप्टता देशमवित 
झौर राजनैतिक परिपक्तता भ्रव भी हमारी सरकार के उच्च भ्रघिकारियों में 
विद्यमान है, हम इस समस्या का इतने विश्वास के साथ मुकावला कर सकते 
हैं जितना हमसे भाशा की जाती है कि हम प्रवसर पड़ने पर जुटा पायेंगे । 
मैं उन प्रचार के साधनों की शोर विशेष रूप से ध्यान दिलाना भाहता हूं 
क्योकि मेरा विचार है कि उनसे गारफील्ड भौर विल्सन के बीमार होने के 
समय पैदा होने वाली बुरी स्थिति को सुधारने मे पहले ही काफी सहायता 
मिली है। हम पहले ही उस स्थल पर पहुंच कर उसे पार कर चुके हैं. जहां 
से लौटा नही जा सकता भ्रर्थात्‌ उस स्थल को मैं “सार्वजनिक राष्ट्रपत्ति-पद! 
कहूगा । भ्रमरीकी लोग भ्रव यह सममभते हैं कि उन्हे अव इस लक्ष्य से वचित 
नही रख जा सकता भौर उन्हे उनकी भाशा के भ्रनु्तार निश्चय ही प्रतिदिन 
था आवद्यक हुआ तो प्रति घटा बीमार राष्ट्रपति की द्वालत के बारे भे 
प्रतिवेदन मिलते रहेगे। महन्न का प्रहरी भ्रव सूचना देने के लिए है न कि 
इसलिए कि लोगो को पता ने लगने दे । 
जिन लोगो को इस सम्बन्ध में संदेह हो उतसे मैं सिफारिश करूँगा कि 
वे इस महान भ्रन्तर का गम्भीरतापूर्वक भ्रध्ययन करें जो पलोवलेड के काल 


बन 


( २६४ ) 


मे किये गये कार्यो के हग भौर भ्राइज़नहावर के काल में किये गए कार्यों के 
ढंग में है। ग्रोवर क्लीवलेड के जबड़े का १८९३ मे केसर के लिए भ्राप्रेशन 
(छल्प चिकित्सा) किया गया था भौर इस सम्बन्ध मे लोगों को पहला 
विश्वासतीय समाचार १६१७ मे मिल्रा था प्र्थात्‌ उसकी मृत्यु के नो वर्ष 
वाद भौर बीमारी के चौबीस वर्ष बाद | डवांइट डी० भाइजनहावर को १९४४ 
मे हृदय रोग हुआ झोर पूरी तथा सच्ची खबर चद ही घंटो बाद फैलने लगी । 
अडतालीस घटो से कुछ पूर्व ही डा० पाल डडले व्हाइट भर जेम्स हेगठी ने 
इस स्पप्टीकरण के साथ कि--.“लोगो की विश्वास भावना के लिए यह भ्रच्छा 
होगा” राष्ट्रपति के आान्तरिक अ्रंग-प्रत्यग की हालत के बारे मे मुझे बताने 
लगे । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता नही होती क्योकि मैं समभता हू कि यह 
गंवारूपन का ऐसा प्रदर्शन था, जिसका गवारूपन व्हाइट के इस कथन से 
श्र भी बढ गया कि “देश को झ्रान्तरिक अंग-प्रत्यग मे ्रधिक भ्रभिरृचि है, 
किन्तु मैं केवल अपने इस तर्क को पृष्ठ करना चाहता हू कि एक्त्पश्चात सदा 
के लिए हमे राष्ट्रपति की बीमारी के बारे मे हर ऐसी छोटी-मोटी बात बतायी 
जायेगी जो हमारे लिए इस कारण भावश्यक होगी कि हम स्वय यह निरंय 
कर सर्के कि उनमे पद का भार संभालने का सामर्थ्य है प्रभवा नहीं। यदि हम 


जैसे समभदार भ्रौर शिष्ट लोग भ्रपनी इस निरॉय करने की योग्यता पर 
विदवास नहीं कर सकते तो फिर कौन-सी बात हो सकती है जिसमे हमें 
विश्वास हो सकता है। 


उत्तराधिकारी की समस्या श्रप्तमर्थता की समस्या की अपेक्षा अ्रधिक 
स्थायी है। राष्ट्रपति-पद ऐसा पद है, जो एक क्षण के लिए भी खाली नहीं 
छोडा जा सकता। इसकी महान शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का 
प्राधिकार संवैधानिक श्रौर नैतिक दृष्टि से कांग्रेस, न्यायल्यो, लोगो तथा 
इतिहास द्वारा वैध माना जाना चाहिए। इसलिए विद्येषत, भ्राधुनिक जीवन 
की परिस्थितियों मे यह भ्रत्यधिक झावदयक है कि उत्तराधिकार का कम 
स्पष्ठतत, निष्चितत होना चाहिए । यह क्रम नीचे की ओर कई व्यक्ति तक जाना 
चाहिए झर उन व्यक्तियों को राष्ट्र में भच्छा स्थान प्राप्त होना चाहिये । 
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संविधान निर्माताप्रो ने इस समस्या को विशेष ढंग से हल किया था। 
उन्होने उपराष्ट्रपति को, जिसके बारे में उन्हे भ्राशा थी कि वह वास्तव में 
उच्च स्थिति का व्यक्ति होगा, उत्तराधिकारी बनाया भौर कांग्रेस से भनुरोध 
किया कि वह ऐसी विधि भ्रधिनियमित करके जिसमे “यह घोषणा की जाये कि 
कौन प्रधिकारी राष्ट्रपति के रूप मे काम करेगा” दोहरी रिक्ति (श्र्थात्‌ रिवित 
के साथ-साथ श्रसमर्थता या राष्ट्रपति भौर उपराष्ट्रपति दोनो की श्रसम्थ॑ता) 
की सकटपूर्ण स्थिति से रक्षा करे। काग्रेस ने तीन अवसरों पर-- १७६२, 
१८८६ झौर १६४७--प्रत्येक वार ऐसी विधि वना कर जिससे वकील की 
तरह सतर्क भाव से इसे पढने वाले था इतिहासज्ञ की कल्पना से भ्रष्ययन 
करने वाले प्राय: किसी भी व्यक्ति को प्रसन्नता नही हुई है। सौभाग्य की वात 
है कि हमे इन विधियों का कुछ करने की बिल्कुल भ्रावश्यकता नही पडी सिवाय 
इसके कि इनकी ब्रुटिया देखने के लिए इनका अध्ययन करना पडा है। प्रायः 
१७० वर्षो की अवधि मे सात राष्ट्रपति भौर श्राठ उप-राष्ट्रपति भ्रपने पद- 
काल मे स्वरगंचासी हुए हैं। इस प्रकार कूल पन्द्रह भ्रवसर भ्राये है जब राष्ट्र- 
पति-पद के लिए तो नही किन्तु श्रन्य प्राघिकार के लिए विधि द्वारा उत्तरा- 
घिकारी निश्चित करना पड़ा था। किन्‍्तू उस सौभाग्य का धन्यवाद है जिसका 
उल्लेख भोस्ट्रोगोस्की ने किया था, कभी भी हम उन दोनो व्यक्तियों से वचित 
नही हुए जिन्हे हमने चार वर्ष तक सेवा करने के लिए वंचित किया था। 

प्रतिभा भौर प्रतिष्ठा के ऐसे दो स्पष्ट सग्रह हैं जिनसे राष्ट्र कार्यकारी 
राष्ट्रपति प्राप्त करने की श्राशा कर सकता है। वे हैं कार्यपालिका विभागों के 
अ्रव्यक्ष और कार््रेंस के नेतागण। वे विल्यात संग्रह जिनमे जनरल, न्यायाधिपत्ति 
ओर राज्यपाल मिल सकते हैं, किसी न किसी कारणवह ऐसे समस्याजन्य हैं 
कि उनसे विश्वासपूर्वंक उत्तराधिकारी नहीं पाया जा सकता भौर कांग्रेस ने 
दोहरी रिवित के समय राष्ट्रपति-पद के प्रधिकार सौपने के लिए मन्रिमडल 
भौर पपने नेताझो के भ्रतिरिक्त भ्रन्य लोगो के बारे मे विचार करते से इंकार 
कर दिया है। 
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काँग्रेस ने उत्तराधिकार की समस्या का सबसे पहला डावाॉंडोल सा हल 
१७६२ में पेश किया | यह उन लोगो के लिए ध्याव देने की वात है जो संवि- 
घान निर्मातागरों को रतहीन देवता बनाना पप्तंद करते है कि वह हल रचना- 
त्मक राजनैतिकता की बजाय राजनैतिक झात्रूता का परिणाम था। उत्तरा- 
धिकार के क्रम में उपराष्ट्रपति के पदचात सबसे पहले राज्य सचिव को रखने 
की बजाय (यह सूभपूर्ण हल था, किन्तु राज्य सचिव थामस जेफर्तन होने के 
कारण ऐसा न किया गया) काग्रेस के रूढिवादी नेताश्नों ने सेनेट के श्रस्थांयी 
सभापति को चुना और फिर उसके बाद हाउस के भ्रध्यक्ष का नाम रखा गया। 
उनमे से किसी भी पदाधिकारी को राष्ट्रपति नहीं बनना था बल्कि उन्हे उसके 
स्थान पर काम करना था। इसके भ्रतिरिक्त यदि किसी राष्ट्रपति-पद की 
प्रवधि के पहले दो वर्ष भ्रौर सात मासं की भ्रवधि में दोनों पद भ्र्थात्‌ राष्ट्र 
पति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो गये तो राज्य सचिव को तुरन्त विशेष 
चुनाव के लिए कार्यवाही करनी थी | 

यद्यपि इस विधि की साविधानिकता और ध्यावहारिकता के बारे में 
पनेक शंकायें थी, किन्तू कांग्रेस ने १८८६ तक उसमे सुधार का कोई वास्त- 
विक प्रयत्त नहीं किया । फिर कुछ ऐसे श्रस्पष्ट उद्देश्यों के कारण जिनका 
पता न लगा सकते के लिए मुझे क्षमा किया जाये, दोनों सभाभ्रो ने भ्रकस्मात 
राष्ट्रपति के उत्तराधिकार के लिए प्रतिभाश्रो के एक भौर संग्रह प्र्थात्‌ राष्टू- 
पति के भ्रपने मंत्रिमंडल की शोर ध्यान दिया । एत्त्परचात दोनों पद रिक्त 
होने पर उत्तराधिकार का क्रम राज्य सचिव से गृह सचिव की झोर जाना था। 
ऐसे सोभाग्यश्ञाली उत्तराधिकारी को राष्ट्रपति-पद के केवल “अधिकार भौर 
कर्तेव्य” सौंपे जाने थे किन्तु उसे इसका प्रयोग अगले नियमित निर्वाचन तक 
करता था। १७६२ की विधि मे विश्ेष निर्वाचन के लिए जो उपबध किया 
गया था वह भुलाया जा चुका था--श्रौर उसके साथ ही संविधान निर्माताओं 
चह स्पष्ट भ्राक्षा जिसका कस्री भी रूप मे उल्लेख नहीं किया गया विस्मृत 
हो चुकी थी । 
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हैरी एस० ट्र,मैन ने १६४४ मे पोट्सडम जाते हुए कांग्रेस से निवेदन 
किया था कि वह १८८६ में स्थापित की गईं उत्तराधिकार की प्रथा पर 
पुनविचार करे । पुराना विधायक होने के नाते वह इस तक से वहुत अधिक 
प्रभावित हुआ था कि उसके वाद उत्तराधिकारी के रूप मे किसी कर्मचारी 
को नियुक्त करने की बजाये किसी निर्वाचित व्यवित को नियुक्त करना अधिक 
"लोकतत्रात्मक” होगा । जब पहले पहल यह तक ट्र,मैन के विचारार्थ पेश 
किया गया, एडवर्ड प्रार० स्टेटीनस राज्य सचिव था भौर उसके स्थान पर 
हाउस के भ्रध्यक्ष साम रेवर्त को उत्तराधिकारी वनाने का वह पअ्रवसर कांग्रेस 
को गतिशील करने के लिए पर्याप्त था। जब जेम्स एफ० वाइरन ने 
स्टेटीनस से राज्य सचिव का पद संभाल लिया तो कांग्रेस की गति एक दम 
रुक गई १६४६ के काग्रेस के चुनाव मे रिपव्लिकनो को जो विजय प्राप्त 
हुई उससे दर मैन को एक राजनीतिश के रूप मे काम करने का श्रमूतपूर्व 
अवसर मिल गया भ्रौर उसने पुन हाउस के श्रध्यक्ष के पक्ष मे उत्तराधिकार 
के अधिकार को बदलने के लिए काग्रेस से निवेदन किया । राजनैतिक गठजोड़ 
के कारण श्रव साम रेवन के स्थान पर जोज़ेण उत्ल्यू० मार्टिन हाउस का 
भ्रध्यक्ष था। काग्रेंस ने उसकी प्रार्थना का उत्तर १९४७ की विधि के रूप 
मे दिया जो संभवत्तः कूछ समय तक हम सविधि पुस्तिका में तो रखेंगे किन्तु 
सदा यह प्रार्थना करते रहेगे कि हमे उसका कभी भी प्रयोग न करना पड़े । 

१९४७ के राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम के श्रन्तर्गत मुख्यत 
विधायकों में से उत्तराधिकारियो को लिया गया है भौर मत्रिमडल के 
अ्रिकारियों की भत्यंत ग्राकस्मिक परिस्थितियों के लिए रखा गया है। यह 
एक जटिल प्रकार का विधान है भ्रौर मैं यहा उसके केवल उन उपदबंधों का 
उल्लेख करूँगा जिस के अनुसार दोनों राष्ट्रपति और उपराध्ट्रपति के पद 
रिक्त हो जाने पर, कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया जायेगा। ऐसे दुखद अवसर 
पर “हाउस झ्राफ रिप्रेड्धेंटेटिव्स का अध्यक्ष, अध्यक्ष पर से भौर कांग्रेस का 
रिप्रेंजेटेटिव होने के नाते त्यागपत्न देने के बाद राष्ट्रपति के रूप में काम 
करेगा [” यदि भ्रष्यक्ष न हो भ्रथवा यदि “भ्रष्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपत्ति के 
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रूप मे भ्रहुंत न हो वो सेनेट का श्रस्थायी सभापति, श्रस्थायी सभापतित्व 
और सेनेट को सदस्यता से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति के रूप मे काम करेगा ।” 
यदि कोई श्रध्यक्ष या कोई भ्रस्थायी सभापति नहो, या दोनों में से 
कोई भी भ्रहंत व हो (उदाहरणत:ः दोनों में से कोई भी स्वाभाविक उद्भव 
से राष्ट्र का नागरिक न हो) तो उत्तराधिकार के क्रम मे मंत्रिमंडल के प्रथम 
सदस्य होगे” राष्ट्रपति के पद के अधिकारों भ्रौर कर्तव्यों के पालन के लिए 
प्रसमर्थतर हो” जिसका श्रभिप्राय यह है कि वह “भसंविधान के श्रन्तगंत 
राष्ट्रपति के पद का पात्र होना चाहिये, उसे “सेमेट के परामर्श भौर भनुमति 
से! श्रपता पद समालना चाहिये और वह ऐस। होना चाहिये कि जिस पर 
महाभियांग न चल रहा हो। ऐसा व्यक्ति दो बार कार्यकारी राष्ट्रपति 
बनेगा क्योकि वह केवल उस समय तक काम करेगा जब तक अ्रष्यक्ष या 


अस्थायी सभापति कार्य भार सभालने के लिए भ्रहुत नही हो जाता। १५६६ 
की विधि की ही तरह विशेष निर्वाचल की कोई व्यवस्था नहीं की गईं। 


राष्ट्रपति-पद के लिए किये गये भ्रन्तिम प्रबन्ध पर बहुत सी ठोस 
भरापत्तिया उठायी गई है। पहले तो यह कि इस प्रदव का कोई निदिचत 
उत्तर नही कि हाउस का भ्रध्यक्ष या प्रेनेट का भ्रस्थायी सभापति संविधान 
के भ्र्थों में पदाधिकारी है श्रथवा नहीं। दूसरे जैसे कि प्रोफेतर सिल्वा ने 
वताया है १६४७ के उत्तराधिकार भ्रधिनियम में यह गलत माँग की गई है कि 
जिस व्यक्तित को राष्ट्रपति-पद के कर्तव्य और भधिकार सौंपे जाते हैं वह उसी 
पद से त्यागपत्र दे दे--जिस पर वह पहले भारूढ है--जिसके साथ विधि भ्रधीन 
इस कर्तव्यों भौर भधिकारो का सम्बंध जोड़ा गया है। कहने का प्रभिप्राय यह 
है कि कांग्रेस को राष्ट्रपति-पद का प्राधिकार किसी पद के साथ जोड़ने का भ्रधिकार 
है, किन्तु यह निर्णय करने का भ्रधिकार नही है कि कौनसा पदाधिकारी राष्ट्रपति 
बनेगा जब कि १६४७ के भ्रधिनियम में इसने ऐसा ही किया है। यद्यपि ये 
शपचारिकताएं हैं जिन्हे हम सामान्य शान की सहायता से हल कर सकते हैं 


तो क्या यह अधिक समभदारी की बात नहीं होगी कि फिर से १८८६ के 
अधिनियम का सहारा लिया जाये झोर राज्य सचिव को संविहित उत्तरा- 
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घिकारी माद लिया जाये भौर उसके वाद उत्तराधिकारी के क्रम में मत्रिमंडल 
के भ्रन्य सदस्यो को रखा जाए। इस बात के समर्थन के लिए कि १८८६ 
का अधिनियम १७६२ और १६४७ के भ्रधिनियमो की भ्रपेक्षा भ्रधिक भ्रच्छा 
है---कम से कम तीन कारण बताये जा सकते हैं: पहले तो यह कि कई 
बार ऐसा हुआ है कि न तो हमारा अध्यक्ष ही होता है भौर न ही भ्रस्थायी 
सभापति, दूसरे यह कि राज्य सचिव (या कोष सचिव अथवा प्रतिरक्षा 
सचिव) के लिए कार्यपालिका शाखा में निरंतरता बनाये रखना अधिक 
संभव होगा भौर तीसरे यह कि ययाधप्त॑सत्र वास्तविक भ्राधार पर यह कहा 
जा सकता है कि हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिब्स के ध्रध्यक्ष की भ्रपेक्षा राज्य 
विभाग के सचिवों में श्रधिक लोग राष्ट्रपति-पद के स्तर के हुए है। 
यदि हाउस का श्रध्यक्ष राज्य सचिव की अ्पैक्षा अधिक लोकतंत्रात्मक है तो 
इस झाधार पर भी उन में भ्रविक भ्न्तर नहीं हैं। निश्चय ही यह अन्तर 
नही रह जाता जबकि अ्रधिकाश भ्रध्यक्ष किसी “सुरक्षित जिले” से निर्वाचित 
होकर या वरिष्ठता भौर राजनैतिक गठजोड़ के कारण एस पद पर 
पहुचते हैं । 

उत्तराधिकार के प्रश्न का ग्राजतक जो स्वरूप रहा है, उसके सभी 
पहलुभ्रो पर विचार करने पर वह ऐसा है, जिस पर हम श्रपनी नींद हराम' 
नहीं कर सकते। समस्या के वैकल्पिक हलो की कल्पना करना रुचिपृर्ण है 
भर मैं समझता हू कि हमे दोनों पद नियमित पदावधि के पहले ढेढ वर्षे के 
भीतर रिक्त हो जाने पर, विशेष निर्वाचन की सभावना पर तक॑ वितर्क करना 
चाहिये । किन्तु में समझता हू कि ऐसा करने पर भी हम उस संकट को पार 
करने के लिए, जिसे किसी भी संभव तरीके से राष्ट्र के लिए सुशी का समय 
नही बनाया जा सकता, लोगो के सामान्य शान झौर देश भक्ति की भावना 
पर विश्वास कर सकते हैं । 

मुझे उत्तराधिकार की उस समस्या की चिन्ता है, जो एकतसब्चात प्रस्तुत 
होगी । यदि हम दोनो पदो की विधि के लिये पूरी तरह तैयार नही तो हम 
उत्तराधिकार के कम मे दो से भ्रिक विक्तियों की समस्या के लिए विल्कुल 
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ही तैयार नही भौर मेरे साथियो का कहना है कि अगले सो वर्ष मे झौर 
उसके वाद हमे इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पडेगा। निशाने 
पर पडा एक बमया ज्यादा-सै-ज्यादा दो या तीन व्मों से संभव है कि 
राष्ट्रपति-पद के प्राधिकार का प्रयोग करने के लिये कोई भी त रहे भौर 
सम्भवतः उससे भी बुरी वात यह हो कि अनेक लोग राष्ट्रपति-पद का दावा 
करें--और यह सब इतिहास के ऐसे काल मे होगा जब श्रप्नैल १८६१ की 
तरह हमारा भविष्य राष्ट्रपति-पद की इस क्षमता मे निहित होगा कि वह हमे 


तानाशाही नेतृत्व प्रदान कर सके। इस भयानक श्राकस्मिक स्थिति का 
भुकाबला करने के लिये हमे क्या करना चाहिये ? क्या इसके लिये 


कार्यकारी श्रधिकारियों को उत्तराधिकार के क्रम मे रखता होगा ” क्या इस 
बात पर बल देना होगा कि कई उच्च भ्रधिकासी देश के विभिन्‍न भागों मे 
शहे भौर वहाँ काम करें, क्या न्यूयार्क के राज्यपाल को या छठी सेना के सेना- 
पति को काम सौपना होंगा ? श्रथवा क्या 'विधाता' या जैसा कि कुछ लोग 
कहना पसन्द करेंगे 'विधि' पर भरोसा करना होगा ? मैं इस प्रइन को भावी 
धर्तात पर छोडता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उसे कभी भी इसका उत्तर 
त देना पड़े । यदि हम ऐसा कर सकते है कि यह घोर विपत्ति हम पर कभी 
ने श्राये तो हमे उससे भ्रधिक कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये जिससे हम भूत- 
काल मे चितित रहे है । यदि हम उस विर्षात्त से नही बच सकते, यदि रूस 
था चीन पूरी शक्ति से हम पर बम वर्षा करे (अथवा समय आने पर मिश्र, 
धाना या भ्रढोरा ऐसा करे) तो हम तभी चिन्ताशों से मृकत हो जाये। एक 
राष्ट्र पुरी तरह कितना विनष्ठ हो सकता है कि उसमे इतनी शक्ति वनी रहे 
जिससे उसमे जीवन का सचार करके पुत्र: उसे राजनैतिक दृष्टि से एक राष्ट्र 
का स्वरूप प्रदान किया जा सके ? हो सकता है कि यहाँ यह प्रदव करवा 
उपयुक्त न हो, किन्तु फिर भी मैं यह प्रइन पूछता हूँ । 

दूसरी समस्या राष्ट्रपति के चुनाव श्रोर पदावधि क्री उस भपचारिक 
रीति के सम्बन्ध मे है जो हाल ही के वर्षों मे विद्यमान रही है। उसका 
विषय यह है कि कोई व्यवित कितनी बार राष्ट्रपति-पद के लिये निर्वाचित 
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हो सकता है। सविधान निमताओो ने इस वात पर गम्मीरता से विचार 
किया था कि प्रत्येक राष्ट्रपति की पदावधि एक वार तक प्रथवा ज्यादा-से- 
ज्यादा लगातार दो वार पद-काल तक सीमित रखनी चाहिये । अन्त में उन्होंने 
“निश्चय किया कि राष्ट्रपति जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकता है। हेमिल्टन 
ने “दी फेडरलिस्ट” मे राष्ट्रपति की श्रनिष्चित वार चुनाव के लिए पावता 
के पक्ष मे सब युव्ति-सगत तक दिये थे किन्तु यह सन्देह्ठ किया जाता है कि 
संविधान में इस प्रकार का कोई प्रतिवन्ध न रखने का वास्तविक कारण यह 
“था कि सविधान निर्माताश्रो को यह पूरी झ्ाशा थी कि जाज वाशिंगटन प्रथम 
राष्ट्रपति के सप मे काम करना पसन्द करेगा झौर उससे भी बडी झ्राशा यह 
थी कि लोग यह चाहेगे कि वह मृत्यु पर्यन्त पद पर झारूढ रहें। 

यदि वाशिगटन भ्रप्रत्यक्ष रूप में संविधान मे पुनः चुनाव की पाचता 
सम्बन्धी प्रतिबन्धो के भ्रभाव के लिये उत्तरदायी था तो वह प्रत्यक्ष रूप भे उत्त 
लाभकारी प्रथा को भारम्भ फरने के लिये उत्तरदायी था जिम्के कारण 
अमरीकी लोग १५० वर्ष से भ्रधिक काल तक “तानाशाही के लिए खली छूट” 
देते हुए भी ज्ञान्ति से जीवन बिता सके हैं शोर उस छुट को बन्द करने के 
हेतु संविधान मे सशोधन की सहायता से किये गये सब प्रयत्नो को (जो कि 
सैकडो की सस्या मे हैं) विफल बना सके हैं। निस्सदेह मैं दो पदावधियों की 
उस परम्परा को ओर निर्देश कर रहा हूँ जिसे उसने भौर प्रारम्भिक काल में 
चर्जीनिया के भ्रन्य तीन राष्ट्रपतियो ने हमारी राजनैतिक पद्धति का अनिवार्य 
तो नही किन्तु विवश्ञकारी दृष्टात बना दिया था। वाशिंगटन शौर फ्रेंकलिन 
डी० रूजवेल्ट के वीच के काल मे भ्रभेक राष्ट्रपति दो पदावधियों तक पदारूढ 


रहे और भ्रनेक राष्ट्रपतियो ने प्रपने भूठे ये, अपनी महत्वाकाक्षा श्रथवा भ्रपने 
मित्रो के कारण प्रथवा एक साथ तीनो कारणों से तीसरी बार चुनाव जीत 


कर अ्रपनी स्याति बनाने का यत्न किया । श्रनेक राष्ट्रपतियों ने तीसरी बार 
पदारूढ होने की सम्भावना के लिये प्रयत्न व करने से इन्कार करके राजनैतिक 
शवित की दृढता से अपने हाथ मे तव तक रखा जब तक अतिम सम्भावना 
भी समाप्त न हो गई । किन्तू लोगो के मन मे कभी भी यह शंका पैदा नही 
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हुई कि यह प्रायः ऐसी पवित्र परम्परा है जिसे सिवाय भ्रत्यन्त असाधारण 
परिस्थितियों के, कभी भी छोडा नहीं जा सकता । 

हम सविधान मे उल्लिखित श्राकस्मिक व्यवस्था के अनुसार ही शाँत भाव 
से भागे वढते रहते यदि १६४० की सी परिस्थितियाँ पैदा न हो जाती, जिनमे 
सबसे श्रधिक असाधारण घटना यह थी कि इतिहास मे पहला ऐसा राष्ट्रपति 
हुआ जो परम्परा को तोड़ने से पैदा होने वाले तूफान का मुकाबला करने के 
लिये श्र तीसरी बार पदारूढ होने का प्रयत्न करने के लिये तैयार था। 
फ्रेकलिन डी० रुजवेल्ट तीसरी बार पदारूढ हुआ भोर चौथी पदावधि के भी 
कूछ हिस्से मे उसका शासन रहा भौर हमने संविधान का बाइसवाँ संशोधन 
पास किया । इतिहास भले हो भ्रब भी यह निर्णय दे कि यह भ्रच्छा सौदा था 
भ्ौर मेरा यहाँ भ्रभिप्राय दोनो प्रकार के इतिहास से है श्र्थात्‌ उसके मित्रो 
हारा लिखा हुप्रा इतिहास भौर उसके शत्रुओ द्वारा लिखा हुआ इतिहास । 

काग्रेस ने १६४७ में बाइसवे सशोधन का प्रस्ताव पेश किया जिस पर 
दोनो में से किसी भी वहुसस्य रिपब्लिकनों मे से एक भी सदस्य ने विरुद्ध मत 
नही दिया भौर १९५१ मे भ्रपेक्षित सख्या मे राज्य विधान मंडलो ने उसका 


पनुसमर्थन कर दिया। इसके मुख्य पंरे मे व्यक्त इच्छा के बारे मे कोई गलत 
धारणा नही हो सकती .-- 


कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति-पद के लिये दो से भ्रधिक बार के लिये नही 
चुना जायेगा, भोर कोई भी व्यक्ति जिसने राष्ट्रपति-पद को सम्भाला हो या 
जिसने किसी प्रन्य निर्वाचित राष्ट्रपति की पदावधि में से दो वर्ष से भ्रधिक 
तमय के लिये राष्ट्रपति के रूप मे काम किया हो, एक बार से श्रधिक के लिए 
राष्ट्रपति नही चुना जायेगा। 

यह संशोधन, राज्यों के संविधानों मे लगाये गये तत्सम्बन्धी उपबन्धों के 
विपरीत किसी ऐसे व्यक्ति के पुनः चुनाव लड़ने की पात्रता पर, जो छः वर्ष 
प्रमरीका का राष्ट्रपति रहा हो, स्थायी प्रतिबन्ध लगाने के स्पष्ट उद्देश्य से 
तैयार किया गया है| 
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बाइसवें संशोधन के मामले पर हाउस भौर सेनेट दोनों मे १६४७ में 
जोरदार भाषण दिये गये थे। परिचय वजीनिया के सेनेटर रेवर काम्व इस 
बात पर बल देते हुए कि जितनी भ्रधिक देर तक एक व्यकित राष्ट्रपति-पद पर 
झारूढ रहेगा उतना ही अधिक यह देश “तानाक्षाही” झौर "लोगो की वास्त- 
घविक शक्ति के विनाश” की शोर बढता जायेगा। सेनेटर विली ने इससे 
सहमति प्रकट करते हुए कहा था कि एक चतुर झौर महत्वाकाक्षी राष्ट्रपति 
को ऐसी प्रादछ्श स्थिति प्राप्त है कि वह ऐसे कार्यो से अपने अ्रधिकार को बढ़ा 
सकता है भौर उसे स्थायी वना सकता है जैसे कि वह श्रपने भ्रधिकृत लाभों 
का ऐसे लोगो मे वितरण फरके जो उसके आ्रादेश को प्रशासन, सशस्त्र सेनाभो, 
न्यायालयों अथवा काग्रेस में भी पालन करने के लिए तैयार हों, वार-वार 
चुनाव जीतने के लिये श्रावश्यक भ्रतिरिक्त मतो को खरीद कर और प्रपने 
श्रापको सदा ऐसा “अ्रनिवार्यतः अपेक्षित व्यक्ति” दिखाकर कि जिसका लोगों 
को समर्थ करना चाहिये तथा काग्रेस को विरोध नही करना चाहिये । डेविड 
लारेंस ने हाल ही मे वाइसवें सणोधन का किरसन करने के लिए पेश किये 
गये प्रस्ताव की एक “तानाशाही प्रस्ताव” के रूप मे व्यास्या करते हुए 
उपरोवत महानुभावों के मुर्य तक को ही दोहराया है। उसने लिखा है, कि 
“अमरीका मे यदि कभी तानाशाही का उदय” हो सकता है तो यह संभवतः 
लगातार पदाहढ रहने के राष्ट्रपत्ति के अधिकार से प्राप्त विशाल दाक्तियों से 


ही हो सकता है। राष्ट्रपति के तानाशाह वन जाने का भय ही बाइसवें सशोघन 
का भ्राघारभूत तर्क था और आज भी है। 


संशोधन का विरोध रिप्रेजेंटेटिव सावथ झौर केफावर भौर सेनेटर किल- 
गोर, पेपर, भोर ल्यूकास जैसे लोगो ने किया । यद्यपि उन्होंने विफल हो जाने 
वाले उद्देदय के लिए सध्ष किया, किन्तु इतिहास के प्रति उनका अनुरोध 
प्रभावशाली रहा भ्रौर बीच के वर्षों मे भ्रपना मत परिवर्तित करने वाले लोग 
उनके उद्दं ब्य के प्रति घीरे-घीरे झाकषित हुए हैं। राष्ट्रपति भ्राइज्नहावर के 
कई बार राष्ट्रपति फी तीसरी पदावधि पर लगाये गये इस स्पष्ट प्रतिबन्ध के 
बारे मे कहा है कि यह “पृर्णत. समझदारी का काम नही है”, यद्यपि १६५६ 
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में उसने भ्रप्रत्यक्ष रूप मे अपना मत बदल दिया और महा-यायावादी राजस 
को प्रनुमति दी कि वह कांग्रेस को परामर्श दे कि “इस विषय में भोर भ्रनुभव 
प्राप्त करने के लिए वह उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे कोई विधान सम्बन्धी 
कार्य करना भ्रभी विलम्बित कर दे ।” दुसरे शब्दों मे इसका यह भप्रसिप्राय था 
कि धरभी प्रतीक्षा की जाये भोर देखा जाये कि काफी समय तक इसका प्रभाव 
कंसा रहता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रूमैन बाइसवे संशोधन को भ्ररहवें 
सथोधन की श्रेणी मे रखता है और श्रध्यक्ष रेबने भी उससे सहमत है। भ्ौर 
स्रेनेटर न्यूवरगर तथा रिप्रेज्रेटेटिव सेछर तथा ऊदल जैसे साहसी लोगो ने ऐसे 
सकतप पैश किये हैं कि संविधान के इस संशोधन को समाप्त कर दिया जाये । 


इन सब व्यक्तियों भ्ोर उनका समन करने वाले राजनीति शास्त्रियों के ते 
बाहसवें सशोधन के विरुद्ध निर्शेय के रूप मे इस प्रकार वर्जित हैं :--- 


(१) इससे उन अ्रमरीकी लोगो के सामान्य ज्ञान और अच्छे निरशंय की 
क्षमता मे विश्वात्त का हृदय-विदारक प्रभाव प्रभिव्यक्त होता है, जिन पर 
प्रत्यक्षतः यह विद्रवास भी नही किया जा सकता कि वे अपने लिये यह निर्णय 


कर सकते हैं कि कव असाधारण परिस्थिति मे, राजनीति की प्रथाजन्य पद्धति : 
में परिचर्तन किया जा सकता है। 


(२) उपरोक्त पहली बात के निष्कर्ष स्वरूप, यह ध्यान देने की बात है 
कि यह सश्ोघन इक्डीसवे सशोधन की तरह लोगो द्वारा निर्वाचित अनुसमर्थन 
प्रभिसमयो को नहीं तौपा गया था। इस आशंका से कि जिन मतदाताओो ने 
सुज़वेल्ट को दो भ्रतिरिक्त पदावधियों के लिये चुना था वे इस संशोधन के 
द्वारा की गई भ्रप्रत्यक्ष भत्संता का विरोध करेंगे, कांग्रेस के रिपब्लिकन नेताओं 
ने राज्य विधान मडलों से अ्रनुसमर्थंन प्राप्त करने का पुराना 'गश्नपनाया 
भौर उन्हे एक-एक को सहमति के लिए तैयार किया जबकि अधिकांश लोगों 
की श्रा्या इसके विपरीत थी । 

(३ ) इससे सविधान मे भ्रनम्यता का एक नया तत्व पैदा हो गया जबकि 
इस संविधान नम्नशीलता इसके भ्रत्यधिक मृल्यवान तत्वों से है भौर इस प्रकार 
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अमरीकियो की भावी पीढियाँ प्रनावश्यक रूप से एक “निर्जीव शासन” के 
अघीन हो गई हैं। 

(४) यद्यपि हमें समवत कई वर्ष तक प्रतीक्षा वरनी पड़े झौर तव हम 
इस संकटपूर्ण श्रूटि को पूर्णतः प्रकट होते हुए देखें, किन्तु जल्दी या देर मे हम 
प्रपने श्रापको घोर राष्ट्रीय भ्रापात मे घिरा हुमा पायेंगे शोर हमे यह चिन्ता 
होगी कि पदारूढ राष्ट्रपति को ही पदारूढह रखा जाये । तव हमे भ्रपनी इच्छा 
के विरुद्ध और उन लोगो की इच्छा के सामने भूकते हुए जिन्होंने बहुत पहले 
१६४७ मे जल्दी भे और बदले की भावना से काम किया था, उस व्यक्ति को 
हटा देना होगा, जिसे हम भ्रन्यथा पुन श्रपना भाग्य सौपने के लिए बहुमत से 
चुन लेते। फिर हमे दुख होगां कि हमने वाशिगठन की सलाह की भोर 
ध्यान नही दिया, जिसने नेफायट को इस विषय के बारे में लिखते हुए यह 
मत प्रकट किया था कि वह इस बात में कोई भी अर्थ नही समझता कि “हम 
अपने आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाभो से पहले ही से वचित कर लें, जो 


किसी आयातकाल के समय सभी लोगों द्वारा, जनता की सेवा के हेतु सबसे 
थोग्य समझा जायेगा ।” 


(५) हम पहले ही भ्रपनी भाखों से यह प्रमाण देख चुके हैं कि प्रत्यत 
ज्ोकप्रिय राष्ट्रपतियों की भी दूसरी पदावधि एतत्पएचात कार्यपालिका के 
नेतृत्व के लिए विज्ेष रूप से दुखद समय होगी। सिव य ज॑क्सन के, दूसरी 
पदावधि वाले किसी भी राष्ट्रपति ने यहा तक कि जेफर्सेन भर दोनो रूज- 
वेल्टो ने भी अ्रपना श्राठवा वर्ष इतने शक्तिशाली नेता के रूप में नही गुजारा 
जितना दवितदाली नेता वह सातवें या छटे वर्ष मे या विशेषतः चौथे वर्ष 
में रहा था झौर उसका हास उसी दिन श्रारमभ्भ हो गया जब उसने यह 
स्वीकार कर लिया या उसके मित्रो झौर द्वात्रुओं ने भ्रनुमान लगा लिया कि 
वह पुननिर्वाचन के लिए उम्मीदवार नही है। न्यू हम्पशायर के विलिमय प्लूमर 
ने १८०६ में कहा था -- 

अब यह निद्िचत प्रतीत होता है कि श्री जेफर्सन राष्ट्रपति-पद के प्गले 

निर्वाचन में उम्मीदवार नही होगे । इस तथ्य को इतना जल्दी प्रकट कर देना 
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प्षमावश्यक भौर ना समझदारी की वात है जिस से उसका भहत्व क्षीण हो 
जायेगा ! ध्रधिकाश लोग भ्रस्त होने वाले सुयें की बजाय उदयसान सूर्य को 


चाहते है । 
हर राष्ट्रपति का सूर्य उसकी दूसरी पदावधि के प्रारम्भ से ही सदा के 


लिए अस्त होना शुरू हो जाता है--इस से कम कवित्वमयी भाषा में कहा 
जा सकता है कि उसके निदिचत राजनैतिक निधन से चार वर्ष पूर्व ही 
"झा ग! हो जाता है--अ्रत: हमे, लोगों को “वहु काम करने के लिए जो 
उन्हे बिना अनुरोध के करना चाहिये” प्रनुरोध करने फी उसको क्षमता का 
निरतर हास देखने की भ्राशा करनी पड़ती है। बीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध 
में श्र्थात्‌ उत वर्षो मे जब हम ऐसे राष्ट्रपति को रखे रखने की पुरानी 
सुविधा का भावन्द नही ले सकते जो राजनैतिक वियत्रण खो बेठा हो, यह 
दिश्ा निर्देशन शान्तिपूर्ण नही होगी । हमने दूसरी पदावधि वाले राष्ट्रपति को 
उसके महत्वपूर्ण राजनैतिक अस्त्र भर्थात्‌ ग्गले चुनाव के लिए उसकी उप- 
लब्पता से वचित कर के भराधुनिक राष्ट्रपति-पद पर गरभीर अह्यार किया है; 
फ्योकि इस भ्रस्त्र द्वारा, जेक्सन भौर ग्राट का तो क्‍या कहता कूलिज और 
श ॥ भी अपनी सेनाभो को पक्तिवद्ध रखा था और लोग अनुमान लगाते 


(६) भ्रन्त मे वाइसवे सशोधन ने, ऐसे शब्दों से, जिन में श्रव भी एक 
पीढी की भ्रनुभवपूर्णो प्रतिमा की वजाय उसके अतिक्रियापूर्ण क्षण का क्रोध 
लक्षित होता है, सविधान के स्वरूप को बिग्राड़ दिया है। निस्सदेह यह 
फ्ेंकलिव डी० रुजवेल्ट की स्मृति पर शुल्लम खुल्ला प्रहार था, यद्यपि यह 
एस्प श्रव प्रकरण संगत नही रहा । मृत भौर साथ हो जीवित राष्ट्रपतियो 
की झ्रालोचता करने के अमरीकियों के भ्रधिकार पर जिसे हत्तातरित नहीं 
किया जा सकता, कोई भी प्रापत्ति नहीं कर सकता, किन्तु सविधान ऐसा 
स्थल नही है कि उप्तमे वैर भाव को व्यत्) किया जा सके । दो पदावधियों 


की परम्परा में मुधार की भोर पून हमारा ध्यान दिलाने के लिए कांग्रेस के 
एक समवर्ती संकल्प से भी बरयोफ सिद्ध हो सकता था । ॥ 
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घाइसवें संशोधन के विरोध में कही गई चौथी भौर पांचवी वात 
उपरोवत सभी वातो का सार है भौर मैं यह कहने के लिए वाध्य हूं कि ये 
बातें विश्वसनीय है। चौथी बात का तो सिवाय इसके कोई उत्तर नहीं कि 
सभवतः ऐसा घोर सकट भौर ऐसा व्यवित जिसकी भ्रत्यधिक श्रावश्यकता हो 
एक साथ कभी न हो | प्रतः मैं उसका गंभीरता पूर्वक यही उत्तर दे सकता 
हूं कि प्रतीक्षा कीजिये भौर देश्विये | पाचची वात के दो प्रत्युत्तर हैं जो कि 
राष्ट्रपति-पद के विभिन्‍न सिद्धांतों से उत्पन्न होते हैं भौर कभी भी परस्पर 
सयोजित नही होते । पहला तक॑ तो यह है कि जो राष्ट्रपति पुतनिर्वाचन 
की श्राशा कर सकता है उस्ते राजनीति से ऊपर उठ कर काम करने का श्रपूर्व 
अवसर मिलता है जँसा कि वाश्विगटन के वाद प्राज तक कोई राष्ट्रपति नही 
कर सका । यह कार्य “समस्त लोगो के नेता का पुण्य कार्य है।” पलशिंग 
सयूयार्फ के आशावान नागरिक श्री विलियम वी० गुडमैन ने राष्ट्रपति प्राइक्षन 
हावर के दोबारा निर्वाचित होने के बाद स्यूयार्क टाइम्स के नाम पत्र में यह 
तक प्रस्तुत किया था :-- 

उसे कोई हानि नही होगी । वह दोबारा निर्वाचित नही हो सकता । वह 
भ्रपनी विदेशी झौर घरेलू नोतियो पर पुन, विचार करे जिन के बारे में वह 
राजनंतिक कारणो से भ्रपनी प्रथम पदावधि में यह नेहीं समझे सका था कि 
वे पयाप्त नही हैं। भ्रव उसे यह विचार करने की भावदयकता नहीं है कि 
सेनैट मे उसके विरोधी लोगो में उसके भ्रपने दल के लोग क्या कर सकते हैं । 
वह उनका खूब मुकाबला कर सकता है यदि कांग्रेस मे भ्रपनी नीतियो के 
समर्थकों को सगठित कर सके भौर वह संगठन उस दल की, जिसपर उसका 
नियत्रण निरतर कम हो रहा है, सदस्यता के भ्राधार पर नही वल्कि नीतियों 


पर सहमत्ति के प्राधार पर हो । विभिन्‍न मामलौ के बारे में लोगो से उसकी 
श्रपील दल के आधार पर नही होनी चाहिये | 


राष्ट्रपति को पक्षपात से मुक्त करना चाहे वाइसवें संशोधन का उद्देश्य 
न हो किन्तु उसका परिणाम अवश्य है। राष्ट्रपति को वास्तव मे राष्ट्रीय 
नेतृत्व के लिए मुकत्त कर के, यह सशोघन उसे झ्रधिक एकाकी बना देता है 
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किन्‍्तू उसकी स्वतंत्रता एकाकीपन के मूल्य पर मंहंगी नहीं है क्योकि उससे 
उसे काम करने की स्वतत्रता प्राप्त होती है। वह कौशलपुर्णों व्यवस्था कर 
सकता है, कार्य में गति पैदा कर सकता है झौर ऐसा सघर्ष कर सकता है कि 
जैता उससे पूर्व कोई भी राष्ट्रपति नही कर सका। 

मैं स्वीकार करता हूं कि इस संदेश से भेरे भ्रपने भ्रन्तर मे प्राचीन देश 
भक्ति की लहर पैदा होती है। किन्तु सुझे पता नही कि हम इतिहास के इस 
कटु पाठ से कैसे बच सकते हैं कि केवल पक्षपात्र से मुक्त राष्ट्रपति ऐसा 
व्यक्ति होता है जिसे हाथ मे कूठित तलवार लेकर कुशल व्यवस्था -करने, 
कार्य को गति देने और संघर्ष करने का भ्रादेश दिया जाता है। दूसरी पवा- 
वधि वाह कोई भी राष्ट्रपति जो भपने दल का नेतृत्व छोडने का गंभीरता- 
पूर्वक विवार करेगा वह स्वथा भ्रसफल हो जायेगा एक मृत व्यक्ति के 
समान । श्रौर भाग्य की विडम्बना यही तक सीमित न रहेगी बल्कि कुछ 
लोग सभवत्तः उसे कृतध्न श्रथवा कर्तव्य-च्युत भी समभतने लगेंगे। जो दल 
उसे दो बार राष्ट्रपति चुनेगा उसे उससे यह भ्राशा करने का पूरा श्रधिकार 
होगा कि भ्रगले भुनाव मे वह दल के उम्मीदवार की पूरी सहायता करे। एक 
दलविहीन राष्ट्रपति का काल्पनिक चित्र हमें सदा श्रपती भोर झाकषित 
करता रहेगा किन्तु इस कल्पना के कभी मूर्त होने की आशा नहीं । 

इसरा प्रत्युत्तर केवल यह है कि यदि इस कठिन चुनाव को करना ही है 
तो दूसरी पदावधि वाल्ले राष्ट्रपति की स्थिति को भौर सुदृढ बनाने की भपेक्षा 
तीसरी पदावधि वाले राष्ट्रपति के दावों से रक्षा करना भ्रधिक महत्वपूर्ण है। 
सच तो यह है कि जो लोग बाइसवे संशोधन का समथ्थंत करते हैं वे इस 
चुनाव को कठिन बिल्कूल नही समभतते । वे तक प्रस्तुत करते हैं कि यदि इस 
संशोषन से राष्ट्रपति-पद निर्बंल हो गया है तो हमारे लोकतत्र को स्वस्थ 
रखने के लिए भ्रधिक भच्छा है। तो फिर बाइसवे संशोवन मे वास्तविक तू 
यह है कि इसकी सहायता से हमारी सरकार में शक्ति संतुलन को कार्य- 
पालिका से विधान-मडल को हस्तांतरित किया गया है भ्र्थात्‌ उस प्रवृत्ति 
की दिशा को काग्रेस की इच्छा के साधारण प्रयोग द्वारा ही बदल | दिया गया 
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है जा कि अपरिवर्तनीय प्रतीत होती थी। सेनेटर रेवरकांत्र ने नीचे लिखी 
बात कह कर इस भ्रस्पष्ठ भोर प्रमुख बात को काफी स्पष्ट रूप में व्यवतत 
किया था ६-- 

“यह तर्क दिया जा सकता है कि काग्रेस, जिसके सदस्य निश्चित पदावधि 
के बाद चुने जाते हैं, कार्यपालिका को व्यक्तिगत शक्ति के विरुद्ध सुरक्षा का 
पर्याप्त श्राइवास सिद्ध हो सकती है । में यह निवेदन करना चाहता हू कि 
अमरीका के राष्ट्रपति का पद इतना शक्तिपणं है कि उस पर दीर्घ काल तक 
पदारूढ रहने वाला व्यक्ति जिन कार्यपालिका अ्रधिकारों को प्राप्त कर सकता 
है उनके विकास को काग्रेत नही रोक सकती। इस पद में निहित भ्रपार 
शक्तियाँ हैं। ये शवितया इतनी तेड़ी से बढ़ सकती हैं या शर्ने छरने वढकर 
तानाशाही शक्ति फा रूप घारण कर सकती हैं, चाहे वह दाक्ति एक व्यक्ति 
के हाथ मे रहे या कूछ एक व्यक्तियों के हाथ में, जो विधियों के अधान 
नही बल्कि भ्रपनी इच्छा से लोगो पर शासन कर सबत्ते हैं। यदि ऐसी स्थिति 
पैदा हो जाये तो सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि उस से स्वतंत्र भौर 
स्वावलम्धी लोगो द्वारा क्लास का ही भ्रत हो जायेगा श्र वास्तव में ताना- 
शाही का विकास होगा । 

भौर मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि यह तानाक्षाही की संभावना 
नही थी, वल्कि शक्तिक्षाली राष्ट्रपति-पद की वास्तविकता थी, तीसरी पदा- 
वधि वाले राष्ट्रपति की कल्पना नहीं थी बल्कि एक राष्ट्रपति के शासन का 
सार था जिसने बाइसवें सशोघन के सफल आदोलन को श्वित प्रदान की थी। 
जब दोनो पक्षो ने सभी तक प्रत्युत्तर, भौर विनाश की भविष्यवाणिया एकत्र 
कर ली हैं तत्र भी सचाई यही रही है कि जो लोग इस संशोधन से गे का 
प्रनुमव करते हैं भोर सूख का सास लेते हैं वे व्हिग हैं। वे राष्ट्रपति-पद से 
भयभीत हैं भौर उन्हे भाखरी भरोसा कांग्रेस पर है। भौर जो लोग संशोधन 
को निरप्तित करना चाहते हैं वे जैक्मोनियन हैं। वे काग्रेस का सम्मान तो 
करते हैं किन्तु नेवृत्त्र की भ्राशा राष्ट्रवति-पद से ही करते हैं। क्योकि यह्‌ 
सारी पुस्तक आधुनिक राष्ट्रपति-पद के प्रति भ्भिवादन के समान है ब्रतः 


भ्रष्याय ८ 
राष्ट्रपति-पद्‌ का भविष्य 

हमे यह भविष्यमाणी करने के लिए कि अ्रमरीकी राष्ट्रपति-पद का 
भविष्य उल्लासपूर्ों है भर उसका भ्रस्तित्व दीघं काल तक बना रहेगा, किसी 
वरदान की आ्रावश्यकता नही । कुछ लोग भावी राष्ट्रपति की कल्पना कालविन 
कूलिज के रूप मे करते हैं भौर कुछ लोगो को भय है कि “भ्रज्ञान भर स्पर्धा 
के प्रहारो से” राषप्ट्रपति-पद की शक्तियों का हास हो जायेगा। आगामी 
घटनाओं मे संभवतः र तो इस कल्पना का और न ही भय का कोई महत्व 


होगा । वे सब महान राजनैतिक तया सामाजिक शक्तिया जिन्‍्होने राष्ट्रपति-पद 
को वर्तमान शक्तित भर गौरव प्रदान किया है, वें भविष्य में भी कार्यशीन 


रहेगी । हमारी भ्रयें-व्यवस्था और हमारे समाज की एक दुसरे पर निर्भरता 
कम होने की वजाय और अधिक वढ॒ जायेगी, और हम उन समस्याओं के 
लिए जिनका हमारे सिर पर भारी वोक पड़ेगा, सहायता के हेतु राष्ट्रपति 
की झोर सदा विश्वासधुर्वक न सही किन्तु उत्सुकता के साथ निटारेंगे । हमारी 
सरकार चीन से लेकर पीरू तक समस्त मानव समाज के कार्यों में कम ग्रस्त 
होने की भ्रपेक्षा भ्रधिक ग्रस्त होगी और ससार के लोग इस सरकार के नेता 
से साहसपूर्णा भौर कल्पनाशील नेतृत्व की भ्राशा करेंगे। अधिक भटे प्रकार 
के आपात उपस्थित होगे, कांग्रेस पर नियत्रण अधिक कठिन हो जायेगा, 
राजनीति मे एक विद्याल नगर की बैठक की सी भावना का अ्रधिकाधिक 
विकास होगा । औौर भ्रगले युद्ध के सम्बंध मे जिन कुछ एक बातो के बारे मे 
हम निरचय के साथ कह सकते हैं उनमे से एक यह है कि उससे हमारी 


सरकार का स्वरूप एक दम सथुकत राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की अल्प- 
कालीन तानाशाही के रूप मे परिणत हो जायेगा । 


दूसरी वात जो हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं यह है कि व्हाइट हाउस 
में हम और भी महान व्यक्तियों को देखेंगे। भ्रमरीका के लोग भव राष्ट्रपति- 
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पद की भ्राकाक्षा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों मे रुचि नहीं रखते जो वेवल 
विनअ्र भौर विनात रहने का वचन दें । श्रभी हाल ही के भूतकाल की तरह, 
निकट भविष्य में भी उन्हें अपनी भ्राशाशो के अनुसार पूर्ण रूप में राष्ट्रपति 
का नेतृत्व प्राप्त होगा । रिपब्लिकत भी जो सदा शक्तिशाली राष्ट्रपति को, 
देमोक्रेंटों की तुलना में स्पष्टतः कम प्सद करते रहे हैं, यह अनुभव करने 
लगे हैं कि भक्ति कांग्रेस के हाथो से निकल कर बहुत भझधिक मांत्रा भे भर 
समवत्ः स्थायी तौर पर राष्ट्रपति के हाथो मे चली गई है। हमारा राष्ट्रपति- 
पद जैबसन झौर लिकन का राष्ट्रपति-पद होगा वे कि मनरो श्र बुकानन का, 
झुजवेल्ट प्रौर ट्रू मेन का राष्ट्रपति-पद होगा न कि हाडिग भौर कूलिज का । 
यदि मेरे पाठकों मे से किसी को मेरी इस भविष्यवाणी की मान्यता पर 
यदेह है तो वह उन सब से गभीर सामाजिक समस्या्रों की सुची तैयार करे 
जिनका श्राज हमे इस देश मे सामना करता पड रहा है और फिर वह स्वये 
भ्रपने मर से पूछे कि वया उनमे से एक भी समत्या राष्ट्रपति के भ्रनवरत 
घक्निपूर्ण नेतृत्व के प्रददव के बिना इस सीमा तक हल हो सकती है कि 
भ्रमरीकी लोग उसमे सतुष्ट हो जायें । इन समस्याओ्रों की मेरी अपनी सूची, 
महत्व वे प्राधार पर इन चार समस्याश्रो भ्र्थात्‌ जातीय सम्बधों में सकठ, 
भ्रमहनीय मात्रा में अपराधों शोर बाल अपराधों का होता, शिक्षा में पिछड़ा- 
प्रने, और _मारे नगरो के समाज की गिरावट से आरम्भ हो कर इस बांत 
के उल्लेख पर समाप्त होती है कि इनमें से प्रत्येक झौर श्न्य अनेक समस्याभरो 
के हल के लिए पहला कदम राष्ट्रपति का यह निश्चय होना चाहिये कि वह 
भपनी पूरी प्रतिष्ठा शोर शक्ति की सहायता से उन्हे हल करेगा | इन 
समस्याओं के हल के लिए राज्यों श्रौर स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्य की 
आ्रावध्यकता है, किल्‍्नु सघ सरकार हारा उन कार्यों मे समन्वय, प्रोत्साहन 
श्रौर निर्देशन, के बिना वे कार्य निश्चय ही विफल हो जायेंगे। उनके लिए 
फाग्रेस द्वारा साहसपूर्ण विधान पास करने की आ्रावद्यकता है किन्तु ऐति- 
हासिक, जातीय झौर राजनैतिक कारणों से कांग्रेस पूरी शक्ति से उनका 
विरोध करने मे श्रसम्य प्रतीत होती है। इसके परिणाम स्वरूप, जनता की 
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राय को भ्रनुकूल वनाने, कांग्रेस से भ्रनुरोध करने और सभी स्तरों के सरकारी 
कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रपति को जितने भी साधन 
प्राप्त हैं उन सब के, राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जितनी स्पष्ट रूप में आव- 
इयकता भ्राज है उतनी कभी नहीं हुई । 
सघ सरकार मे भी राष्ट्रपति के नेतृत्व की भ्राववयकता कोई कम नही 
है। विज्ञान के जिस क्षेत्र का तेज़ो के साथ विस्तार हो रहा है, उसमे सरकार 
के व्यापक और खर्चीले कार्यों मे और भ्रधिक प्रभावी समन्वय झौर पर्यवेक्षण 
के सम्वध मे हमे जो पग उठाने चाहियें उनके बारे मे हमने हाल हो के वर्षो 
में परस्पर इतनी बातचीत की है कि सिर चकरा गया है। मैं सिर चकरा 
जाने की इस बात को अभ्रधिक वढा कर कहना नही चाहता, किन्तु में यह 
प्रवश्य बता दैना चाहता हूं कि यदि इस बातचीत में भाग लेने वाले सभी 
लोग, विशेषत स्वय वैज्ञानिक यह समके जाय कि इस समस्या का जो भी 
उपयुत्तत हल हो उसमे राष्ट्रपति को अवश्य सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करना 
चाहिये, तो सब सिर दर्द दूर हो जायेगा । वह सेनाधिपति है झौर भाजकल 
हम वैज्ञानिक गवेषणा और विकास पर प्रतिवर्ष जो ४० खरब डालर का पूरा 
८० प्रतिशत भाग व्यय कर रहे हैं, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए 
नियत होता है; वह मुख्य कार्यपालक भ्रधिकारी है और सरकार के प्रन्य सभी 
कार्यों की ही तरह विज्ञान भी श्रन्त में झाय-व्ययवक तैयार करने, प्रतिवेदन 
तैयार करने, कर्मचारियों को चुनने और उनके पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने 
के प्रननो तक ही सीमित रह जाता है, इन सबके भअ्रतिरिक्त वह अमरीका 
का राष्ट्रपति है भौर हमारा यह राष्ट्रीय स्वभाव है कि जल्दी अथवा देर से 
हम अपनी मुस्य समस्याझ्रो को उस पद पर ही केन्द्रित कर देते हैं जिस पर 
कभी वाशिंगटन, लिकन झौर रूज़वेल्ट आरूढ़ हुए थे। में नही जानता कि 
इस जटिल समस्या का हल क्‍या है या निस्सदेह इसका कोई ऐसा हल है भी 
जो कमी उन सभी निर्वाचन क्षेत्रो जिन्हे संतुप्ट करना जरूरी है, सतोष प्रदान 
कर सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि राष्ट्रपति-पद हो एक मात्र 
सहारा है जिसपर हमे सघ सरकार के तत्वाधान में किये जाने वाले वैज्ञानिक 


( २८४ ) 


अयत्नो के सब समस्वय, पर्यवेक्षण, यहाँ तक कि प्रेरणा भ्ौर निर्देशन के 
किए भी आश्रित होना होगा-। भौर में यह भी जानता हू कि झाइजनहावर 
ने नवम्बर १६५७ में जो ए० किलन जूनियर को विज्ञान तथा भ्रौधोगिकी के 
क्षेत्र भे राष्ट्रपति के विशेष सहायक के पद पर नियुक्त किया था वह उस 
साहिसिक प्रकार के हल की झ्ोर--सभवतः कार्यपालक कार्यालय में नया 
विभाग, सभवतः विज्ञान विभाग, सभवत: श्रन्तवेभागिक समितियों का एक 
धुशासित वर्गं--पहला घबराहट पूर्ण कदम है जिसकी ओर हमे भ्रवद्य ठीक 
समय पर भ्रग्नसर होना चाहिये । मैं स्वयं तो श्रधिक भ्रच्छा यह समभता हूं 
कि इन प्रस्तावों मे से जिनका खूब समर्थथ क्या गया है पहले और तीसरे 
प्रस्ताव को एक साथ कार्यान्वित करना चाहिये क्योकि इससे राष्ट्रपति की 
केन्रीय स्थिति को स्वीकार किया जायेगा भौर प्रत्यक्षतः उसकी प्रतिष्ठा से 
प्राधिकार प्राप्त किया जायेगा । यदि हमे श्रागामी वर्षों मे वाशिंगटन मे 


“विज्ञान का निरकृश शासक” रखना हैं तो मैं यह कल्पना कर सकता हू कि 
हमे राष्ट्रपति को हो उसका उम्मीदवार स्वीकार करना होगा। 


मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति मेरी इस भ्रन्तिम बात की व्याख्या, 
इस रूप मे नहीं करेगा कि यह हमारे वैज्ञानिक प्रयत्नों के व्हाइट हाउस द्वारा 
केन्द्रीय निर्देशन के लिए एक तक है। राष्ट्रपति से यह अनुरोध किये बगैर 
ही कि वह अन्तरिक्ष मे उढान की प्रतिस्पर्धा, या शक्ति के नये संसाधनों की 
गवेषणा, या मौसम के नियन्त्रण के प्रयत्न का कार्य भार स्वयं सम्भाल ले, 
उसे पहले ही भ्रत्यधिक कार्यो की देखभाल करती पड़ती है, भौर हर हाल 
मे हम इस ढंग से महान कार्यो का निप्पादन नही कर सकते । किन्तु मैं फिर 
भी यह अनुरोध कहूंगा कि हमारी सरकार गवेषणा भौर प्रौद्योगिकी 
सम्बन्धी कार्यों मे जितनी जनशवित भौर वित्तीय ससाधनों को लगाती है 
उनकी भ्रधिक सतर्क विवेकपुरं, और बचतपुर्ण व्यवस्था की हम जो भी 
भाद्षा कर सकते है वह इस बात प्र निर्भर करती है कि जिस कार्य मे सघ 
सरकार के दर्जनों प्रभिकरणो को भ्रवश्य सहयोग देना पड़ेगा उसका समस्वय 
करने की राष्ट्रपति-पद भे कितनी क्षमता है। मैं राष्ट्रपति के मुख्य वैज्ञानिक 
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के काय के लिए नाम निरदिष्ट नही कर रहा क्योकि ऐसा करने से न तो उसे 
न विज्ञान को, भोर न ही भ्मरीका के उद्देश्य को लाभ होगा । मैं तो केवल 
बह वात कह रहा हूँ जो इस मामले मे सामान्य ज्ञान प्रतीत होती है : भर्यात्‌ 
एतत्मइचात हर राष्ट्रपति को इस गम्भीर समस्या की भोर, कि प्रमरीका की 
सरकार को कंसे भविष्य के चमत्कारों के क्षेत्र मे प्रगति करते हुए एक दयावान 
शक्ति बनाया जाये, काफी समय झौर ध्यान देना चाहिये भौर उसे सचेत भाव 
से उस आ्राकर्षणपुर्ण केन्द्र के समान काम करना चाहिये जिसके गिर्द संघ 
सरकार के विज्ञान सम्बन्धी प्रयत्त असल्य वृत्त-घारामो मे होते रहे । विशान 
की यह माग है कि शासन के भीतर धौर वाहर दोनो जगह श्ननेक मार्गों पर 
काम हो किन्तु यदि इस पद्धति मे एक सामूहिक निर्देश न हो तो भ्रणजकता 
की स्थिति पैदा हो जाये । भरत. राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान, भ्रणुश्क्ति भ्रायोग, 
राष्ट्रीय विमान चालक भर भ्रन्तरिक्ष यात्रा प्रशासन, प्रगतिशील भ्रमुसधान 
परियोजना श्रभिकरण और भ्न्य बड़े-बड़े श्रभिकरण झौर समित्तिया णो 
सम्मवत्त हम स्थापित करेंगे, उन सबके लिये वह सामूहिक निर्देश भ्रमरीका 
का राष्ट्रपति ही हो सकता है। 

चूंकि श्रावी राष्ट्रपति-पद का विकास वर्तमान राष्ट्रपति-पद से होगा 
इसलिए यह बहुत भ्रावश्यक है कि इसका तनिक और भूल्याकन किया जाये । 
इस पुस्तक मे इस पद का जो पूर्ण चित्र श्रकित किया गया है वह सम्भवत्तः 
इतना प्रचन्नतादायक है जितना कि होता नहीं चाहिये । राष्ट्रपति-पद की 
श्वित भौर विव्वसनीयता के तत्वों का भ्रधिक स्पष्ट रूप में उल्लेख करने के 
प्रयत्न में मैंने उन धु्वंलताओो और समस्याभरों कां साधारण रूप में उल्लेख 
किया है जिनकी ओर हमारे पग्रत्यन्त उपयागी सरकारी कर्मचारियों भौर 
कुशल राजनीतिज्ञों के बड़े उत्साह भौर चतुराई के साथ भ्पना ध्यान लगाया 
है। भ्रतः मैं इनमे से पत्यन्त प्रभावी श्रुटियो की जाँच आरम्भ करता हूँ । 
यह ध्यान मे रखता चाहिये कि यह प्रमरीकी शासन-पद्धति का भृल्यांकन नही 
है भोर न ही प्रमरीकी समाज का मुल्याकन है। मुझे यह भव्य समझना 
चाहिये कि हमारा समाज वैसा ही है जिश्नके हम योग्य हैं, मैं यह भी मानता 
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हैँ कि हमारां सरकार की मृर्य रूप रेखा को बदलना न तो सम्भव है औझौर न 
ही विवेकपूर्ण है। मैं राष्ट्रपति-पद पर, जैसा कि वह इस समय है, और जैसा 
उसे कताया जा सकता है। श्रपना ध्याव केन्द्रित करना चाहता हु श्रौर उत 
वास्तविक भ्रथवा अभिकथित त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिनके 
वारे मे सद-इन्छा और सद्भाव से पूर्ण लोग बिल्कुल सच्चे मन से उत्तेजित 
होते हैं। इन भुटियों को दूर करने के लिए हाल मे प्रस्ताव रखे गये है, वे 
कहा तक युक्तिसगत भौर व्यावहाय है, इसके बारे मे भी मैं कुछ कहूँगा । 

इन सबसे भी बुरी च्रुटिया है, एक योग्य राष्ट्रपति को चुनने के लिए 
श्रस्त-व्यस्त सी व्यवस्था भ्रौर अ्रसमर्थे राष्ट्रपति को सेना मुक्त करने के लिए 
व्यवस्था का बमाव, जितका वर्णन मैंने पहले ही पूरे दो अ्ध्यायो मे किया है । 
उस सम्बन्ध में मैं भ्लौर भ्रधिक कुछ नहीं कहना चाहता, केवल यह निर्भीक 
भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि सिवाय इसके कि कभी ऐसी धोर विपत्ति 
उपस्थित हो जाये जिससे हम हतबुद्धि रह जायें उक्त त्रुटियो के बारे मे कभी 
भी कूछ नहीं किया जायेगा। 

तीसरी मुख्य त्रुटि जिसे लोग राष्ट्रपति-पद में देखते हैं यह है कि राष्ट्र- 
पत्ति पर असहनीय कार्य भर डाला हुभा है। मैं राज्य के उन महान कार्यों के 
वारे मे नहीं कह रहा जिनका वह हमारे निमित्त निष्पादन करता है क्योकि मैं 
तो कल्पना भी नही कर सकता कि इन कार्यों में से एक भी राष्ट्रीय सरकार 
के किसी पदाधिकारी को सुरक्षित भर प्रभावशाली ढंग मे सौपा जा सकता 
है। यदि राष्ट्रपति युद्ध, शान्ति, राजनीति, लोकमत, राष्ट्रीय रस्मो भौर 
शासन व्यवस्था के क्षेत्रो मे भ्रपना भ्रन्तिम उत्तरदायित्व किसी को सौपने का 
प्रयत्त भी करे तो यह संवैधानिक विकास के समान होगा। मैं वस्तुतः उन 
कार्यों से सम्बन्धित नैतिक कार्यों की बात कर रहा हैं जैसे कि प्रविधिक कार्य 
जो उसे विधि भर प्रया के अ्रनुसार करने पड़ते हैं, श्रधिकारियों को हिदायतें 
देना, मियुवितियाँ करना, भाषण, सम्मेलन लोगों से भेंट, पत्रों के उत्तर जो 
उसे देने जरूरी होते हैं श्रोर हस्ताक्षर जो उसे करने पड़ते है। उसे उसके 
महान उत्तरदायित्वों से विमृक्त किये बिना छोटे-मोदे कार्य भार से विमुक्त 


( २८७ ) 


करने के लिए हाल ही के वर्षों मे काफ़ी कुछ किया गया है, भोर हम फ्रेंकलिन 
रुजवेल्ट भौर उसके उत्तराधिकारियों के भ्राभारी है कि उन्होने अपने भाग्य 
को सुधारने का उपक्रम क्या है। किन्तु फिर भी बहुत कुछ करना वाकी 
है। हमे यह श्राशा करना चाहिये कि भावी राष्ट्रपति, कांग्रेस और कार्ये- 
पालिका कार्यालय, राष्ट्रपति-पद को उसके कामो के नाझ्षकारी विस्तार से 
बचाने के लिए परस्पर सहयोग से काम करेंगे | राष्ट्रपति के हाथो मे पहले 
ही काफी प्राधिकर हैं। उदाहरण के लिए १६४० मे काग्रेस ने एक सक्षिप्त 
उपवध किया था जिस द्वारा राष्ट्रपति को अनुमति दी गई भी कि वह संविधि 
द्वारा सौपे गये कामो का प्रत्यायोजन कर सकता है भौर यह जानकर सुख 
अनुभव होता है कि भाइजनहावर के अ्रपने श्रापको सेकडो ऐसे छोटे-मोदे 
कामों से मुक्त करने के लिए जिन्हे प्रारम्भ मे हो उसे सौपना हमारे लिए 
उचित नही था, इस प्राधिकार का प्रयोग किया है। हम यह विश्वास कर 


सकते है कि एतत्पश्चात हर राष्ट्रपति प्रपने कार्यों को श्रपने मुख्य सहायको 
को सौपने के सम्बन्ध मे खोज करने पर बल देगा । 


राष्ट्रपति के कार्य भार को हल्का करने के प्रयास मे यह भ्रच्छा होगा कि 
हम वुड़ो विल्सन की चेतावनी को स्मरण करें। उसने कहा था कि साघारण 
स्वास्थ्य श्ौर स्वविवेक वाले व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं हो सकते और यदि उनके 
काम का वोक कुछ हल्का न किया जाये तो वे जीवित नही रह सकते । हमे 
सदा राजनीति के थोग्य भौर विवेक़शील खिलाड़ियो मे से जो कि एक छोटा 
सा वर्ग है---“भ्रपने मुख्य दण्डाघिकारियो को चुनना पडेगा ।/ साथ ही हमे 
थह याद रखना चाहिए कि नैतिक कार्यों की यह बडी सूची जिनमे से प्रत्येक 
कार्य को अलग से देखने पर श्रनावश्यक प्रतीत होता है, सामुहिक रूप मे 
राज्य के महान कृत्य का प्रेरणा युक्त निष्पादन है। यदि राष्ट्रपति छोटे-मोटे 
भ्नुष्ठानो और उत्सव समारोहो मे जाने का कार्य राष्ट्रपति को सौप दे तो 
वह राज्य का सफल भृख्याधिकारी नहीं बन सकता । यदि वह कई-कई घटे 
कांग्रेस के सदस्यों की बातें सुनने के लिए तैयार न हो तो वह कांग्रेस का 
नेतृत्व नही कर सकता । वह एक शक्तिशाली सेनाधिपति भी नहीं वन सकता 
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यदि प्रतिरक्षा सम्बन्धी आाय-व्ययक की प्रत्येक मद का सावधानी से अध्ययन 
न करे। हमारी ही तरह उसके लिए भी कठिन और प्रेरणाहीन श्रम से काई 
बषाव नहीं है। और १९५० की जिस विधि का मैंने अभी-प्रभी उल्लेख किया 
है उसमे कांग्रेस सदस्य ने चेतावनी दी थी “कि इसमे उल्लिखित कोई भी 
उपबध राष्ट्रपति को” उन लोगो के कार्यो के लिए जिन्हें “उसने अपने छृत्यों 
के निष्पादन के लिए नियुक्त किया हो, उत्तरदायित्व से विमुक्त नही करेगा |” 


श्री ट्मैन ने भी तो कहा था कि राष्ट्रपति छोटे-मोटे काये तो दूसरों को 
सौप सकता है किन्तु उत्तरदायित्व नही दे सकता । 


कार्यपालक कार्यालय की भी अनेक समस्याएं हैं, यद्यपि १९३६९ मे हमारे 
राष्ट्रपतियों को जिस भ्रस्त-व्यस्त सी व्यवस्था पर निभेर रहना पडता था 
उसमे बढ सुधार हो गया है। एक बात यह है कि भ्रव भी राष्ट्रपति को इस 
कार्य व्यवस्था के संगठन पर पूरा निमन्त्रण प्राप्त नहीं है। उसे अपने ही 
श्रादेश हारा कार्यपालिका कार्यालय के विभागों को स्थापित करते, पुनगठित 
करने या समाप्त करने और प्रत्येक विभाग के झान्तरिक गठन के सम्बन्ध में 
प्रयोग करने की पूर्ण स्वतन्तता होनी चाहिये । दूसरी बात यह है कि उसे 
राष्ट्रीय सरकार का मुत्र कर्मचारी प्धिकारी होने के नाते जिन झनेक कर्तव्यों 
का धातत करना पडता है उनमे सहायता के लिए कार्यपालिका कार्यालय में 
फेभी भी कोई भी सन्तोषजनक प्रबन्ध नही किया गया। और तीसरी बात॑ 
यह है कि उसके पूरे कार्यक्रम में से भ्रवेक कार्यों के समस्यय के लिए उसे एक 
कर्मचारी भ्रमिकरण या संभवत: अनेक अभिकरणों के रुप भें श्रव भी कोई 
पहायता प्राप्त नही है । 

कार्यपालिका कार्यालय की वास्तविक समस्या, विद्यमान नहीं बल्कि 
संभावित है: भर्थात यह खतरा है कि राष्ट्रपति कही भ्रपनी ही कार्य-व्यवस्था 
के भाव में न दव गये । इस पद को संस्था बनाने के कार्य को इस सीमा तक 
वा जा सकता है कि इस पद का अधिकारी स्वयं श्रपने ही घर मे कैदी बन 
जाये, भत्मचिक निमन्त्रित भौर कठोर संगठन का स्वयं शिकार बन जाए ॥ 
5 बहुत सन्‍्देह है-कि यदि ऐसी स्थिति विकसित हो जाए तो वह अधिक देर' 
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तक टिक भी सकती है। एडिियू जैक्सन ने सदा के लिए यह प्रमाणित कर 
दिया था कि एक दृढ़ निशचयी राष्ट्रपति प्रतिबधात्मक प्रधाओ शोर विधान 
के वन्धनो को तोड सकता है श्रौर सविधान के भ्रनुच्छेद २ के स्पष्ट शब्दों की 
सहायता ले सकता है। फिर भी वजाय इसके कि किसी दूसरे जैबसन के लिए 
यह भ्रावश्यक कर दिया जाए कि बह तूफान की तरह वाशिंगटन में बह जाए 
हमे ऐसे कार्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए जिनसे राष्ट्रपति की अपने ही 
सहायक विभागों पर नियत्रण की स्थिति कमजोर भ्रौर क्षीण होती है । 
निस्सदेह उसके परामशंदाताश्रों पर वहुत निर्भर करता है। यह उनका कठोर 
फत्तेंव्य है कि वे भ्रपने-अपने सुनिदिचत क्षेत्रो मे राष्ट्रपति को सभी भ्रत्यावश्यक 
समस्याभो से बचायें, उन्हे इस ढग मे पेश करें कि राष्ट्रपति उन पर तुरन्त 
काबू पा ले भौर विशेष रूप मे समस्याओं के वैकल्पिक समाधातों में से किसी 
समाधान को चुनने के राष्ट्रपति के स्वतन्ध भ्रधिकार की रक्षा करें। यह 
कहना अनावश्यक होगा कि राष्ट्रपति को स्वय कार्यपालिका कार्यालय के 
कार्यो को गति देनी चाहिए । उसे इस वात पर बल देना चाहिये कि उसे 
नैतिक कार्यों से मुक्त रखा जाए किन्तु उन पर विचार करने भौर निष्चय 
करने के भार से मुक्त न किया जाये, वयोकि भ्राखिर वही तो सरकार का 
उत्तरदायी भ्रध्यक्ष है। उसे सावधान रहना चाहिए कि वह भ्रपने कर्मचारियों 
हारा बताई गयी बातों भर रायो पर श्रधिक विश्वास न करे, क्योकि ऐसा 
करने पर क्षौत्र ही कठोर वास्तविकता से उसका कोई सम्पर्क नहीं रहेगा। 
इसके अ्रतिरिकत उसे ऐसे राजनतिक और सामाजिक दवाव के लिए जो 
कल्पना को उत्तेजित भौर भावुकता को उद्देलित करते हैं, मार्ग खुला रखना 
चाहिए। उससे भेंट करने के लिए भाने वाले उसके विरोधी लोग, विरोधी 
सनाचार-पत्र, भौर स्वतस्त्र पत्रकार सम्मेलन ये तीन भार्ग॑ हैं जिन्हे अवरुद्ध 
न करने की दुरदशिता भौर साहस उसमे होना चाहिए | राष्ट्रपति-पद इतना 
अ्रधिक यत्रीकृत नही वन जाना चाहिए कि राष्ट्रपति स्वयं 'लोकतन्त्रात्मक 
नेतृत्व के कष्टो धौर ज्ञान से” वचित हो जाए । 

कार्यपालक कायलिय को कभी भी संगठन की स्थायी पद्धति को नही 
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अपनाना चाहिए । प्रत्येक राष्ट्रपति को यह अनुभव करवा चाहिए कि वह 
इसमें स्वतन्त्रता से परिवर्तत कर सकता है और इसका कोई भी भाग यहा 
तक कि प्राय-व्ययक विभाग भी इतना पवित्र नही सम का जाना चाहिए कि 
राष्ट्रपति उसे स्पर्श ही न कर सके । राष्ट्रपति को तेजी से गतिशील होते 
हुए भी स्थिर होगा चाहिए। उसे झपने निरच्तर बढ़ते हुए कत्तेंव्यों को पूरा 
करने के लिए अपने पद-काल के दौरान संगठन से प्राय श्राधी दर्जन गठजोड़ 
करने चाहिएँ । इस महत्वपुरां क्षेत्र मे परिवर्तत श्रौर प्रयोग की आरावश्यकता 
है क्योंकि कार्यपालक कार्यलिय भौपचारिक भर अ्रनौपचारिक प्रवन्धों के 
गठन के लचकदार समूने के समात कोई ब्रुटिहीन व्यवस्था नहीं है। किन्तु 
यह इसकी वाह्म प़ीमा है जिससे मेरे कार्यपालक कार्यालिय का विस्तार अनुप- 
युक्त होगा। यह इतना बड़ा होना चाहिए कि राष्ट्रपति अशासन काये का 
पर्यवेक्षण कर सके किन्तु इतना बडा नहीं होना चाहिए कि इसके पर्यवेक्षण 
में उसे कठिनाई हो । उसे किसी निश्चय तक पहुँचने के लिए काफो प्रधिकारी 
प्रभिकरण श्ौर समितियों की सहायता प्राप्त होनी चाहिए किन्तु वे भ्रधिकारी 
आदि इतने प्रधिक नही होने चाहिएं कि उसकी शोर से वही निश्चय कर 
डाले। समस्त प्रशासन की तरह व्हाइट हाउस मे भी बहुत संभवततः हम 
“समिति द्वारा शासन” की सीमा तक पहुँच गये हैं । 

कम-से-कम एक पीढी से सत्रिमडल भी एक समस्या बना हुआ है, जैता 
कि जार्ज ग्रहम मे कहा है वह “रक्त रंजित और रक्तहीन रोगी है। केवल 
सुदृढ़ प्रथा और विगत गौरव के कारण वह चुपचाप विस्मृति के गन्ने मे गिर 
जाने से बच गया है। अब यह ऐसा लिकाय नही रहा कि जिस पर राष्ट्रपति 
यह भरोप्षा कर सके कि वह उसे राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर विवेकपूर्णा 
परामर्श देगा । इसकी भौपचारिक रचना भी ऐसी है कि उसमे राष्ट्रपति के 
सर्वाधिक महत्तपुर्ण और निकटतम साथी नही है। यह तो भ्रधिकाशतः उस 
प्रधिक सरल युग की अ्रवशेष मात्र है जब विभागाध्यक्षों को विस्तृत अभिरुचियों 


के स्वामी समझा जाता था और वे प्रशासन की सारी शक्ति अपने हाथ में 
रखते थे । 
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श्री भाइजनहावर ने निश्चय ही मंत्रिमंडल को पूर्ण कर्तव्य सौंपने का 
अरसक प्रयत्न किया था। वह झाय-ध्ययक निर्देशक झ्लौर असंनिक सेवा 
आयोग को सभापति के नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया 
करता था। वह मत्रिमडल के कार्यों को संगठित करने, श्रावध्यक अभिलेख 
रखने और उसमे किये गये निश्चयो का पालन करने के लिए भौपचारिक रूप 
सत्रिमडल सचिवालय स्थापित करके श्नन्‍्य उन राष्ट्रपतियों से भागे बढ़ गया 
जो इस वारे मे प्रस्पष्ट सो वातचीत ही किया करते थे। मत्रिमडल की 
सहायता के लिए एक उप-मत्रिमडल स्थापित करने के साथ ही उसने मत्रिमडल 


स्तर की समितियों को ऐसी विशेष समस्याझ्रो को निबटाने का प्राधिकार देने 
की प्रथा को जारी रखा, जिनमे उसकी पदावधि की भ्रभ्रेक प्रकार की 


समस्याएं जैसे कि विदेश सहायता कार्यो का समन्वय और नशीली वरतुग्रों 
के विरुद्ध कार्यवाही भ्रादि शामिल थी। उसने मत्रिमडल का एक पत्र टेलीवीजन 
धर प्रसारित करके हमे स्मरण करा दिया कि मत्रिमंडल का अस्तित्व है, 
यद्यपि नए धोखे के इस प्रभ्यास का मुख्य परिणाम उस परिषद्‌ की महत्व- 
हीवता को प्रदक्षित करना था जिसकी कार्यवाहियाँ समस्त राष्ट्र हारा भ्पनाई 
जा सकती थी (या उन द्वारा विरोध किया जा सकता था) | भाइजनहावर 
ने भन्रिमडल के लिए घरेलू प्रशासनिक भौर राजनेतिक कार्यों का सीमित क्षेत्र 
ही रहने दिया भौर सैनिक तथा वैदेशिक नीति के मामलो मे राष्ट्रीय सुरक्षा 
'परिषद्‌ को (जिसकी कार्यवाहियो को टेलीवीज़न द्वारा प्रसारित नहीं किया 
गया) कार्यकारी सन्रिमडल के रूप मे प्रयोग करने के ट्र, मैन के श्रश्यास को 
अपनाया । एक ऐसा वर्ग जो राष्ट्रीय जीवन के क्षेत्र मे नीति के निर्माण भर 


समन्वय में कोई वास्तविक भाग नहीं लेता हमारे पुराने मत्रिमडल के समान 
राज्य का महान परिषद्‌ नही समभा जा सकता | 


यह अभी देखना है कि क्या मंत्रिमंडल को पुनर्जीवित करने के कोई 
प्रयत्न सफल हुए हैं। आइज़नहावर ने एक ऐसी लहर को जो वहुत समय से 
पीछे की ओर वह रही थी आगे की शोर बढाया था और यह बहुत सम्भव है 
कि उसके उत्तराधिकारी उस लहर का सहारा लेकर किसी सुखद हल तक 


(१६२ ) 


पहुँच सके । राष्ट्रगति को राष्ट्रीय भौर अन्तर्राष्ट्रीय दोनो क्षेत्रों मे परामश्श का 
पादण्यर्ता होती है। उसे व्हाइट हाउस की तरह सारे शासन में कार्य- 
पालिका नीति का समन्वय करने के लिए भ्रभिकरणों की श्रावद्यकता होती 
है। फिर भी यह स्पष्ट है कि मत्रिमंडल इस दो उच्च प्रयोजनों को पुरा करने 
में सहायक नही हो सकता श्रौर न ही श्रन्य वर्ग भोर ध्रभिकरण जो पहले 
विद्यमान ई या जिन्हे बिना अधिक कठिनाई के स्थापित किया जा सकता है 
एस कार्य में सहायक हो सकते है । राष्ट्रपति को सबसे भच्छी सहायता अनेक 
कार्यकारी मत्रिमइनो और मंत्रिमंडल स्तर की समितियों से मिल सकती है, 
प्रनमे में प्र्येक का अपना सचिवालय हो और बे उसे श्रथवा उप-राष्ट्रपत्ति 
रो अपना सभापति स्वीकार करे। मत्रिमंडल इतने समय से काम कर रहा 
7 दि उस स्वधा समा'त नहीं किया जा सकता, उसे वढाकर दुगना किया 
डा सकता हे औ्रौर एक श्रान्तरिक परिषद्‌ का रूप दिया जा सकता है। उत्तकी 
ग्ैठड केंदल गम्भीर व तो का निर्शेय करने के समय हुआ करे भौर पह श्रतेक 
डा-्यत्रियडयों क लिए एक प्रतिष्ठित प्रबन्धक समवाय के समान हो जिसके 
उदण्ट सदस्य उत-मत्रिमडलों के भी सदस्य हो । यद्यपि यहा मैं कल्पना लोक- 
में विहार कर रहा हू किन्तु मैं इसे बिल्कुल सम्मव समभता हूँ कि सत्रिमंडल 
दा भविष्य इसी दिक्षा मे है। 
सम्भवत गण्ट्रयति-पद की सामान्य व्यवस्था में सबसे कोमल स्थल 
सार्वजनिक प्रगासन में उत्तरदायित्व और प्राधिकार का भ्रन्तर झौर प्रतिज्ञा 
श्रौर उसके पालन हा भ्रन्तर है। जैसा मैंने पहले भरध्याय में बताया था 
राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रशानन में कांम करने वाले २० लाख से भ्रधिक अमरीकियो 
डी नैतिकता निष्ठा, दक्षना बचत की भावना शौर लोगों की इच्छाओ्रो की पूर्ति 
के लिए कार्यभीलता वे लिए उत्तरदायी है। वह मुल्य कार्यपालेक अ्रधिकारी 
*, सरकार के कार्य का मशप्रवन्धक है और ऐसा पदाधिकारी है जिसे त्विधान 
में “यह ध्यान रफने के लिए कि विधियों को निष्ठापुर्वक कार्यान्वित किया 
जाए” नियुक्त किया है। तथापि प्रशासन पर उसका प्राधिकार उसके 
निष्पाष्न के उत्तरदायित्व के समान बिल्लुल नही है। कार्यपालिका के बहुत 
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से काय संविधि द्वारा उसकी पहुँच से वाहर स्वतन्त्र झ्रायोगों को सौंप दिए 
गए हैं भौर बहुत हे कार्य उत विभागों श्रीर कायलियो द्वारा किए जाते हैं 
जिन्हे समय निश्चित पदावधि झौर राजनीति ने स्वायत्तशासव का वह 
भ्रधिकार प्रदान कर दिया है कि जिसे चुनौती देते हुए राष्ट्रपति को भी खतरा 
होता है। कांग्रेस की समितियाँ भपने मूल निकायों से व्यवहायंत: स्वतन्त्र रुप 
में शासन के अभिकरणो के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखती हैं कि 
वैत्ता सम्बन्ध राष्ट्रपति श्रौर उसके विभागाध्यक्षों का भी नही होता । उसके 
प्रपने श्रघीन कर्मचारियों को भी प्रायः महत्वपूर्ण कार्यक्रों का सचालन करने 
के लिए सविधि द्वारा प्रत्यक्ष प्राधिकार सौपा गया है। इसके साथ हो उनके 
लिए धन का विनियोजन इतने विस्तार के साथ किया जाता है किन तो वे 
ही भौर न ही राष्ट्रपति उन्हे भ्रावश्यक स्वतन्त्रता के साय प्रयोग कर सकता 
है। प्रायः जहाँ भी राष्ट्रपति पर्यवेक्षण तथा भ्रनृश्चासन सम्बन्धी कार्य करता 


है वह वहु-प्रधिकारी-वाद, परम्परा राजनीति व्यवसायवाद भर गतिहीनता की 
कठिनाइयो में फस जाता है। * 


इसमे भी हाल ही के बों मे सुधार किए गए है यधपि सदा यह प्रदन 
रहा है कि वया प्रशासन के सुधार भर विकास के साथ-साथ इनमे भी प्रगति 
हुई है श्रथवा नही । इन सुधारो मे निस्सदेह सबसे भ्रावशयक सुधार यह था 
कि झाय-व्ययक विभाग को कार्यपालक कार्यालय मे पिला दिया गया क्योकि 
वित्तीय तथा प्रश्यासनिक कार्यो मे इसकी सहायता के बिना कब से रॉष्ट्रपति- 
पद सर्वथा निःशेष हो गया होता । भर इन सम्बन्ध मे भी बहुत कुछ करना 
चाकी है। जिन लोगो को इस समस्या का सामना करना पड़ा है और 
जिन्होंने इसे समझ कर इसके बारे मे लिखा है उनमे से ्रधिकाश इस वात 


से सहमत हैं कि इन कार्यवाहियों से, जिनमे से कोई भी सुगम नही, राष्ट्रपति 
को मुर्य कार्यपालक होने के नाते सबसे अधिक लाभ हो सकता है। 


राष्ट्रपति को कार्यपालक श्षाद्धा की प्रान्तरिक व्यवस्था को संगठित करने 
का पूर्णो तथा स्थायी सविहित अधिकार देना चाहिए, जिसका उल्लिखित काल 
में अननुमोदन करने का श्रथिकार कांग्रेस को हो भौर फिर राष्ट्रपति को 
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समस्त प्रशासन में नियन्त्रण की रूप रेखा तैयार करने के लिए इस शक्ति का 
प्रयोग करना चाहिए। 

काग्रेस को उन धु'्ठता-पूर्ण स्वायत्तशासी विभागो को कम करने में 
उसकी सहायता करनी चाहिए, जिनके भ्तित्व के लिए कोई विश्वसनीय 
राजनैतिक कारण भी नही है भौर उन्हे परस्पर सहयोग से उन पदाधिकारियों 
की संख्या को कम करने का कार्य करता चाहिए जिन पर राष्ट्रपति द्वारा 
प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की भ्राशा की जाती है। 

कांग्रेस को, विधियों मे उन्हे कार्यान्वित करने के लिए नियुवतत किए गए 
पदाधिकारियों के नाम प्रनावश्यक रूप मे व्योरेवार भ्रनुदेश निविष्ट करने का 
लोभ प्वरण करना चाहिए । 

राष्ट्रपति को स्वय सारे प्रशासन मे नीति समन्वय के लिए बनाएं गए 
वर्गों और प्रक्रिपाओो के सम्बन्ध में प्रयोग करने चाहियें | 

स्वतन्त्र नियासक भ्रायोगों का सर्वेधा नये पिरे से भ्रध्ययत होना चाहिए 
भौर उनके जो कार्य सवंथा कार्यपालिका के कृत्य है उन्हें अधिक स्पष्ट रूप मे 
राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व के क्षेत्र भे ले भावना चाहिए । मैं समझता हूँ कि 
श्रायोगो का कार्यपालिका शाखा में एकीकृत कर लेना गलती पर गलती करने 
के समान होगा किन्तु "सरकार की भ्रध्यक्षद्वीन चौथी विल्यात शाखा” का 
श्रधिक उपयोगी दिश्ला निर्देश करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। 

राष्ट्रीय सरकार के कर्मचारी वर्ण के प्रशासन की सारी व्यवस्था का 
धमूल सुधार होना चाहिये। एक झोर तो कार्यपालक कार्यालय में नये सिरे 
से सुधरा हुआ असेनिक सेवा भ्रायोग स्थापित होवा चाहिये भौर दूसरी झोर 
कर्मचारियों को चुनने ्रौर उनका प्रबन्ध करने का वास्तविक कार्य भ्रधि- 
काशतः विभागों और आ्रायोगो के अध्यक्षों मे बाँट देना चाहिये । 

हमे इस उललभान के क्षेत्र मे किसी ऐसे परामझ्श से भ्रम मे नही पड़ जाना 
चाहिए कि इस व्यवस्था को पूर्णत. त्रुटिहीन बनाया जा सकता है। इसे इसका 
पर्यवेक्षण करने वाले व्यक्ति से प्त्यधिक भागा नही करनी चाहिये। गतिहीवता 
धौर परम्परा का पालन सभी मानवीय सगठनों मे पाया जाता है और प्राय: 
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उन से भच्छे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। विशेषज्ञ प्रधासक़ भौर भपने निर्वाचन-स्षेत् 
के हिंदचितक राजनीति के उद्देश्यों मे सदा सधर्प रहेगा। सरकार के बहुत से 
कार्यो को उनके राजनैतिक झौर प्रशासनिक स्वरूप के कारण दी प्रवध के 
प्रधिकार का प्रयोग किये विना भ्रथवा उस प्रयोग के भ्रवसर के बिना ही, 
पूरा करना पडता है। प्रशासन व्यवस्था मे जो नीचे से ऊपर वी ओर पदाधि- 
कारियों का वर्गीकरण किया गया है वह रोग का उपचार होने की वजाब धोया 
है, उनमे प्रतिम्पर्धा भर संघर्ष पाया जाता है जिनका अपना महृत्म है। 
जब तक कांग्रेस और राष्ट्रपति के बीच णव्ित विभाजित है भौर वे उसका 
प्रयोग करते हैं तव तक पूर्वोच्त मे यह झ्ाणा की जा सकती है कि बह प्रमासन 
की देख-रेख मे सक्रिय भाग लेगी प्रौर जैसा कि हम जानते है यह पाये उप- 
योगी भी हो सकता है भोर इसे सक्रिय रूप में किया जा सत्ता है। सब से 
पधिक महत्वपुर्ण वात जो याद रखने योग्य हैं यह है कि राष्ट्रपति के कर्तव्य 
बहुत विस्तृत हैं जो उसके “अच्छा प्रशासन पैदा करने” के स्वरूपह्ीन कर्तेन्य 
से भी बड़े हैं भ्ौर इन कतंव्पों में से बहुत से ऐसे हैं जितना प्रध्यायोजन 
नही किया जा सकता और जिनकी उपेक्षा करना विनाथत्रारी है। उसे प्रन्य 
प्रधिक महत्वपूर्ण कार भी करने पडते हैँ भोर यदि वह मुरय वायंपरालक के 
रूप में भ्रधिक परिश्रम करे भौर विशेष सफलता प्राप्त करे तो यह इस बात 
का निरिचत सकेत है कि वह मुख्य राननपिक श्रोर सेनाधिपति के भ्रपने 
कर्तेग्यों के प्रति उदासीन है । 

इस समय यह भ्रच्छा होगा कि मुस्य कार्यपालक के नाते राष्ट्रपति के 
उत्तरदायित्व भौर प्राधिकार सम्बन्धी श्रपने विचारों का हम समायोजन कर 
लें | यदि हम प्राधिकार का स्तर ऊंचा नही कर सकते तो हमे उत्तरदायित्व 
का स्तर नीचे लाना चाहिये । समस्त प्रशासन में कही भी कोई भारी गलती 
था धोखा हो तो जैसा कि हम भ्रव भी देश भर मे उसे हो उत्तरदायी ठहराते 
हैं, वैसा नही करना चाहिये । विधियों की फ्रियान्विति की देस-रेस के भ्रपने 
प्निम कतंव्य को वह न तो संविधान के भ्घीन फिसी को सौंप सकता है 
पभौर न ही प्रभाव पूर्ण ढग दे सकता है। हमें उससे इससे भ्रधिक पशपेक्षा नही 
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करनी चाहिये कि वह सत्यता भौर उच्चम का निजी उच्च उदाहरण पेश 
करे, राष्ट्र के कार्य के प्रशासन के लिए योग्य व्यक्तियों को चुने, प्रशासनिक 


श्रधिकारो का प्रत्यायोजव उदारतापूर्वक करे, अपने अ्रघीन श्धिकारियों की 
निष्ठापूर्वक सहायता करे, स्पष्ट रूप में राजनैतिक नेतृत्व करे भौर उतके 


सचालन मे अपने मुख्य सहायक अ्रधिकारियो की सहायता ले और शिष्टा- 
चार तथा लोकतत्र के सिद्धांते का घोर विरोध करने वाले लोगो को दण्ड 
देकर दण्डाधीश्ष के रूप में काम करे। संभवत: हमे श्रपने राष्ट्रपति के 
प्रति, कम से कम उसके मुख्य कार्यपालक होने के नाते, भ्रधिक सहिष्णु होता 
चाहिये । 

वाशिंगटन के प्रशासत्र के पहले दिन से कांग्रेत के साथ राष्ट्रपति के 
सम्बधो की आलोचना होती रही है भौर भ्रव भी पूरे उत्साह से भौर सुतथ्यता 
पुवंक इसे श्रालोचना का लक्ष्य बनाया जा रहा है। श्रधिकांश भालोचना तो 
श्रप्तमत है क्योकि उसमे इस कठोर सत्य को भुला दिया जाता है कि हमने 
बहुत पहले एकीकृत सरकार की बजाटे समन्वित सरकार के लिए एक अवि- 
खडनीय तिशचय किया था। चू कि यह श्रालोचता राजनैतिक भौर निजी 
सपर्पो से ऊपर नही उठती जो कि इस सकार का चिह्न तो हैं किन्तु एकमात्र 
चिह्न नहों, इसलिए इसके प्रति श्रालोचना का भ्रधिकाश स्वर धोसा पड 
जाता है । किन्तू काफी झ्ालोचना थ्ुक्तिसगत है झौर मैं समझता हूँ कि हमे 
दो बडे क्षेत्रो की ओर ध्यान देना चाहिये जिनमे सुधार की झ्राशा कभी भी 
नहीं छोडनी चाहिये । 

सर्वप्रथम राष्ट्रपति द्वारा काग्रेस का नेतृत्व भ्रनवरत रूप से भोर दोष 
रहित नही होता । यद्यपि व्यापक रूप से उसे विधान मंडल का नेता माला 
जाता है किन्तु प्रस्तावो के प्रा््प तैयार करने और विधान सम्बंधी प्रस्तावों 
को भेजने भादि की उस की अपनी व्यवस्था, के भ्रलावा कांग्रेस से प्रनुरोध 
करने के उसके उपाय भ्राज भी उससे अ्रधिक प्रभावी नही है, जितने कि वे 
आज से चालीस वर्ष पूर्व थे। प्रशासन के क्षेत्र की ही तरह इस क्षेत्र मे भी 
लोगो की भ्राशा भौर उस द्वारा किये गये काम मे महाव अ्रंतर है। उसके 
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पास कोई कार्यक्रम होता चाहिये भोर उसे भ्रधिनियमित करने के लिए उसे 
प्रयत्वशील होना चाहिये किन्तु यदि कांग्रेस न माने तो उसे वाध्य करने के 
लिए उसके पास कोई उपाय नही है । ॥ 


कांग्रेस मे राष्ट्रपति के नेतृत्व को स्थिर करने के लिए भोर उसके प्रभाव 
को बढाने के लिए दर्जनों प्रस्ताव रखे गये हैं जिनमे से कुछ नर्म हैं भौर कुछ 
प्रत्यधिक बडे । सेनेटर केफावर से रिप्रेजेंटेंटिव पेंडलटन को पुरानी योजना 
का ही समर्थन किया है जिसमे यह सुझाव दिया गया था कि विधान मडल 
की दोनो सभाप्रो मे प्रइनन काल हुआ करे जिस में विभागाध्यक्ष प्रश्तोंके 
उत्तर दिया करें। प्रोफ़ेसर कारदिन ने भविष्यवाणी की है कि यदि राष्ट्रपत्ति 
कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों मे से श्यने मत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को चुने तो 
राप्ट्रपति और काँग्रेस के सम्बन्धी मे अधिक शास्तिपूर्ों स्थिति पैदा होगी। 
१६४६ की लाफोलेट मनरोने समित्ति ने सिफारिश की थी कि कांग्रेस के 
सदस्यों भौर मत्रिमडल के भ्रधिकारियो की एक संयुक्त परिपद्‌ बनाई जाये 
जिसमे वे राष्ट्रीय नीति के निर्माण और निष्पादन के लिए परत्पर मिल कर 
काम करें। कूछ राजनीति शास्त्री बहुत रूचिपूर्दवक “उत्तरदायी रॉजनेतिक 
दल की सरकार” के बारे मे वातें करते हैं, श्रव्य राजनीति शास्त्री प्रत्येक बडे 
विभाग अथवा भ्रभिकरण के समानान्तर संगठन श्लौर कांग्रेस में तत्सम्वधी 
समिति के लिए विस्तृत योजनाभ्ो मे विश्वास रखते हैं। ये सभी प्रस्ताव 
भच्छी कामताओ पर श्राधारित हैं ओर सयुक्त सकलप द्वारा कार्यपरालिका- 
विधान भडल परिषद्‌ की स्थापका सम्बधी प्रस्ताव प्रयोग करने के योग्य है। 
किन्तु भ्नन्‍्य भस्तावों मे से भ्रधिकाश इतनी चतुराई से तैयार नहीं किये गये या 
व्यवहार्य नही जितने कि वे पहली वार देखने पर प्रतीत होते हैं भ्ौर कई 
प्रस्तावों के परिणाम उनमे की गई पूर्व कल्पना से स्वेथा भिन्‍न हो सकते हैं । 
विशेषत. यह भ्रसभव नही है कि राष्ट्रपति के जिस नेतृत्व को प्रथा के रूप मे 
अर करने के लिए हमने बहुत देर 'तक परिश्रम किया है उसे भारी क्षत्ति 
पहुँचे । 


तो क्यो इन दो महान राजनैतिक-भांगो के बीच भ्रधिक स्थिर सम्बंध 
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पैँदा करने के लिए कोई साधन नही है ? मेरा उत्तर होगा कि कोई ऐसा 
साधन काम नहीं भरा सकता जो उन तथ्यों की उपेक्षा करता हो जिन में से 
कुछ का मैं पहले उल्लेख कर चुका हु; भ्र्थात्‌ सर्वप्रथम कृत्रिम उपचारों से 
रोम दूर नही होगा उनसे तो केवल राष्ट्रपति श्र कांग्रेस के बीच मानसिक 
तनाव बढेगा जो हमारी शासनपद्धति के लिए रोग के समान है। दूसरे यह 
कि वर्तमान परिस्थिति में ऐसे सख्त उपचारों की श्रावश्यकता नहीं जिनका 
उल्लेख प्रोफेसर बब्हयू वाई इल्यिर भौर थामस के फिनलेटट और डेविड 
लारेस ते ससदीय शासन पद्धति के भ्रपने प्रस्तावों में लिया था और रोगी 
किसी भी हालत में उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नही होगे । हम दोनों 
शासन पद्धतियों के सर्वोत्तम लाभ नही प्राप्त कर सकते श्रर्थात्‌ श्रपनी शासन 
पद्धति के कठोर परिमाण और ब्रिटिश शासव की सामजस्य पूर्ण स्थिति एक 
साथ नहीं प्राप्त कर सकते । असफल रूपक के अनुसार दोहरी पद्धति का ऐसा 
सुक्षकारी शासन नही हो सकता जिस मे दोनों मूल्य पद्धतियों की श्रच्छी 
वाते विद्यमान हो। भौर भ्रन्वतोगत्वा मत-विरोध और भनुत्तरदायित्व का कष्ट 
संविधान के उपवधों की श्रपेक्षा हमारी शासन पद्धति के अधिक गहरे कारणों 
से पैदा होता है। लोग अनुरोध पुवंक यह कहते हैं कि यह कष्ट ही रोग है 
भौर यह दुर किया जा सकता है उन्हे शासन की बजाय राजनीति को सुधारना 
चाहिये भौर राजनीति को भी छोड कर समाज को सुधारना चाहिये--जो 
यह कहने का दूसरा ढग है कि उन्हे किसी मत का परामझश स्वीकार करके 
“झाराम करता चाहिये भर विधि का विधान स्वीकार करना चाहिये।”! 

भ्रन्त मे मेरा विचार है कि इस शताब्दी को सफल राष्ट्रपतियों ने जो 
भार्ग अक्षस्त किया है उसका अनुसरण करके हम कार्यपालिका और विधान 
मेडल के सम्बन्धों को भ्रधिक सुदृढ़ भौर मैत्रीपूर्ण बनाने की भोर प्यत्ति 
करते रहेगे। इस मार्ग पर बढते हुए चाहे वह तुच्छ राजनीति की दलदलों 
में से गुज़रा है, हम ऐसे स्थल पर पहुंच गये है जहाँ राष्ट्रपति के पथ-प्रदर्शन 
के अधीन कांग्रेस और विधान मडल में परस्पर सहयोग की भावना १६०० 
से पूर्व की श्रपेक्षा निश्चित रूप मे कही भ्िक है। एक के बाद दुसरे राष्ट्रपति 
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की पदावधि भौर एक के बाद दूसरे सकट में से गुजरने पर कांग्रेस के सदस्यों 
के राष्ट्रपति के नेतृत्व की प्रावशयकता को स्वीकार करना सीख लिया है 
और राष्ट्रपतियो ने भी शनेः शने. उपयुवत शिक्षा ग्रहण की है। राजनीति 
का यह शिक्षा क्रम निरन्तर चलते रहना चाहिये क्योकि धतुराईपुरं उपायो 
की अपेक्षा प्रथागत प्रगति मे ही उस सहण्णेग की हमारी महत्तम श्राशा निहित 
है, जिसकी भ्ाशा करना हमारा भ्रधिकार है । 


श्रधिकाश् राजनैतिक समीक्षक भाजकल राष्ट्रपति भीर काग्रेस के दो 
तरफा सम्बन्धों के दूसरे पक्ष के लिए श्रधिक चिंतित हैं। जब राष्ट्रपति विधि 
निर्माण मे भ्रपने नेतृत्व का प्रयोग करने मे प्रथत्नशील होता है काग्रेस विधियों 
की क्रियान्विति पर नियन्त्रण रखने मे व्यस्त होती है। भौर इस झारोप के 
पक्ष मे पर्याप्त प्रमाण है कि गत कुछ वर्षो" मे राष्ट्रपति की श्रपेक्षा कांग्रेस ने 
झपनी सीमाभो का श्रधिक उल्लंघन किया है। निश्चय ही समन्वितं सरकार 
का यह सर्वेमान्य सिद्धान्त है कि स्वतन्धर विधान-मडल को प्रशासन की देख- 
रेख करनी चाहिए। काग्रेस को भी नैतिकता निष्ठा दक्षता, बचत की भावना 
और सार्वजनिक सेवा मे उत्तरदायित्व के भाव का ध्यान रखना चाहिये । 
इसे यह निर्णय करना चाहिये कि विधियों को निष्ठापुर्वंक कार्यान्वित किया 
जा रहा है श्रथवा नहीं । कोई भी यह तक नही दे सकता कि जिस क्षेत्र पर 
किसी का भी श्रधिकार नहीं भ्रथवा जो क्षेत्र विवादास्पद है उस पर दावा 
करने का सवैधानिक श्रधिकर राष्ट्रपति की श्रपेक्षा विधान-मडल को कम है। 
किन्तु काग्रेस को कार्यपालिका शाखा के किसी भाग पर प्रभावी नियन्‍्रण 
करने का भ्रधिकार सभवत ने तो सर्वधानिक दृष्टि से श्रौर न ही निश्चित 
रूप मे नैतिक दृष्टि से है। काग्रेस पृछताछ कर सकती है, कार्यपालिका की 
चुटियो को श्रकाश में ला सकती है, उसे प्रोत्साहन दे सकती है भौर चेतावनी 
दे सकती है परन्तु स्वयं कार्य सचालन नहीं कर सकती । भ्ौर हाल ही के 
वर्षों मे काग्रेत विभिन्‍्त अभिकरणो झौर पदाधिकारियों का प्रत्यक्ष संचालन 
ही भ्रधिकतर करती रही है। उसका परिणाम यह हुप्ना कि सरकारी सेवा के 
मुझ्य विभागों मे प्रव्यवस्था मत-विरोध, भ्रनिश्चय झौर नैतिक पतन हो गया 
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है। कहने की भ्रावशयक्ता नही कि सारी-की-सारी काग्रेस तो कर्तव्य न करने 
की अपराधिनी है | राजनैतिक शिप्टता भौर स्वधानिक भ्रश्यास की सीमाओं 
को पार करके पृछताछ करने वाले लोग कांग्रेस के सदस्य हैं जो समितियों या 
उप-समितियों के रूप मे काम करते है या श्रपने ही साधन जुटा कर काम 
करते है । 

का््रेस द्वारा कार्यपालिका के कार्यों मे श्रनुचित हस्तक्षेप करमे पर उन 
दिनो चिंता पैदा हुई थी जब सैनेटर भेकार्थर भ्रविध्वसनीय आवेश के साथ 
कार्यपालिका के कार्यो के सम्बन्ध भे गुप्तचर के रूप में काम करने के अपने 
अधिकार पर बल दिया करता था। कुछ देर के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि 
समभवत' वह भौर उसके मित्र, राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच अथा द्वारा 
निर्धारित की गई उन सीमा रेख्ाप्रो को जो भ्रस्पप्ठ तो थी किन्तु दिखाई 
देती थी स्थायी तौर पर क्षति पहुँचा देंगे। सेनेटर के पतन भौर उसके मुकाबले 
में राष्ट्रपति के उत्थान से जिसके कारण उक्त पतन तेज़ी से हुआ था, इस 
नाजुक क्षेत्र मे पुनः पुरानी संतुलित स्थिति पैदा करने मे बहुत सहायता 
मिली । कुछ लोग यह भ्रनुभव करते हैं कि प्राइजनहावर ने कठोर परीक्षा मे 
से गुजर कर भ्रथवा उन लोगो ने कठिनाई सहत कर जिनकी रक्षा करने के 
लिए वह इच्छुक प्रतीत नही होता था, इन सीमा रेखाओं को भ्रधिक स्पष्ट 
बना दिया था । बहुत से काग्रेस सदस्यो के बारे मे अब कहा जाता है कि वे 
उन सीमाप्रो के प्रति भ्रषिक सचेत है जिन्हे वे प्रशासन के दुराचरण की खोज 
करते हुए पार नही कर सकते । निश्चय हो हम यह प्रधिक स्पष्ट रूप में 
जानते हैं कि कांग्रेस को का्यंपालिका के क्षेत्र से बाहर रखने के लिए राष्ट्रपति 
और उसके मुल्य सहायक श्रधिकारियों का क्या उत्तरदायित्व है। यह विचार 
करना भ्च्छा होगा कि दोनो समाओ्रो मे से प्रत्येक मे इतनी समझ भर 
साहस है कि वे अपने भाक्राता सदस्यो पर काबू रख सकेगी, किन्तु कांग्रेस के 
भात्म-सयम के सुनहरी युग की प्रतीक्षा करते हुए 'हमे इस सचाई पर विश्वास 
रखना चाहिये कि एक शक्ति दूसरी शक्ति को नियन्त्रण मे रख सकती हैं। 
यह राष्ट्रपत्ति का कर्तेव्य है कि वह अपने उचित भ्रधिकार का पालन करते 
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हुए संविधान की विवेकपूर्ण सीमा रेखाशो को उन लोगी से उच्चाये जो 
कुल्याति पाने की निफडक कोशिण भें उनका उल्लंघन करेंगे अथवा प्रशासन 
की गलतियों की सच्ची खोज में ऐसा करेंगे। काग्रेस के प्राधिकार को स्वीकार 
करते हुए उसे अपने प्राधिकार की रक्षा करनी चाहिये । 

मुझे ऐसा लगता है कि उसे योग्यतापूर्वक उस परीक्षित नियम का प्रयोग 
करके यह काम करने का सबसे भ्रच्छा सुअ्रवसर प्राप्त है, जिसके अनुसार 
विभाग भ्रथवा अ्रभिकरण के उस श्रध्यक्ष को जिसे श्रपने भ्रघीन कर्मचारियों 
को आदैश्ष देने का अधिकार है, उन भ्रादेशो की त्रियान्विति के ढंग के बारे मे 
उत्तर देने के लिए भी तैयार रहना चाहिये। उससे यह कठोर निष्कर्ष 
निकलता है कि विभागाष्यक्ष को जाँचकर्ता भौर प्रपने प्रधीन कर्मचारियों के 
वीघ् श्रपने प्राधिकार का प्रयोग करने श्रौर काग्रेस की समितियों को स्वयं 
झावश्यक उत्तर देने का श्रधिकार भौर कत्त॑व्य प्राप्त है। हाल ही के एक 
अनुभव के भप्रनुसार यह कहा जा सकता है कि प्रइन यह नही था कि सेनेटर 
मेकार्थी को यह पूछने का भ्रधिकार है या नहीं कि “मेजर पेरेस को किसने 
पदोन्‍नत किया था” क्योकि हमे उसके इस श्रधिकार को कप्टपुर्वक स्वीकार 
करना पढ़ता है, वल्कि प्रइन यह था कि उसका उत्तर किसे देना चाहिये-- 
उत्तरदायी राष्ट्रपति को या उसके मुल्य उप-प्रधिकारियों को, या भ्राइचर्यंचकित 
झोर प्रताड़ित श्रधीनस्थ कर्मचारियों को । जिन लोगो के कार्य निष्पादन के 
लिए राष्ट्रपति को सवैधानिक प्रोर वेध भ्राधार पर उत्तरदायी ठहराया जाता 
है उनकी निष्ठा राष्ट्रपति को हो प्राप्त होती है न कि किसी भ्राक्राता सेनेटर 
को । एक प्रभुख अद्यासक द्वारा अपने श्रधीन कर्मचारियों पर नियन्त्रण करने, 
उनकी रक्षा करने भ्ौर उनकी भोर से कुछ कहने के उसके प्राधिकार की भी 
निस्सदेह राजनैतिक और व्यवहारिक दोनो प्रकार की सीमाएँ हैं। किन्तु जब 
तक हमारे संविधान सम्बन्धी विचारों मे वह विवेकपूर्ों पुराना नियम स्थापित 
नही हो जाता तब तक राष्ट्रपति भौर कांग्रेस के पारस्परिक सम्बन्ध मे शान्ति 
(इतनी शान्ति जितनी कि हम भपनी शासन पड्धति में झाशा कर सकते है) 
पैदा नही हो सकती । 
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संभवत: कांग्रेस की त्रुटियों की धोर ध्यान दिलाना असंगत समझा जाये, 
(किन्तु सामान्यत' यह स्वीकार किया जाता है कि राष्ट्रीय विधान-मंडल की 
आन्तरिक व्यवस्था को सशवत वनाने से राष्ट्रपति के साथ उसके काये सम्बन्धी 
सम्पर्क में काफ़ी धुधार हो सकता है । काँग्रेस के अच्छे मित्रों ने उसमे जो कुछ 


सुधारों का श्रनुरोध किया है उन्हे प्रपनावे मे राष्ट्रपति को कोई भय नहीं 
होना चाहिये वरन्‌ उत्तके प्रतिकूल उसे लाभ ही होगा । काँग्रेस भ्रधकाशतः 


अद्यासन के सचालन पर भपने वैध नियन्त्रण के लिए किसी अनुचित ढग से 
खतरा पैदा नही कर रही। छोटे-छोटे वर्ग भौर स्वेच्छाचारी व्यक्ति भ्रवेध 
सौदेवाजी करते हैं, मित्रो से सहयोग पैदा करते हैं और श्रश्षिप्ट प्रकार के 
अ्रदत पूछते है। ये वर्ग और स्वेच्छाचारी व्यक्ति विधायिनी निरशंय की शक्ति 

को हानि पहुँचाते है श्रोर काँग्रेस को कलंकित करते है। अतः ऐसी कार्यवाही 

जिससे संगठन भ्रधिक सख्त हो--भर्थात्‌ दोनो सभाएँ अ्रपने विद्रोही सदस्यों 
में श्रवृशासत पैदा कर सकें भौर गडवड़ करने वालो को निमंत्रित कर सके--- 

तो यह राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों के लिए सम्पन्त रूप से वरदान स्वडप 
होगा। दक्षता पैदा करने के लिए कार्यवाही, उदाहरणतः समितियों को कम. 
कर हे ४2७ ही राष्ट्रपति को सतोष होगा । एक अ्रकृदल तथा भार से 

कांग्रेस से उसे ग्रे 

हम बन शा है। कोई लाभ नहीं । कांग्रेस के सुधार से उसे भी झौर 
कांग्रेस भोर राष्ट्रपति के सम्बन्धों में एक श्रन्तिम त्रुटि है, भौर विशेषत: 

चू कि इसके सुधार से राष्ट्रपति का प्रशासत पर नियन्त्रण बढ़ जायेगा भौर 

काग्रेम पर प्रभाव बढ जायेगा, श्रत उसकी झोर अश्रधिक ध्यान देने की श्राव- 
ध्यकता है। मैं इस झोर निर्देश कर रहा हूँ कि उसे अनुमोदन के लिए भस्तुत 

किये गये भारी भरकम विनियोग विवेयकों की पृथक्‌-पृथर मंदो पर अभि- 
प्रेघाज्ञा का भ्रधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को प्रायः सन्वेह-पूर्ण अनुदानो और 

वित्तीय सहायता से मुक्त विधेयक पर वाध्य होकर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, 
पाकि सारे विमागो का काम ठप्प हो जाने का खतरा पैदा न हो जाए। वह 
सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करके कि यदि वह कर सकता तो प्रवश्य ही 
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उस पर भ्रभिषेधाज्ञा दे देता, भ्रपनी भ्रन्त चेतना को दोष मुबत कर जेता है 
और क्रोध को शात कर लेता है, किन्तु भ्रधिकाश काग्रेस सदस्यो ने उस हार 
व्यक्त किये गये विरोध भाव की श्र ध्यान न देना सीख लिणा है। “मदों 
थर भ्रभिषेधाज्ञा” के श्रधिकार के समर्थक यह कहते हैं कि यह अ्रधिकार 
चालीस राज्यपालो को प्राप्त है, जबकि राष्ट्रपति को नहीं दिया गया भ्रौर 
उनका भनुरोध है कि इसे देने से वहुत लाभ होगा चाहे वह सर्वधानिक 
सशोवन द्वारा दिया जाये या ऐसे अध्यादेश द्वारा जिसमे काग्रेस स्वयं अपना 
अधिकार प्रयोग करना भ्रस्वीकार कर दे । एक शोर कांग्रेस १९ उसका नेतृत्व 
सुदृढ़ हो जायेगा क्योकि उप्ते एक नया प्रभावी भ्रस्त्र मिल जायेगा, जिससे वह 
का्ग्रेस सदस्या को बता सकेगा कि राष्ट्रीय हित के लिए वचत का उतना ही 
महत्व है जितना कि स्थानीय हित के लिए व्यय का। दूसरी ओर मुख्य 
कार्यपालक के नाते उसका कार्य अधिक भ्रच्छी प्रकार चलेगा, क्योकि उसे 
कआर्यपालिका झाय-व्ययक के उत्तरदायित्व के मुकाबले में पूर्ण प्राधिक्षार भी 


श्राप्त होगा । सरकार का कोई भी श्रमिकरण ऐसी परियोजना पर क्या व्यय 
नही करेगा जिसको उप्नने स्पष्टतः अस्वीकार करने का साहस किया हो । 


मदो पर अभिषेषाज्ञा देने के श्रधिकार के विरुद्ध सबसे बडा तर्क यह दिया 
जाता है कि इससे काग्रेस के साथ व्यवहार भे राष्ट्रपति का हाथ भ्रधिक 
मजबूत हो जायेगा | इससे का््रेंस सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप में प्रभाव डालने 
के लिए राष्ट्रपति को छूट मिल जायेगी भौर इस प्रकार वह सबसे सरत प्रकार 
की सौदेवाजी कर सकेगा। इस तक॑ के पक्ष मे बहुत कुछ कहा जा सकता है 
और राष्ट्रपति को नया श्रधिकार देने के लिए सविधान में संशोधन करने से 
धूवें तनिक विचार कर लेना भ्रच्छा होगा । किन्तु काग्रेस को वयो न कभी- 
कभी ऐसे विनियोग विधेयक पारित करके प्रयोग करना चाहिए, जिसमे राप्ट्र- 
पति की विशेष मदो को समाप्त करने यां कम करने का श्रधिकार दिया गया 

ओर जिसके अनुसार बाद मे कांग्रेस समवर्ती सकल्प द्वारा निर्धारित दिनो 
के भीतर राष्ट्रपति के निशंय को बदल सके । हमे कई विर्यात विधान 
चेताशों ने यह्‌ विश्वास दिलाया है कि ऐसे उपाय से सविधान के शब्द और 
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भावना किसी का भी उल्लंघन नहीं होगा। यदि कांग्रेस एक बार यह श्रधि- 
कार कई रांज्यो के राज्यपालो को सीधे ही सौप सकी था तो शव यह निरचय 
ही ग्रावरण से झ्राच्छादित रूप मे इस प्रधिकार को भ्रमरीका के राष्ट्रपति 
को सौप सकती है। यदि हमे प्रयोगों द्वारा यह पता लगे कि राष्ट्रपति को 
यह भ्रषिकार प्राप्त होना ही चाहिए भ्रौर इसके दुरुपयोग की संभावना नही 
तो हम श्रमरीका के राज्यों की सहायता से इसे संविधान का झग वना सकते 
है। साधारण विधेयको में मदो पर प्रभिषेषाज्ञा का भप्रधिकार उसे देते समय 
हमे काफी सोच विचार कर लेना चाहिए। यद्यपि विधेयको के साथ विनियोग 
सम्बन्धी उपबन्ध लगाने पर हमे प्रायः कोध श्राता है किन्तु निरन्तर सघर्ष 
के लिए उसे भी शस्थास्‍्त्रो की भ्रावश्यक्ता है, भौर हमे यह भ्राशा करने का 
कोई भ्रधिकार नही कि वह इस पुराने शस्त्र को त्याग देगी । 

बहुत से अमरीकी, उतमे से सभी मिनीवर चिनी नहीं हैं, इस वात पर 
बल देंगे कि मैंने जान-बुभकर श्रथवा भूल से राष्ट्रपति-पद की सबसे गम्भीर 
त्रुटि की झोर ध्यान सही दिया । वह त्रुटि यह है कि राष्ट्रपति के हाथों मे 
भत्यधिक शक्ति केन्द्रित हो गई है, गत पीढी मे इस शक्ति का मातकपूरां 
प्रसार हुआ है, काग्रेस को शवित का अ्रपना भाग प्राप्त करने और इस प्रकार 
“सविधान में पुनः संतुलन पैदा करने” में निराशा का सामना करना पड़ा 
है। मैं इस त्रुटि को भुला नही देना चाहता था और न ही मैं इस झारोप 
और उसके समर्थन में दिये गये प्रमाण से प्रनभिक्ष हूँ। जिस व्यवित ने 
अमरीका की राजनीति की धोर साधारण तौर से भी ध्यान दिया हो वह यह 
जाने विना नही रह सकता कि सशक्त राष्ट्रपति-पद के विरुद्ध क्या तर्क है 
और पुराना संतुलन पैदा करने के लिए किन कार्यवाहियों के सुझाव दिये गये 
हैं। ट्र,मैन द्वारा कोरिया भे किये गये उपक्रम का सेनेटर टेपट द्वारा विरोध, 
यूरोप मे सेना रखने के भ्राइज़नहावर के भ्रधिकार को सीमित कर देने के 
लिए विधेयक मे विरोधी उपबन्ध जोडकर, रिप्रेजेंटेटिव न्पूड्ट द्वारा प्रयत्न, 
भ्रन्य राष्ट्रो के साथ संधियाँ भरौर समझौते करने के सम्बन्ध मे वार्ता भ्रादि 
करने के राष्ट्रपति के भ्रधिकार को कम करने के लिए सेनेटर ब्रिकर का 
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आन्दोलन, इस्पात कम्पनियों पर कब्जे के मामले मे स्यायाधीश हब 
हिहुग दिद्वात्त की प्रथवा इस सिद्धाल्त की जिला न्यायालय हे न 
पुनराभिव्यकित, कि राष्ट्रपति “व्ययं के काम करने वाला लड्का हैं, ४ 
के मूल सिद्धान्तो पर सेनेटर मेकार्थी का उपद्रवपर्ं गाए ४ 
के समान है या घास के बढे-बड़े गट्टो के समान है जो हवा में वेतहामा ब्लास्ट 
हाउत से था टकराते हैं। प्रशुल्रको में परिवर्तेत करने, भ्रध्यादेश जारी करने, 
नियुकितियाँ करने शोर विधान को पारित करने में प्रभाव डालने के राष्ट्रपति 
के प्रधिकार के भरस्तित्व पर तो नही किन्तु उसके परिणाम के बारे में हर 
काग्रेस मे आ्राक्षेप किये जाते हैं। भर शवितणाली राष्ट्रपति-पद के विरोधियों 
ने देश से बाइसवें सद्योधन को स्वीकार करने का प्रनुरोध करके अपने उद्देग्य 
को खातिर भारी चोट की थी । 

मुझे यह कहना पहतता है कि उतका लाभ भ्रविच्ारपूर्ण शरर दुर्भाग्यपूर्ण 
है। भ्रविचारपूर्ण इस कारण है कि यदि इस समय राष्ट्रपति के प्रधिकारों मे 
कोई बढी कमी की गई तो हमारे शत्रु को, देश के भीतर गजेन-स्न करने 
दही प्रदृश्य शक्तियों को शोर देश को शान्ति विरोधी श्राकाता धक्षितयो 
को हमारी दुरवलताो का पता लग जायेगा । जिस देश मे उद्योग इतनो तैज़ी 
से फंसा है, बिध् विश्व भे सक्रिय राजनपिकता, जीवित रहने के लिए श्यूनतम 


रे वहाँ शक्ति से नही परन्‌ शक्ति के प्रभाव से लोगो को डा 
चाहिये । 


वह लक्ष्य दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि विहय भले ही छोटी मोटी भढ़वें 
शोर कभी लह़ाइयाँ भो जीत 


शा परिणाम है जो भाज भी कार्यशील 

हैं। हमने नई प्र्-व्यवत्था और नये भन्तर्राष्ट्रवाद को अपनाने का निशुय 
लड है धोर उनका विर्भाण ज़रते हुए राष्ट्रपत्ति-पद का ऐसा त्वरुप बना 
था है जो हमारी संवैधानिक पद्धति के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक 


है। कोई भी प्रकार पेव तक देश की प्रय॑-व्यवस्था के ऐसा पर्यवेक्षण नही 
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कर सकती जैसा कि हमारी सरकार ने किया है भौर विदेश मे किये गये सौदो 
को इस प्रकार पूरा नही कर सकती जिस प्रकार हमारी सरकार ने किया है, 


जब तक उसे नेतृत्व के लिए सशक्त, एकीकृत भ्ौर उत्साही कार्यपालक अधि- 
कारी तन मिले। 


मेरा कहते का यह अभिष्राय नहीं है--न ही मैंने सारी पुस्तक में यह 
भ्रभिप्राय व्यक्त करवा चाहा है--कि जो राष्ट्रपति-प्द “शक्तिशाली” है वही 
“भ्रच्छा” भौर “महान” है। एक शवितशाली राष्ट्रपति जब तक संवैधानिक 
ढंग से काम न करे, जब तक उसके उद्देधय लोकतस्त्रात्मक न हो, जब तक वहू 
न्यायोचित, प्रतिष्ठित और परिचित रूप मे काम न करे और ऐसी नीतियों 
का अनुसरण ने करे जिनका बहुसंख्य लोगो ने निरन्तर भर बिना सन्देह के 
समर्थन किया हो, तत तक वह एक बुरा राष्ट्रपति ही होगा और देक्ष के लिए 
केलक होगा । हम भूतकाल के महान्‌ राष्ट्रपतियों का इसलिए सम्मान नही 
करते कि दे शक्तिशाली थे वरन्‌ इटलिए करते है कि उन्होने विवेकपूर्व क 
शवित का प्रयोग भ्रधिक भच्छे भ्रमरीका के निर्माण के लिए किया। भ्रौर 
उनका सम्मान करते हुए हम यह स्वीकार करते हैं कि वैसा राष्ट्रपति-पद 
पतन और अव्यवस्था से बचाव के लिए मुख्य प्राचीर है । 

वस्तृत: राष्ट्रपति-पद के अधिकारों सम्बन्धी सघर्ष भयागक प्रतीत होता 
है किन्तु प्रभरीका के भविष्य निर्माण के हेतु जिस राजनैतिक युद्ध का भब 
भाषः निर्णृय ही हो चुका है उसमे इस सधपे का महत्व गौण है। केवल 
राष्ट्रपति-पद के सम्बन्ध में लोग श्रावेश में नही प्राते । उसके भ्रधिकारों के 
पम्बन्ध में उतके तके अ्रमरीकी जीवन के ढंग भौर उस दिशा के बारे भे है 
जिधर हम वढ रहे है। शक्तिाली राष्ट्रपति-पद १९६० की वश्चान्दी को 
पायन भौर प्रतीक है, शक्तिहोन राष्ट्रपति-पद १६२० की दशाब्दी का साधन 
भौर अतीक था जो लोग वास्तव मे राष्ट्रपति-पद के पुराने स्वरूप का निर्माण 
करना चाहते है ध्र्थात्‌ जान टी० फ्लिन, क्लियरेंस मेनिमन भौर भ्रमरीकी क्ाति 
की वेटियो का यह विचार ठीक ही है कि राष्ट्रपति-पद की शक्तियों को कम 
करता पीछे की भोर बढ़ने के लिए पहला महान कदम होगा यद्यपि यह कैवल 
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पहला कदम ही होगा । यह स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए कि ब्रिकर के 
संशोधन द्वारा राष्ट्रपति-पद पर णो प्रहार करने का यतल्त किया गया था वह 
सविधान के प्रतिकूल भौर विशृध में अ्रमरीका की स्थिति पर प्रहार था। इस 
सशोघन के समर्थक संभवत: "राष्ट्रपति-पद की तानाशाही”' के घोर खतरो के 
सम्बन्ध में प्रत्यधिक चिंतित हो किन्तु वे नये घन्तर्राष्ट्रवाद के वर्तमान 
परिणामों के बारे मे भौर भी भ्रधिक वितित है। इसके विपरीत जो ्ावाजें 


भ्रधिक शक्तिशाली राष्ट्रपति-पद के पक्ष मे उठाई जाती हैं वे वास्तव मे प्रधिक 
बडी सरकार के पक्ष मे है जिसका समाज पर भ्रधिक नियत्रण हो । 


हमे राष्ट्रपति-पद भर उसके विज्ञाल प्राधिकारो की श्लोर सतोषभाव से 
नही देखना चाहिए। हमे राष्ट्रपति को भविरिकत भ्रधिकार देने में सतर्क 
रहना चाहिए। हमे सतर्क रहना चाहिए कि उसे पहले जो श्रधिकार भ्राप्त है 
उनका वह दुरुपयोग न करे भोर यह समझना चाहिए कि संविधान मे वर्तमान 
सतूलन असीम प्रात्मश्लाघा का विषय नहीं है। परन्तु हम--हम मे से प्रत्येक 
अपनी प्रवृत्तियो, स्वभाव, भुकाव और क्षोभ के प्रनुतार--इसके प्रति कम-से- 
कम इतना सतोषभाव रख सकते हैं जितना हमे स्थ राज्य की वर्तेमात स्थिति 
के प्रति हैं। चूंकि जिस प्रमरीका मे श्राज हम रहते है उसकी शक्ति का 
भानदण्ड राष्ट्रपति-पद की शक्ति है। जो लोग वर्तमान भ्रमरीका की अवहेलना 
करते हैं वे इस मार्ग से भ्रातकित होकर जिस पर हम बढ रहे है क्रोधावेश मे 
शक्तिशाली राष्ट्रपति-पद की मवहेलना करते है। जो इस श्रमरीका को 


स्वीकार करते हैं भौर भावी अमरीका के स्वहय से भयभीत नहीं वे गस्भीर- 
भाव से शक्तिशाली राष्ट्रपति-पद को स्वीकार करते हैं । 


जब मैं इस पुस्तक के पिछले पृष्ठो पर दृष्टि डालता हूँ तो मुझे पता 
लगता है कि राष्ट्रपति-पद की जो वर्तमान स्थिति है उसके प्रति यद्यपि पूर्ण 
आत्मतुष्टि नही तो भी गहरी संत्तोष भावना पाई जाती है। इसकी कमजोरियों 
भौर समस्याझ्रो की समीक्षा मे निर्तर एक ही विषय को लिया गया है और 
बह विषय है--मैं प्रतिभाशाली थर्बर से क्षमा-याचना करते हुए कहता हँ-- 
“ भ्रपने राष्ट्रपति-पद में हस्तक्षेप मत कीजिये ।” मैं स्पष्टत: स्वीकार करता 
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हूँ कि यह सतोष भावना उस राजनैतिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है जिसका 
सम्बन्ध भूतकाल के उस विव्व की भपेक्षा जिसकी बात पतिक्रियावादी करते 
हैं म्रयवा उस विश्व की अपेक्षा जिसकी श्रागा ऋतिकारी दिलाते हैं, इस 
वर्तमान विद्व से भ्रधिक है। चूँकि भ्रव बहुत बडी संख्या में श्रमरीकियों का 
यही दृष्टिकोण है इसलिए मैं अनुभव करता हूँ कि मैं यह कहते हुए केवल 
अ्रपना मत ही व्यक्त नहीं कर रहा हैँ! यदि हम १६६० की दशाब्दी के 
जीवन के तथ्यों को स्वीकार करें जैसा कि हमे करना ही चाहिये झोर यदि 
हम परिपूर्णता के भूठे परामर्ण्ष को अस्वीकार करें जैसा कि हम करते 


प्र 


हैं तो हम निश्चय ही इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमे संवैधानिक 
लोकतत्र का सबसे श्रेष्ठ साधन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। स्मृति 
और इच्छा के प्रकाश में विवेचना कर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति-पद सुदृढ़ 
और ब्रुटिहीन है भ्रत हमे उन त्रुटियों पर तुरन्त निराश नहीं हो जाना चाहिए 
जिन्हे अत्यधिक साहस वाले या अति न्यूत उत्साह वाले लोग ढूढने का दावा 
फरते हैं। इनमे से कृछ तो ब्रूटियाँ है ही नही भौर कुछ हमारी शासन पद्धति, 
में चिरकाल से चली भ्राती है। कुछ भ्रुटियाँ का उपचार भ्रन्य श्रधिक घुणित 
भरुटियों को पैदा होने की छूट देने से ही हो सकता है। स्‍ 
इसका यह ग्रभिप्राय नहीं कि हमे सदा राष्ट्रपति-पर को सिद्धाततः मानना 
चाहिये। उसकी वजाय हमे उसमे छोटे-मोटे परिवततंत करने तक सीमित 
रहना चाहिये---मैंने ऐसे दृजंन या उससे श्रधिक परिवततेनों के बारे मे विचार 
किया है जिन्हे प्रयोग करना लाभदायक हो सकता है--भौर प्रथागत परिवतंन 
को सामान्य रूप मे छूट दे देनी चाहिये । हमे निर्वाचक-मडल तोड देना चाहिये 
किन्तु निर्वाचक पद्धति को अपने मुक्तिहीन किन्तु प्रभावी मांग का अनुसरण 
करने की अनुमति दे देनी चाहिये । हमे युद्ध के समय सावधानी से सैन्य शक्ति 
को तैयार करना चाहिये किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि भ्रापातकाल के 
लिए राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति को--जिस शक्ति को लिकन ने दक्षिण की 
नाकाबन्दी करते के, विल्सन ते व्यापारियों को शस्त्रों से सुसज्जित करने के 
लिए प्रौर रुजवेल्ट ने विध्वसक जहाज को वापस बुलाने के लिए प्रयोग किया 
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था--वने रहने देना चाहिये भ्ोर उसमे कमी नही करनी चाहिये । हमे कार्य- 
पालिका-विधान-मंडल की संयुक्त परिषद्‌ भौर प्रत्येक मद पर प्रध्यादेश 
देने के बारे भे प्रयोग करना चाहिये किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि कपिल 
और राष्ट्रपति के प्रतिस्पर्धात्मक सह अस्तित्व मे अमल परिवर्तत करने का 
इच्छा से बचा जाये । हमे राष्ट्रपति को उतने सहायक देने चाहियें जिनका वह 
प्रयोग कर सके क्षिन्तु दुसरे भौर तीसरे उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका के 
प्रयोजनो के लिए बताये गये उपाय से जिसकी सरलता मुम्ेर्पादक है, सावधान 
रहना चाहिये । हमें राष्ट्रपति-पद की व्यवस्था मे सावधानी से मामूली परि- 
बर्तन तो कर लेना चाहिये किन्तु उच्चपदो भोर विशेषतः उच्चतम पद के कार्य 
व्यापार मे पूर्ण ज्ञान्ति का भूठा स्वप्त त्याग देना चाहिये । वयोकि पद्ि 
राष्ट्रपति-पद के पास वाणी होती तो वह व्हिटमैंन के शब्दों मे इस प्रकार 
कहता :-- 

क्या मैं अपनी वात का खण्डन करता हूँ ? 

तो ठीक है मैं भ्रपना सण्डन ही करता हूँ। 

(मैं विशाल हूँ मेरे विचार भ्रसमव हैं।) 

“भ्रपने राष्ट्रपति-पद में वाबा ने डालो ।” यही इस प्रध्याय का सदेश 
है भर मुझे विद्वास है कि मैंने इन भ्रध्यायो में स्पष्ट कर दिया है कि मैं 
यह वात इतने विश्वास से क्यो कहता हू । राष्ट्रपति-पद का यथा संभव जार- 
दार समयंन करने के लिए मैं इसके प्रावश्यक गुणों का पुत्र. उल्लेख करना 
चाहता हेँ-- 

राष्ट्रपति-पद श्ववित भौर प्रतिबधो मे एक आह्वादपुर्"ा सतुलन पैदा 
करता है। इस विद्व मे जहा स्वतप॒ता का मूल्य शक्ति के त्याग से चुकाना 
पढ़ता है, राष्ट्रपति-पद, जैसा कि प्रोफेसर मरियम प्रौर उतके साथियों ने 
१६६७ में लिखा था--उन लोगो की धारणा के प्रतिकूल सिद्ध होता है जो 
गलती से इस बात पर बल देते हैं कि चूकि लोकतंत्र मेन तो च्ीध्ता से 
निश्चय हो सकता है भौर न ही शक्तिपुर्ंक कार्य हो सकता है भ्तः उसका 
असफल होना निद्चिचत है।” जिस विदव में शक्ति का धत्यत दुखद दुरुपयोग 
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किया जाता है उसमे राष्ट्रपति-पद संविधानवाद के प्रयोग लिए एक सूखद 
पाठ है। अध्याय २ से प्राप्त शिक्षा को दोहराते हुए यह कहा जा सकता है 
कि राष्ट्रपति-पद तनिक नैतिकता भौर स्वतश्रता के बल पर ही शक्तिशाली 
प्राणी के रूप मे काम करता है। साविधानिक शास्त्र का लक्ष्य प्राधिकार 
तथा प्रतिबंध में ठीक प्रकार का संतुलग पैदा करता है भौर भ्रमरीकी इस 


वात पर गर्व कर सकते है कि उन्होंने राष्ट्रपति-पद में इस प्रकार का संतुलन 
पैदा कर दिया है । 


इस पद से--प्रशासन, कांग्रेस और लोगो--का नेतृत्व एक व्यक्ति मे 
केन्द्रित हो जाता है। जिस साविधानिक पद्धति में विभिन्‍्त और विरोधी: 
तत्मो का सक्षलन है उसमे उत तत्वों का मुकाबला करने वाली सम-रूपता 
और सामजस्य की शवित के रुप मे राष्ट्रपति-पद दृष्टिगोचर होता है। सिडनी 
हिमेत ने लिखा है कि एक ऐसे समाज में, जिसमे केन्द्रभुली शक्तियों का 
प्राबल्य है, राष्ट्रपति-पद ' ऐसा सामूहिक केन्द्र है, जिसकी भोर सभी सामाजिक 
प्रयत्न उन्मुल्त होती है।” इस महाद्वीप के गणतत्रात्मक राज्य ने जो कठोर 
परिश्रम द्वारा प्रगति की है उससे राष्ट्रपति-पद॒वाल्तव मे हमारो राजनैतिक 
संस्था बन गया है। रूछ लोग तो ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कांग्रेस को ही सौंपना 
चाहेगे किन्तू हमारे राष्ट्रपतियों मे सब से कम भ्राक्षमक स्वभाव वाले काल- 
विन कूलिज ने एक बार यह घोषणा की थी कि “चूँकि जब कांग्रेस भीरू 
होती है तो वह संगठित श्रल्प-संख्यको के दुशग्रह के सामने भुक जाती है, 
झत्तः राष्ट्रपति समस्त देश के भ्रधिकारों की रक्षा के लिए भ्रधिकाधिक संघर्ष- 
शील होता जा रहा है। बकक के शब्दों मे कांग्रेस जितना अधिक "दुविधा- 
पूर्ण तथा ऋगडे झौर गडबढ का ध्ंग” बन जायेगी राष्ट्रपति-पद उतना ही 
अधिक राष्ट्रीय लक्ष्य का स्पष्ट प्रकाश स्तम्भ बन जायेगा । 

यह पद, राष्ट्र के रूप मे हमारे प्रस्तित्व और भाग्य का प्रमूल्य प्रतीक है । 
वहुत कम राष्ट्रो ने राज्य का ऐसा पद जिसमे उनका गौरव सूर्तिमत हो और 
उनका स्वभाव लक्षित हो, खोजने और उसका संघारण करने की समस्या को 
इतनी सुगमता और महातता से हल किया है। लोक सम्भान का विषय होने 
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की दृष्टि से राष्ट्रपति-पद की तुलना मे केवल संविधान का ही महत्व श्रधिक 
है किन्तु लोगो के साथ सविधान का इतना निकट सम्पर्क नहीं है जितना 
राष्ट्रपति-पद का है। एक प्रतिष्ठित पंग्रेज ने १९५४ का “रायल सोप झोपेरा” 
(एक नृत्य चाटक कार्यक्रम) देखने पर लिखा था “यह सरल सच्ची बात है 
कि अमरीकी राष्ट्रपपि-पद भआज ब्रिद्रिश राजसत्ता से भी भ्रधिक दक्तिशाली 
सस्था बन गया है।” भले ही हम तुरत पूरी ईमानदारी भौर चतुराई के साथ 


उक्त कथन पर आपत्ति करें किन्तु हम अपने “गणतत्र के सम्राट” से भलो 
प्रकार सतुप्ट रह सकते है । 


पत्यत सकट के समय इस पद की कठोर परीक्षा ली जा चुकी है। हर्म 
भ्रपनी इस दृढ धारण के कारण कि शासन की वागडोर युवकों के हाथ में 
रहनी चाहिये भ्रासानी से यह भूल जाते हैं कि हमारे शासन के मुख्य अधिकारी 
कितने दीर्घ काल तक बिना किसी रुकावट के अपने पद पर भारुढ रहे हैं । 
प्राजकल विह्व के सभी वड़े-बडे राष्ट्रो मे सब से सम्मानित कार्यपालिका 
राष्ट्रपत्ति-पद है और यदि १७८७ से पूर्व के “'प्राचीन ऐश्वर्य भोर स्याति के 
समय" की भ्रोर देखा जाये तो पता लगेगा कि यह सिद्धांत पहले भी क्रिया- 
न्वित किया जा चुका है। हेनरी जोन्स फोर्ड ने शालीसता भौर दूर दृष्टि के 
साथ लिखा था :-- 

“कि जैक्सन के समय से भ्रमरीकी लोकतत्र ने राष्ट्रपति-पद को, 
जिस रूप में उसका निर्माण किया गया था, जाति की प्राचीनतम राज- 
नैतिक संस्था भ्र्थात्‌ निर्वाचित राजा की सस्था के रूप में पुतजीवित 
किया है। आधुनिक परिस्थितियों के भ्रनुकूल केवल इतना है कि विख्यात 
व्यक्तियों को मान्यता दी जाती है भौर स्वतत्र लोग खूब शोर दरांब 
के साथ इसे चुनते हैं । ये लोग उस सिद्धात का लाभ उठाने मे सफल 
हुए हैं जिसे भन्‍्य कोई भी राष्ट्र राज्य की सुरक्षा के अभ्रनुकूल नही बना 
सका । इससे यह प्रतीत होता है कि इस राष्ट्र ने वह उच्चतम साबि- 
घानिक नैतिकता भ्राप्त कर ली है जिसे प्रभी तक अन्य कोई भी जाति 
प्राप्त नही कर सकी।”* 
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अन्त, यह स्वतत्नता का पद है । राष्ट्रपति-गद उन थोये सिद्धातवादियो 
के लिए स्थायी रूप से निन्‍दा का विषय है, जो इस बात पर वल देते हैं कि 
कार्यपालक शवित स्वभावतः लोकतत्र विरोधी होती है, क्योकि इसके सर्वेथा 
विपरीत भ्रमरीकी जीवन को समस्त कौशलपूर्णा व्यवस्था में राष्ट्रपति-पद ने 
इस महान लोकतत्र की झ्रावश्यकताओं भौर स्वप्नों की पूर्ति के लिए सभी 
पदो अ्रथवा सस्थाओ्रों की भ्रपेक्षा अधिक काम किया है। यह बात उन लोगो 
के लिए काम भर्त्सना पूर्णां नही है जो सामान्य सिद्धात निर्माण करना सुगम 
समभते है भौर जिनका विचार है कि शक्ति के भ्रष्टाचारपूर्ो प्रभाव के बारे 
में लार्ड एक्टन की सम्मति ही प्रमाणित है, क्योकि इसके भी सर्वथा प्रतिकूल 
हम देखते हैं कि उसका सिद्धात राष्ट्रपति-गद के इतिहास से प्रमाणित नहीं 
होता । इस पद की विशाल शक्ति “विष” नहीं है जैसा कि हेनरी एडम्स 
ने धृणा प्रकट करते हुए लिखा था। इसकी बजाय इस पद से बहुधा नैतिक 
उत्पान हुआ है, अष्टाचार कभी नही, जिसका मुख्य कारण यह है कि लोग 
इस पद पर भ्राहढ रहे उन्होंने शक्ति के वास्तविक ज्लोत को पहचाना था भौर 
इस ज्ञान से उन्हे भ्रच्छी प्रेरणा मिल्री थी । 

भमरीकी लोगो ने ही जो अन्ततः इस बात के सब से भ्रच्छे निर्यायक है 
कि किन साधनों से वे लोकतंत्र को सफल बना सकते है, राष्ट्रपति-पद को 
प्रपता विशेष साधन बनाया है। इस यात्रा पर भ्रागे बढने की तैयारी मे वे यह 
सोचकर गये भर सतोष घनुभव कर सकते हैं कि राष्ट्रपति-पद उनके लिए 
एक विशेष खज़ाना भी है। 


त्ाम 


जाज वाशिंगटन 
जान एडम्स 
थामस जेफर्सन 
जेम्स मेडीसन 
जेम्स मनरो 

जान क्यू० एडम्स 
एडियू जैक्सन 
भा्टित वान बूरीन 


विलियम एच० हेरीसन 


जान टेलर 

जेम्स फेपोक 

जचारी टेल्ट 

मिलर्ड फिलमोर 
फ्रेंकलिन पियस 
जेम्स बुकानन 
अन्नहाम लिकत 
एडियू जानसन 
गूलीसस एस० ग्राट 
रूथर फोड़ बी० हेज 


प्रिशिष्द १ 
अमरीका के राष्ट्रपति 


पदारहूढ पदारूढ 
होने की होने के 
तारीख समय 
आयु 
१७०६ प्र्छ 
१७६७ ६१ 
१८०१ घ्र्७ 
१८०९ भ्७ 
१८१७ ४८ 
श्परशू २७ 
१८२६. ६१ 
श्पर७छ. ४ 
१प४१.. ६८ 
श्य४१. ४१ 
श्प्ट५धू ४ 
१८४६ द््४ 
श्घश०... ४० 
शध्ण्श्रे डं८ 
श्व्श्७ ६५ 
१८६१ ४२ 
श्वरश५ श६ 
१८६६९ ४६ 
१८७७. ४ 
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जिस राज्य राजनैतिक मृत्यु की 
के दज तारीख 
निवासी 
थे 

वर्जीनिया. फेड० १७६६९ 
मेसाचूसेटस तेदव १८६२६ 
वर्जीनिया डेम० १८२६ 
देव रिप० तदेव १८३६ 
तदंर तदेव १८३९१ 
मेसाचूसेट्स तदेव.. १८४८ 
टेनेसी डेम० श्व४५ 
न्यूयाक॑ डेम० १८६२ 
प्रोहिय. ब्हिय १८४१ 
वर्जीनिया. तदेव १८६२ 
टेनेसी डेम० १८४९ 
लुजियाना व्हिंग. १८४० 
सूयाक॑ बव्हंग.. १८७४ 
नियु हैम्पप्रायट डेस०..._ १८६६ 
पेनसिलवेनिया डेम० १८६८ 
इथीनायस रिप० श्ष्द५्‌ 
टेनेसी डेम० १८७५ 
इलीनायस रिप७० १८८५ 
झोहियो रिप० १८६९३ 

) 


श्ौ्ियों रिप० 
स्यूयार्क रिप० 
हंदेव. 
श्लोहिगो रिप० 
स्‍्यूयार्क डेम० 
श्रौहियों रिप० 
स्‍्पूयार्क रिप० 
प्लोहिगो रिप० 
लियु जर्सी “के 
झौहिंगो रिप० 
प्ेसाचूसेटय 
क्लेलीफो्िया 
स्यूयार्क इम० 
ज़्यही. 
सयूपाक 


१८८ 
१८५८६ 
१६०८ 
१६०१ 
१६०८ 
१६०६ 
५६१६ 
१६३०९ 
१६२४ 
१९९५३ 
१६३३े 


१६४२५ 


परिशिप्ट ३ 


संविधान में राष्ट्रपति-पद 
सविधान के वे पैरे जिनका सीघा सम्बंध राष्ट्रपति-पद से है निम्त- 
लिखित हैं :-- 
अनुच्छेद १ 
घारा ३-- 


६ सेनेट को सभी महाभियोगो की जाँच करने का अनन्य भ्रधिकार है। जद 
इस प्रयोजन के जिए उत्तकी बैठक होगी तो उसके सदस्य शपथ और प्रतिज्ञान 
लेंगे । जब भ्रमरीका के राष्ट्रपति पर श्रभियोग चलाया जायेगा तो मुख्य- 
न्यायाघीश सेनेट का सभापतित्व करेंगे और किसी को भी उपस्थित सदस्यों 
के दो-तिहाई की सहमति के बिना अपराधी नही ठहराया जायेगा । 

७. महाभियोग के मामलों भे दिया गया निर्णय, पदच्युत करने, संयुक्त 
राज्य भ्रमरीका के भ्रधीन सम्मान न्यास या लाभ के किसी पद को ग्रहण करने 
झौर उसका उपयोग करने के लिए भ्रनहत कर देने से शभ्रधिक नहीं होगा। 
किन्तु जिस पक्ष को अपराधी ठहराया जायेगा उस पर विधि के शभ्रनुसार 
आरोप लगाया जा सकेगा, अभियोग चलाया जा सकेगा और निरंय तथा 
दण्ड दिया जा सकेगा । 
धारा ७-- 

२. प्रत्येक विवेयक को, जिसे हाउस आफ रिफप्रेजेंटेटिग्स भौर सेनेट 
पारित करेंगे, उसके विधि बनने से पूर्व श्रमरीका के राष्ट्रपति को पेश किया 
जायेगा, यदि वह उसका भ्रनुमोदव करेगा तो उस पर हस्ताक्षर कर देगा 
किन्तु यदि भनमोदन नही करेगा तो अपनी भ्रापत्तियो सहित उसे उस सभा को 
वापस भेज देगा जहा वह पहले पारित किया गया था। वह सभा 
विस्तारपूर्वक्0 उन श्रापत्तियों को श्रपनी पत्रिका में दर्ज करेगी भौर 
उन पर पूनर्विचार श्रारम्भ करेगी। यदि इस प्रकार पुनविचार करने 
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के परचात उस सभा के दो-तिहाई सदस्य विधेयक को पांरित करने के 
(लए सहमत होंगे तो विधेश्क को उन आपत्तियो सहित दूसरी सभा में भेज 
दिया जायेगा दूसरी सभा भी उसी प्रकार विधेयक पर पुनविचार करेगी भौर 
सभा के दो-तिहाई सदस्य विधेयक का अनुमोदन करेंगे तो वह विधेयक विधि 
बन जायेगा और क्रमशः प्रत्येक सभा की पत्रिका मे, विधेयक पक्ष और विपक्ष 
में मत देने वाले सदस्यों के नाम दर्ज किये जायेंगे। यदि कोई विधेयक 
राष्ट्रपति को पेश किये जाने के दस दिन के भीतर (रविवार को छोड़कर) 

नही लौटाया जायेगा तो वह उसी प्रकार विधि बन जायेगा जैसे राष्ट्रपति ने 
उस पर हस्ताक्षर कर दिये हो । किन्तु यदि काँग्रेस स्थगन प्रस्ताव हारा उस 
(विधेयक को लौदाने से रोक दे तो वह विधि नहीं बनेगा । 

३, प्रत्येक भ्रादेश संकल्प या मत जिनके लिए सेनेट श्रौर हाउस श्राफ 
रिप्रेज्ेंटेटिन्स की सहमति भ्रावश्यक हो उसे (सिवाय स्थगन प्रस्ताव के) 
भ्रमरीका के राष्ट्रपति को पेश किया जायेगा और उसके लागू होने से पहले 
राष्ट्रपति उसका अनुमोदन करेगा भ्रथवा यदि राष्ट्रपति उसका श्रनुमोदन 
ने करे तो वह विधेयक के मामले से निर्धारित नियमों श्ौर प्रतिबधों के 
अनुसार सेनेट और हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिब्स के दो-तिहाई सदस्यो द्वारा पुनः 


पारित किया जायेगा। 
श्रनुच्छेद २ 
घारा १-- 


१. कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य भ्रमरीका के राष्ट्रपति मे निहित 
होगी। वहू चार वर्ष की अ्रवधि के लिए पदधारी रहेगा भौर इठनी ही 
पदावधि के लिए चुने गये उपराष्ट्रपति के साथ ही, उसका निर्वाचन 
निम्नलिखित ढंग से होगा :-... 

२, प्रत्येक राज्य ऐसी रीति मे, जैसे उसका विधानमंडल निदेश के 
इतने निर्वाचको को नियुक्त करेगा जो उन सेनेटरो भौर रिप्रेजेंटेटिवों की कुल 
सख्या के बराबर होगे जिन्हे वह राज्य कांग्रेस मे भेजने का अ्रधिकारी हो, 
'किन्तु कोई सेनेटर प्रथवा रिप्रेजेंटेटिव या भमरीका के प्रधीन न्यास या लाभ- 
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पदघारी व्यक्ति को भिर्वाचक नियुक्त नहीं किया जायेगा ! 

३. निर्वाचक अपने-अपने राज्यो मे एकत्र होगे भौर दो व्यक्तियों के 
लिए मत्तपत्न द्वारा मत देंगे जिममे से कम-से-कम एक उनके राज्य का निवासी 
नही होगा । भ्रौर वे उन सब व्यक्तियो की, जिनके लिए मत दिये जायेगे श्रौर 
प्रत्येक को दिये गये मतो की पस्या की एक सूची तैयार करेगे, जिस पर वे 
हस्ताक्षर करेंगे भौर उसे प्रमाणित करेंगे तथा उन्हे मुहरवद करके भ्रमरीका 
की राजधानी में सेनेट के सभापति को भेज देंगे। सेनेट का सभापति सेनेट भौर 
हाउस आफ रिप्रेजेटेटिव्स की उपस्थिति मे सारे प्रमाणपत्री को खोलेगा श्रौर 
फिर मतो की गणना की जायेगी, सत्र से भ्रधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 

सभापति बनेगा । यदि उसके मतों वी सस्‍्या नियुक्त किये गये निर्वाचको की 
कुल संख्या के बहुमत के बराबर होगी, झौर यदि ऐसा बहुमत प्राप्त करने 
वाले एक से अधिक व्यक्षित हो भ्रौर उनके मतो की सस्‍्या बराबर हो तो 
हाउस भ्राफ रिप्रेजेंटेटिब्स तरत उनमे से एक को मतपन्न द्वारा राष्ट्रपति 
खुनेगा श्रौर यदि किसी भी व्यवित को मतपत्र प्राप्त न हो त्तो, हाउस श्राफ 
रिप्रेजेटेटिव्स सूची के सब से ऊपर के पाँच व्यवित्यों मे से उसी रीति से 
राध्टरपति की चुनेगा । फिन्‍्तु राष्ट्र्णत चुनते समय मत राज्यानूसार लिये 
जायेंगे, प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का एक मत होगा, इस प्रयोजन के लिए 
गणपूतति दो-तिहाई राज्यों के सदस्थ भ्रथवा सदस्यो से होगी भौर चुनाव के लिए 
सब राज्यो के बहुमत वी झ्ावद्यकता होगी | हर चुनाव मे, राष्ट्रपत्ति के 
निर्वाचन के पहचात मिर्वाचको के भधिकतम मत प्राप्त करने थाला व्यक्ति 
उपराप्ट्रपति बनेगा । किन्तु यदि दो या दो से श्रधिक व्यक्तियों को समाव 
मत मिलें तो सेनेठ उनमे से मतपन्न हारा उपराष्ट्रपति को चुनेगी । 

४. काग्रेय निर्वाचकों को चुनने का समय निश्चित कर सकती है भौर 


वह दिन निदिचत कर सकती है जिस दिन निर्वाचन मतदान करेंगे, वह दिन 
सारे अमरीका में एक होगा । 


५, सिवाय जन्मजात नागरिक के यथा इस संविधान को अग्ीकृत करने 
के पमय यहाँ के नागरिक के, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए पान 
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नही होगा, न ही कोई ऐसा व्यवित जिनकी झायु ३५ वर्ष न हुई हो भोौर जो 
4४ वर्ष अमरीका का निवासी न रहा हो, इस पद का पात्र होगा । 

६. यदि राष्ट्रपति को पद से हटाया, जाये, या उसकी मृत्यु हो जाये या 
उक्त पद के भ्रधिकारों भौर कर्तव्यों के पालन में वह ग्रसमर्थ रहा हो तो वह 
श्षद उपराप्ट्रपति को मिलेगा, और काग्रेस यह घोषित करके कि कौन 
अधिकारी राष्ट्रपति के रूप मे काम करेगा और कि राष्ट्रपति की समथ॑ंता 
दूर होने तक वह अधिकारी तदनुसार काम करेगा या राष्ट्रपति का चुनाव 
'किया जायेगा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को हटाने, उसकी मृत्यु, पद-त्याग 
था समर्थंता के भामले के सम्बंध से विधि द्वारा उपबंध करेगी । 

७, राष्ट्रपति उल्लिखित समयो पर अपनी सेवाझो के लिए पारिश्रमिक 
शाप्त करेगा जिसे उस अवधि मे जिसके लिए उसे चुना जायेगा, न तो बढ़ाया 
जायेगा भ्रौर न घटाया जायेगा, भ्रौर उसी श्रवधि में वह संग्रुकत राज्य 
अ्रमरीका या किसी राज्य से कोई वेतन नहीं पायेगा । 

पद का कार्य निष्पादन भ्रारम्भ करने से पूर्व वह निम्नलिखित शपथ 
लेगा अथवा प्रतिज्ञान 'करेगा-- 

“मैं मिध्ठापूवंक शपथ लेता हूं (या प्रतिज्ञान करता हू) कि मैं श्रद्धापू्वक 
अमरीका के राष्ट्रपति-पद के कार्यों का निर्वहन करूँग्रा भर भ्रपनी योग्यता 
के भनुसार अमरीका के संविधान का सधारण करूँगा, रक्षा कहोंगा भर उसे 
सुरक्षित रखूगा ।' 
घारा १--- 

१. राष्ट्रपति प्रमरोका की थल-सैना और नौ-सेवा का और विभिन्‍न 
राज्यों के मलेशिया का, जब उसे वस्तुतः भ्रमरीका की सेवा मे बुलाया गया 

हो, सेनाधिपति होगा, वह कार्यपालक विभागों में से प्रत्येक के मुख्य 
अधिकारी से उनके भ्रपने भ्रपने पदो सम्बधी कतंव्यों के बारे मे किसी विषय 
पर, लिखित रूप मे राय माँग सकता है, और उसे सिवाय महाभिणेग के 
आमलो के अमरीका के विरुद्ध किये गये किन्‍्ही अपराधो के लिए दण्ड 
स्थागित करने और क्षमा करने का अधिकार होगा । 
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३ उसे सेनेट के परामक्ष और सहमति से सघिया करने का भ्रधिकार 
होगा, यदि दौ-तिहाई सैनेटर सहमत हो भौर वह नामनिर्देशन करेगा भौर 
सेनेट के परामर्श भौर सहमति से राजदूत, भन्य सरकारी मैत्री एव मत्रणाकार, 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भौर भ्रमरीका के भ्रन्य सद पदाधिकारियों 
को नियुक्त करेगा जितकी नियुवितियों के लिए यहा भ्रव्यथा उपदंध नही हैं 
और ये नियुक्तिया विधि द्वारा स्थापित होगी; किन्धु कार्मेंस ऐसे निम्न- 
पदाधिकारियों की नियुक्ति का भ्रधिकार जिन्हें वह उपयुक्त समझे, केवल 
राष्ट्रपति को विधि न्यायालय को था विभागाध्यक्षो को विधि द्वारा सौप 
सकती है। 

३ सन को पैनेट के भ्रवकादा काल में होने वाली परदरिवितियों का 
ऐसे प्रायोगानुदात द्वारा मरते का प्रधिकार होगा, गिनकी अवधि अगले सत्र 
के अत तक होगी । 
धारा ३-- 

बह समय समय पर सघ की स्थिति के बारे में कांग्रेस को सूचित करेगा 


। भर ऐसे विधान पर विचार करमे की सिफारिश करेगा जिसे वह भ्रावश्यक 


और वाछनीय पझेगा, वह श्रसाघारण अ्रवसरों पर दोनो सभांझो अ्रथवा 
उनमें से किसी एक की बैठक बुला सकता है भौर यदि सभाओो के स्थगन 
के समय के बारे मे दोनो सभाएं सहमत न हो तो वह जिस समय उपयुक्त 
समझे उन्हे स्थगित कर सकता है, वह राजदूतो भौर भ्रन्य सरकारी मत्रियों 
से भेंट करेगा, वह यह ध्यान रखेगा कि विधियों की निष्ठापूर्वक कार्यान्विति 
हो भौर वह प्रमरोका के सब पदाधिकारियों को प्र।धिकार प्रदान करेगा । 
धारा ४-- 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अमरीका के सब अ्र्तैतिक भ्रधिकारी, 
विद्रोह-धूस या भ्रन्य बड़े भ्रपराधो भ्ौर दुराचारों के लिए महाभियोग के 
निरंय भ्रथवा भ्रपराध सिद्धि पर पद-च्युत किये जायेंगे । 
संशोधन १२-- 


निर्वाचक अपने अपने राज्यो मे एकत्र होगे भौर राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपत्त 
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के लिए मतपत्र हारा मत देंगे जि।मे से कम से कम एक उन्हीं के राज्य का 
निवासी नही होगा, वे अपने मतपत्र मे राष्ट्रपति-पद के अपने उम्मीदवार के 
नामोल्लेख करेंगे श्रौर अलग मतपत्रों मे भ्रपने उपराष्ट्रपति-पद के उम्मीदवार 
का नामोल्लेख करेगे, भौर वे उन व्यक्तियो की जिन्हे राष्ट्रपति-पद के लिए 
मत दिये गये और उन सब्र व्यक्तियों की जिन्हे उपराष्ट्रपति-पद के लिए मत 
दिये गये भौर प्रत्येक के मतो की सख्या की भ्रलग श्रलग सूचियाँ तैयार करेंगे, 
जिन सूचियों पर वे हस्ताक्षर करेंगे, जिन्हे प्रमाणित करेंगे भौर मुहरबद कर 
के भ्रमरीका की राजधानी मे सेनेट के सभापत्ति के नाम भेज देंगे । सेनेट का 
सभापति स्रेनेट श्रौर हाउस श्राफ रिप्रेजेंटेटिन्स की उपस्थिति में सारे 
प्रमाणपत्रो को ख्लोलेगा श्लोर फिर मतों की गणना की जायेगी, सब से भ्रधिक 
मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, यदि उसके मतो की सख्या 
नियुक्त किये गये निर्वाचकों की कुल संख्या के बहुमत के बराबर होगी भौर 
यदि किसी भी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त न हो तो उन व्यक्तियों की सूची में 
जिन्हे राष्ट्रपति-पद के लिए मत दिये गये हो, भ्रधिक्रतम मत प्राप्त करते 


वाले भ्रवधिक तीन व्यक्तियों मे से, हाउस श्रॉफ रिप्रेजेटेटिव्स तुरत मतपत्र 
द्वारा राष्ट्रपति को घुनेगा । किन्तु राष्ट्रपति चुनते समय मत राज्यांनुसार 


लिये जायेगे, प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का एक मत होगा, इस प्रयोजन के 
लिए गणपूर्ति दो-तिहाई राज्यो के सदस्य प्रथवा सदस्यो से होगी भौर चुनाव 
के लिए सब राज्यो के बहुमत की प्रवश्यकता होगी भौर यदि हाउस भाफ 
रिप्रेजेटेटिव्स, राष्ट्रपति के चुनाव का भ्रधिकार मिलने पर, अगले मार्च की 
८ तारीख से पहले राष्ट्रपति को नही चुनेगा तो राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा 


भ्रन्य संवैधानिक असमर्थंतरा के मामले की तरह उपराष्द्रपि 
में काम करेगा | ४2002 


उपराष्ट्रपति-पद के लिए श्रधिकतम मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 
उपराष्ट्रपति बनेगा यदि उसके मतो की संख्या नियुक्त किये गये निर्वाचक्रो 
की कूल संख्या से बहुमत के बराबर होगी भौर यदि किसी व्यक्ति को बहुमत 
आप्त ने हो तो सूची मे श्रधिकतम मत पाने वाले दो व्यक्तियों में से सेनेट 
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उपराष्ट्रपति को चुनेगी, इस प्रयोजत के लिए गणपूर्ति कुल सैनेटरों के दो- 
तिहाई से होगी भौर चुनाव के लिए कुल सेनेटरो के बहुमत की प्रावदयकता 
होगी। किन्तु कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति-पद के लिए 
पात्र न हो प्रमरीका के उपराष्ट्रपति-पद का पात्र नही होगा | 
संशोधन २०--घधारा १--- 

राष्ट्रपति भौर उपराष्ट्रपति की पदावधिया २० जनवरी की दुपहर को 
भौर सेमेटरो भौर रिप्रे्षेटेटिवों की पदावधिया ३ जनवरी को उन वर्षों मे 
समाप्त होगी जिन वर्षों मे इस भ्रनुच्छेद का श्रनुसमर्थन न होने पर समाप्त 
हुई होती भोर तब उनके उत्तराधिकारियों की पदावधियाँ प्रारम्भ होगी । 
धारा २-- 

कार्रेस वर्ष मे कम से कम एक बार समवेत होंगी भौर जब तक वे विधि 
द्वारा भ्रन्य दिन न निदिचित करें वह बैठक ३ जनवरी को माध्याहून समय 
आरम्भ होगी । 
घारा ३-- 

यदि राष्ट्रपति की पदावधि आरम्भ हने के लिए निर्धारित समय पर 
निर्वाचित राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाये तो निर्वाचित उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति 
बन जायेगा। यदि पदावधि के श्रारम्म के लिए निर्धारित समय से पहले 
राष्ट्रपति न चुना जायेगा भ्रथवा यदि निर्वाचित उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के 
प्रहंत होने तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा भौर कांग्रेस विधि द्वारा ऐसे 
मामले के लिए उपबंध कर सकती है जब न तो निर्वाचित राष्ट्रपति प्रौर 
त ही निर्वाचित उपराष्ट्रपति भहंत होगे भर यह घोषणा कर सकती है कि 
कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप मे काम करेगा भौर कि उच्च व्यक्ति राष्ट्रपति 
या उपराष्ट्रपति के भ्रहंत होने तक उस प्रकार काम करेगा | 
धारा ४-... 


काग्रेत उन व्यक्तियों मे से किसी की मृत्यु के मामले मे विधि द्वारा 
उपयध कर सकती है, जिन में से, हाठस पाफ रिप्रेजेटेटिव्स को घुनाव को 
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प्रधिकार मिलने पर वह राष्ट्रपति को चुन सकता है श्रोर उन व्यवितयों में 
से किसी की मृत्यु के मामले मे विधि द्वारा उपबध कर सकती है, जिन मे से, 
सेनेट को चुनाव का अधिकार मिलने पर, वह उपराष्ट्रपति को चुन सकती है। 
संशोधन २२-- 

कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति-पद के लिए दो से भ्रधिक बार निर्वाचित नही 
होगा भर कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति-पद का श्रधिकारी रहा हो या जिस 
से किसी अन्य निर्वाचित राष्ट्रपति की पदावधि के दो वर्ष से श्रधिक 
के लिए राष्ट्रपति के स्थान पर काम किया हो, एक से भ्रधिक बार 
राष्ट्रपति-पद के लिए निर्वाचित नहीं होगा। किन्तु यह भ्रनुच्छेद किसी ऐसे 
व्यक्ति पर लागू नहो होगा जो उस समय राष्ट्रपति-पद का पदघारी होगा 
जब कांग्रेस द्वारा इस अनुच्छेद का प्रस्ताव किया गया था श्रौर किसी ऐसे 
व्यक्ति को अपनी उस पदावधि के शेष भाग मे राष्ट्रपत्ति-पद घांरण करने या 
राष्ट्रपति के स्थाव पर काम करने से नही रोकेगा, जिसमे यह श्रनुच्छेद लागु 
हुआ हो । 


